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सम्पण 


वात्सल्य, विशवास एवं दया को ED 
पुज्या माता 
स्व० श्रीमती पार्वती मिश्रा 
को 
श्रद्धाभक्ति समेत 
समपित 


“ब्यस्या वात्सल्यमेवं सम इह परितः उन्नतो हेतुरासीत्‌ , 
तस्याः मातृत्वरूप॑ भुशमिदमहमेवाश्रुपूर्णा स्मरन्ती | 
'विन्ध्यस्यावासिनीवत्‌ मृदुसरलयुतां पार्वतीसिश्च नाम्नीं , 
manr वन्दयन्ती कृतिमहमधुना अपंयामि स्वतुष्ट्ये ॥” 


डा० लक्ष्मी मिश्रा 
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प्रोवाक्‌ 


संस्कृत के काव्य-साहित्य में पाण्डित्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति के 
उदय एवं प्राबल्य के साथ उसका कला या अभिव्यक्ति पक्ष खूब निखरा। 
इसके चूडान्त निदर्शन के रूप में भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष जसे महान्‌ 
काव्यकारों की कृतियों का नाम लिया जा सकता है | इन कवियों की 
भनेक उक्तियाँ अपनी कलात्मकता के कारण सहृदयों का हृदयावजन 
करने में समर्थ हैं। अलंकार तथा रीति अर्थात्‌ रचना शेली इस कला- 
त्मक आशभिव्यक्ति के दो प्रमुख साधन बने । अलंकारों में यद्यपि श्लेष, 
यमक, अनुप्रास आदि कई को प्रमुखता मिली तथापि श्लेष अलंकार 
इन सभी में सर्वाधिक आश्रयणीय बना | 


इस श्लेष क्रा प्रयोग जब श्लोक के एक या दो पदों में न होकर 


श्लेष काब्यों की रचना एवं इसके अध्ययन, दोनों के लिए प्रखर प्रतिभा 
एवम्‌ समझदारी को अपेक्षा होती है । ग्रन्थकर्त्री को प्रतिभा एवम्‌ वदुष्य 
का परिचय इसी बात से मिल जात। है कि उन्होंने ग्रन्थ में ' राघवपाण्ड- 
वीयम्‌'” के कला पक्ष एवम्‌ भाव पक्ष को खूब उजागर किया है.। इस 
दृष्टि से इस ग्रंथ का चतुर्थ अध्याय बड़ा महात्वपूर्ण है। पञ्चम अध्याय 
धनञ्जय के “राघवपाण्डवीयम्‌” के साथ कविराजकृत राघवपाण्डवीयम्‌ 
का कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है | तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करने से ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ गई है । अपने प्रस्तुत 
रूप में sto लक्ष्मी मिश्र की यह कृति सुन्दर तथा संग्रहणीय है । 


लेखिका के अदम्य साहस और सवल समझदारी की प्रशंसा करनी 
ही होगी जिससे उन्होंने “राघवपाण्डवीयम्‌” जसे आद्योपान्त श्लिष्ट 
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काव्य पर शोधपूर्ण ग्रंथ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है । मुझे आशा 
ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि साहित्य जगत में इस कृति का सम्मान एवम्‌ 
स्वागत होगा । इस कृति के लिए वे बधाई की पात्र हैं । मेरी शुभाशंसा 

कि भविष्य में भी वे अपनी साहित्य साधना में संलग्न रह कर इससे 


भौ अच्छी कृतियाँ प्रस्तुत करेंगी | 


आद्या प्रसाद मिश्र 
भू. पू. कुलपति 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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ग्रोः आशीः 


लक्ष्मी नाम्नीति शिष्या मे स्थिरबुद्धिसती यदा । 
मार्ग दशयितारं सा मार्गमाणा प्रयत्नतः N 
उपासपंत यदा मां च अनुभुत तपः फलम्‌ | 
तस्यामन्वभवं तत्र प्रतिभायाश्च BATT | 
अतस्तस्ये कार्यमेक कर्तुं दत्तं विचारतः | 
हिसन्धानपरको विषयः न स्पृष्टः क्वापि कुत्रचित्‌ t 
हविसन्धानपरःं तत्तु साहित्यं वतंते भ्रृशम्‌ । 
कविराजकृतं तत्र काव्यमेकं सुविश्रुतम्‌ 1। 
राघवपाण्डवरूपं तत्‌ हिसन्धान परम्‌ । 
श्लेषेण गुस्फितं तच्च रुच्रिपुर्णपदयुतम्‌ N 
सोत्साहया ATT कार्य तत्‌ कौशलेन व | 
कार्य सम्पादयन्तो सा प्रतियोगिमती सदा N 
परीक्षासु रता भुत्वा साफल्यमभजत्‌ भृशम्‌ | 
स्वये कर्मणि कुत्रापि नेंगुण्यं नानयत्‌ कदा ॥। 
तथा सा सव्यसाचित्वमलभतेति मनश्च मे। 
कामं सन्तोषमेवाप्नोत्‌ न कदापि निराशताम्‌।। 
सेयं हि बुधलोकाय समर्पयति च स्वयम्‌ । 
स्वीयाध्ययनपरं काव्यं राघवपाण्डवसंयुतम्‌।। 
राष्ट्रभाषासयं चेतत्‌ वपुल्येन प्रर्दाशतम्‌ । 
श्लेषस्य गहनं वृत्तं तस्य संगतिरेव च ॥ 
पठन्तु fagn: सर्वे शोधदुष्ट्या पुनः पुनः । 
विषयावगाहनं कृत्वा लभन्तां च सुदं सदा ॥ 
आशीः प्रदत्वा तस्यं च अभिवृद्धिं प्रकामये | 
कोषाधिकारिणो सा च ममेह तपसः फलम्‌ ॥ 


गोपराजू रामा 
अध्यक्ष, साहित्य विभाग 
गंगनाथ झा के० सं० विद्यापीठ 
इलाहाबाद 
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ABOUT IT 


The Sanskrit Language commands many peculiarities. 
It can be gain said that no other language in the world should 
possess such peculiarities’ The main characteristic of any 
language is that it is a mode of expression, That modes are 
many in number in Sanskrit language. They vary from simple 
expressions, to complex expressions, nutshell expression to wide 
range of expressions, Onc expression among them is “Pun’— 
called श्लेष in Sanskrit language. Two different meanings derive 
from a single word in such instance. There are origianally such 
words which supply such meanings and more than two 
meanings too. Such catogary of words is different. 


Some words are made up by compounding other words 
where from two different meanings derive. Such as बाधितृंगाधि 
जन्मा, Here two words बाधितुं and गाधिजन्मा are compounded. 
By splitting in two ways two different meanings derive (1 ) arfa 
तुंगाधिजन्मा, (2) बाधितुं गाधिजन्मा । 

In English Language also such instances can be found, 
such as “Award of mine brought me joy.” It can be split as 
A ward of mine brought me joy.” 


In spite of these there, are many modes of PUNS in Sans- 
krit Language. Using the PUN all through a kavya is a unique 
attempt. It was a unique attempt and at the same time a very 
common attempt during 1100 14th centuries, 

The scholars of that period made it a point to produce a 
kavya of PUN. Their talent knew no bounds. Hence some of 
them produced such kavyas where more than two meanings 
derive at a stretch from a single word. Such attempt reached 
its climax of par excellence when in the court of AKBAR a 
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Jaina scholar demonstrated his talent by deriving eight lakhs 
‘of meanings out of a simple and single sentence—-राजानो ददते 
-सौख्यम्‌ । | 

9 Among such attempts falls the राघवपाण्डवीयम्‌ | Here the 
:story ‘of two great epics of India is composed in such a way 
that both the meanings derive from a single word. The present 
‘text deals with ail such words, 

The author of the book Dr, Km, Laxmi Misra took 
strenuous effort to explain all such words as a crystal as 
clear as in hand. It appears difficult to understand such 
PUNS but once one tries to understand them he becomes 
automatically engaged himself in their pursuit. The present 


book generates such interest among its readers. 


Apart from the “राघवपाण्डवीयम्‌ there are many Kavyas 
with PUN as their mode of expression, 


in the early Chapter of the book. 


They are dealt with 


I feel it extremely proud to have Km, Laxmi Misra as 
may disciple who having holding a responsble post of Treasury 
Officer U P. at Allahabad kept her appet te towards academic 
way and prodused to the best utility of Sanskrit world, the pre- 
sent work, 1 feel it happy for her sense of dedication towards me 
and to the work. Meditating the Vindhyavashini. 


blessings to her to come in flying colours both in her 
and in her field of work, 


I offer my 
real life 


Goparaju Rama 
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भूमिका 


संस्कृत साहित्य में श्लेष की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। एक 
शब्द से अनेक अर्थो के प्रतिपादन की प्रक्रिया वेदिककाल से ही चली आ 
“रही है । इस सम्बन्ध में गैदिक साहित्य में सवप्रथम “SKA शब्द का 
-उल्लेख प्राप्त होता है । सामान्यतः कहीं स्वर के बदलने तथा कहीं लिंग 
के बदलने से अर्थ बदल जाता है । 'इन्द्रशत्रु' शब्द में स्वर को विपरीतता 
क्के कारण दो अर्था का बोध होता है! आदि स्वर के उदात्त होने पर 
“इन्द्र है शत्रु जिसका” तथा अन्तिम स्वर के उदात्त होने पर “इन्द्र का 
-शत्र' इस अर्थ का ज्ञान होता है । इस प्रकार एक शब्द से दो अर्थो के 
प्रतिपादन की प्रक्रिया की उत्पत्ति हुई। यही प्रक्रिया कालान्तर में 
-लौकिक संस्कृत साहित्य में 'श्लेष' की संज्ञा से प्रयोग में लायी जाने 
लगी | एक काव्य ग्रन्थ में दो या दो से अधिक कथाओं का समावेश केवल 
-इलेष के माध्यम से ही सम्भव है । उसी को अन्य शब्दों में सन्धानकाव्य 
की संज्ञा से भो विभूषित किया गया है | द्विसन्धान-काव्य साहित्य जगत्‌ 
में जनकवि धनञ्जय के समय से पुष्पित तथा पल्लवित हुआ । एक ही 
काव्य में दो, तीन तथा चार कथाओं का एक साथ गुम्फन करके afa- 
:गण चाट कविता के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रकट करने में सफल 
-हुए। अनेक अर्थो के वोधन सम्बन्धी यह जिज्ञासा क्रमशः परिवधित 
:होती हुई अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुई तथा 'राजानो ददते सौख्यम्‌' 
में अभिव्यक्त हुआ । आश्चर्य का विषय है कि इस वाक्य के आठ लाख 
अर्थ प्रतिपादन किये गये हैं । यह रचना मुद्रित उपलब्ध हे । इस प्रकार 
-की सन्धान-काव्य परम्परा में कविराज पण्डितकृत “राघवपाण्डवीयम्‌ 
“का विशेष स्थान है । | : 
विशाल संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठ काव्य-कृतियों की परिगणना में 
-“राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
व्यह महाकाव्य आलंकारिको द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के ल से 
युक्त है । काव्य के लक्षणों का निरूपण सर्वप्रथम अग्निपुराण [मिलता 
Bl तदनन्तर भामहप्रणीत 'काव्यालकार से लेकर आचार्य विश्वनाथ 
sofa 'साहित्य-दर्पण” आदि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में महाकाव्य के लक्षण 
ब्याप्त होते हैं। महाकाव्य को परिभाषा इस प्रकार है : 
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qo 


“सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरा । 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वित्तः ।। 
श्युंगारवीरशान्तानामेकोऽगो रस इष्यते | 
अङ. गानि सर्वपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः ।। 
इतिहासोद्भववृत्तमन्यद्दा सजञ्जनाभयम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्गा स्युस्तेष्वेकञच फलं भवेत्‌ N 
आदो नमः फक्रियाशीर्वा वस्तुनिदेश एव ary 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सताञ्च गुणकीर्तनम्‌ ।। 
एकवृत्तमयेः पद्येरवसानेऽन्यवृत्तकंः । | 
नानावृत्तमयः क्वाप सर्गः कश्चन दश्यते 1) 
नाति स्वल्पा नातिदीर्घा सगं अष्टाधिका इह। 
सर्गान्ते भावि सगस्यं कथायाः सुचनं भवेत ।। 
सन्थ्यासुय न्डुरजनी--प्रदोषध्वान्त--वासरा | 
ध्रातमध्याह्वमृगयाशेलर्तुचनसागराः ।। 
सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वरा ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः । 

वण नोया यथायोगं साङ गोपाङ गाः असी इह ॥ 
कवेव्‌ त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा | 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु ॥” 


E उपयुक्त लक्षणो के अनुसार 'राधवपाण्डवीयम्‌ भी एक महाकाव्य 
हाकाव्य का प्रारम्भ मद्भलाचरण से ही होना चाहिए। इस महा- 


। यथासम्भव अन हैं 
Tg a vl Wag हैं । इतिहासोद्भव कथानक g! 
a n दे श्यभुत एक ही फल है । ग्रत्थारम्भ में नम- 
e, T सज्जनों का अभिमुखीकरण आदि सभी उचित 
eet : a प्रायः सभी सगां में नानावृत्त वाला नियम लागु 
प्त न्ति में अग्निम MARR का आभास भी मिल जाता 
g । यद्याप सन्ध्यासूयन्दु का वर्णन विस्तारपूर्वक नहीं है, फिर भी मृगया- 
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सम्भोग श्शुङ्गार का वर्णन है । युद्ध, यात्रा, विजय, विवाह, मन्त्रणा, पुत्र 
प्राप्ति तथा अभ्युदय आदि विषयों का सांगोपांग वर्णन किया गया है | 
इस प्रकार इस काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में रखने के सम्बन्ध में 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए | इसके दोनों पक्ष महाकाव्य 
के लक्षणों से पुणं है | 

प्रकृत “राघवपाण्डवीयम्‌? महाकाव्य में रामायण व महाभारत 
की कथा साथ-साथ चलती है । अतः इसे द्विसन्धान काव्यों की श्रेणी में 
रखा गया हैं । यद्यपि इसे महाकाव्य कहा गया हैं परन्तु यह पद्ाकाव्य 
के सभी लक्षणों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है क्योंकि 'द्विसन्धान 
के संयोजन में कवि इतना अधिक तत्पर हो गया है कि तगरार्णवादि के 
वर्णन में उसकी विशेष रुचि नहीं दिखायी पड़ती हे । इस प्रकार के 
महाकाव्य में नगरादि के वर्णन में औचित्य की कल्पना नहीं को जा 
सकती है । 

इस प्रकार की काव्य-रचना में प्रवृत्ति कविराज पण्डित के कम्बोज 
नरेश कामदेव ही मूल प्रेरणा स्रोत थे । इस विषय में कवि ने स्वयं ही 
कहा हैँ: 

“तस्यावदातेः कविसुक्तिसुद्रेः 
संस्युतनानागुण रत्न राशेः । 
विनोदहेतोः कविराजसुरि-- 
{नबन्धनद्वन्द्वसिदं विधत्ते | १-३५।। 

कम्बोज नरेश कामदेव की ऐतिहासिकता के विषय में विस्तृत 
जानकारी इतिहास ग्रन्थों से प्राप्त होती है । कामदेव के राजाश्रय में 
रचना करने के कारण कवि ने प्रत्येक सगं के अन्तिम शलोक में कामदेव 
का स्मरण किया है । अतः इसे 'कामदेवाडू' की संज्ञा से भी विभुषित 
किया गया है | 

इस प्रकार के वैचित्यविशिष्ट "राघवपाण्डवीयम का श्लेष-काव्यः 
परम्परा में साहित्यशास्त्र की दृष्टि से कंसा स्थान है? इस जिज्ञासा 
की शान्ति के लिए मैंने यह ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ में पाँच 
अध्याय हैं :-- 

प्रथम अध्याय-- श्लेष-काव्य-परम्परा की उत्पत्ति तथा विकास 
नामक प्रथम अध्याय में सन्धान-काव्य के उद्गम की चर्चा की गयी है । 
इसके पश्चात इसका He विकास हुआ, इसका निरूपण किया गया है ।' 
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“द्विसन्धान महाकाव्य में दो कथायं साथ-साथ चलती हें । कुछ सन्धान 
काव्यों में कबिगण दो कथाओं, कुछ में तीन, चार तथा पाँच कथाओं को 
साथ-साथ लेकर चलते हैं । इन महाकाव्यों का ऐतिह्य इस अध्याय में 
'निरूपित हैं। इसके अतिरिक्त इस काव्य परम्परा के विकास की परा- 
काष्ठा 'कंकणबन्ध' महाकाव्य के रूप में ज्ञात होती है । 
द्वितीय अध्याय - 'राघवपाण्डवीयम्‌' के परिप्रेक्ष्य में श्लेष की 

'योजना' नामक द्वितीय अध्याय में 'राघवपाण्डवीयम्‌' में श्लेष की विविध 
-विधिओं के समावेश की प्रक्रिया प्रदर्शित की गयी 'है कवि ने अपने 
काव्य के प्रारम्भ में स्वयं ही उस प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जो इस 
"प्रकार है : -- 

“प्रायः प्रकरणेक्येन विशेषण विशेष्ययोः | 

परिवृत्या क्वचित्तद्ृद्‌दुपमानोपमेययोः ॥। 

क्वचित्‌ पदेश्च नानार्थः क्वचिद्रकरोक्तिभंगिभिः । 

विधास्यते मया काव्यं श्रीरामायण भारतम्‌ ।। 

।।१-३७, ३८।। 


इस अध्याय में 'राघवपाण्डवीयम्‌' के परिप्रेक्ष्य में उपरिनिनिष्ट 
SMT का उदाहरणपूर्वक समावेश किया गया हे | इस प्रकार श्लेष-योजना 
“राघवपाण्डवीयम्‌' में सवंत्र परिलक्षित होती है ! 


प्रत्येक सर्ग के अलग-अलग उदाहरणों को प्रदर्शित किया गया है 
तथा उनका समन्वय किया गया है । 'ववचित्‌ पदेश्च नानाथ? के अनुसार 
“जितने शब्दों का प्रयोग है, उन सभी को एकत्रित करके संग्रह रूप से 
उनको सूची भी प्रदर्शित की गयी है। नानार्थबोधक पदों की प्रामाणिकता 
'के लिए विभिन्न कोश-पंक्तियों को भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया 
“गया है । इसके अतिरिक्त एक श्लोक के छः अर्थ निकलते हैं । अतः उसके 
प्रत्येक अर्थे का विस्तृत विवेचन भी किया गया है । 
तृतीय अध्याय--कवि-परिचय द्विसन्धान-विधान एवं ग्रन्थसार 
'नामक तृतीय अध्याय में कवि का परिचय सांगोपांग रूप से प्रदर्शित है । 
'राघवपाण्डवीयम्‌' के प्रणेता कविराज के समय को लेकर अनेक मत 
प्रचलित हैं। उन सभी मतों पर सम्यक्‌ रूप से विचार करके उचित 
समय निर्धारण का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात्‌ 'राघवपाण्डवीयम्‌' 
“मे वर्णित कथा पर विचार किया गया है। इस महाकाव्य में तेरह सगे 
'है । प्रत्येक सगै की रामायण एवं महाभारतपरक कथा को क्रमशः गुम्फित 
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किया गया है । प्रारम्भ में रामायण सम्बन्धी पुणे कथा वणित है, उसके 
पश्चात्‌ महाभारत सम्बन्धी ये कथायें “राघवपाण्डवीयम्‌' की दृष्टि से 
उल्लिखित हैं। 


चतुर्थं अध्याय-'अलंकारशास्त में राघवपाण्डवीयम्‌ की उपा- 
देयता? नामक चतुर्थ अध्याय में काव्य के निर्माण में अपेक्षित तत्वों, जसे- 
काव्य का प्रयोजन, काव्य का कारण, काव्य के भेद, बृत्तियाँ, रस, गुण, 
रीतियाँ, छन्द एवं अलंकारों को लक्ष्यलक्षणपूर्वक भ 
नामक महाकाव्य में समन्वित किया गया हे । काव्य-कारण के विषय मे 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास का लक्ष्य भी 'राघवपाण्डवीयम्‌ महाकाव्य में 
प्राप्त होता है तथा उसी प्रकार काव्य के भेद भी । वृत्तियों में लक्षणा 
तथा व्यञ्जना वृत्तियाँ भी इस महाकाव्य में परिलक्षित होती हैं । उनको 
उदाहरणपूर्वक प्रदर्शित किया गया है | पे i विषय में उ है 
कि श्लेष महाकाव्य के होते हुए भी इसमें आठ रसों का a ता 
है । वे सभी उदाहरण सहित प्रस्तुत किये गये हैं । गुण- के प्रसंग 
में प्राचीन आलंकारिकों द्वारा प्रतिपादित दश शब्द तथा दश अथ युग 
इस महाकाव्य में परिलक्षित होते हैं । उसके साथ 'ही साथ काव्यप्रकाश- 
कार आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुणों a 
भी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है । रीति : के प्रसंग में भी इस 
महाकाव्य से श्लोकों को प्रस्तुत किया है । छन्दा का विवेचन सु 
सहित निरूपित किया है । अलंकारो के विषय में जो-जो अलंकार पु 
हैं, उन सभी को उदाहरण सहित संग्रह करके लक्ष्यलक्षणपुवक सर्माच्वत 
किया गया है । 

qaa अध्याय -'महाकवि कविराज तथा धनञ्जय इत राघवः 
पाण्डवीयम' का सिंहावलोकन नामक पञ्चम अध्याय a कविराजकृत 
“राघवपाण्डवीयम्‌' तथा धनञ्जयक्ृत 'राघवपाण्डवीयम्‌' को हि 5 
योजना के विषय में तुलना की गई है । श्लेष की योजना ।की दृष्टि 
दोनों महाकाव्यों में भिन्नता भी दृष्टिगत होती है। वे ge see 
उदाहरणपूर्वक प्रदर्शित किये गये हैं | इसके साथ ही साथ दोन सहा E 
के श्लेषप रक अथो की दृष्टि से क्या उपादेयता R । इसे भी स्पष्ट । x 
गया है । दोनों महाकाव्यों की तत्सम्बन्धी विशिष्टता के प्रदर्शन = 
लिए श्लोकों को प्रस्तुत किया है तथा अन्य दृष्टियों से तुलना का 
प्रयत्न किया गया है | 
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इलेषार्थो की योजना इस महाकाव्य में किस प्रकार की गई है? 
इसके द्वारा इस ग्रन्थ का उपसंहार किया गया है तथा संस्कृत साहित्य में 
इसकी; उपादेयता की भी चर्चा को गई है । न 
अन्त में अनुबन्धचतुष्टय के समवेश का यथा सम्भव प्रयत्न कया 
गया है | 
१. पात्र-परिचय । 
२. भौगोलिक विवरण । 
(क) राष्ट्र । 
(ख) नगर । 
(ग) पवत । 
(घ) नदी । 
३. सूक्तियाँ | 
मेरे इस महनीय सारस्वत सत्र में जिन विभुतियो की प्रतिभा 
'एवमू प्रज्ञा ने आज्य एवम्‌ समिधा का काम किया है तथा जिनके निर्देशन 
एवम्‌ अनुशासन ने इस सारस्वत यज्ञ के अनुष्ठान में समवायी एवम्‌ 
निमित्तकारण की भाँति सहयोग किया है उन सबके प्रति कृतज्ञता 
निवेदित करने का अवसर प्राप्त है। सर्वप्रथम भगवती वाग्देवता के चरणों 
में अपनी प्रणति निवेदित करना चाहती हूँ, जिनके कृपा-कटाक्ष-पक्षपात 
के विना इस गुरूतर सारस्वत कार्य का प्रारम्भ भी सम्भव न हो पाता । 


इस कार्य के अथ से लेकर इति तक आद्योपान्त प्रकाश में ले आने 
हेतु मैं अपने गुरूवर डा० गोपराजू रामा के प्रति अपना सर्वतोभावेन 
'प्रणिमा निवेदित करती हूँ, जिनके सतत निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवम्‌ अविः 
रत उत्साहवधन के बिना यह शोधपूर्ण कार्य कदाचित सम्भब हीनहो 
पाता। इस शुरूतर एवम्‌ जटिल कार्य की सिद्धि विना सद्गुरू के सहज 
सुलभ परामशे एवम्‌ मार्गदर्शन के सम्भव ही नहीं थी। | 

सस्कृत साहित्य के प्रति सहजानुराग एवम्‌ साहित्य मम की 
: ओर उन्मुख करने वाले डा० गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
के प्राचार्य sto गयाचरण त्रिपाठी के प्रति मैं अपना कृतज्ञता-मिश 
प्रणतिभाव निवेदित करती हूँ, जिनकी तलस्पशिनी मेधा एवम्‌ ie 


पाण्डित्य के आलोक में मुझे संस्कृत की में 
सुयोग प्राप्त हुआ। 3 का सुरसरिता में अवगाहून का 
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मैं गुरूवर Sto चण्डिका प्रसाद शुक्ल के चारुचरणों में अभिराम 
प्रणाम निवेदित करती हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक का अवलोकन कर 
अपने आशीर्वचन से मुझे अनुगृहीत किया है । मैं डा० आद्या प्रसाद 
मिश्र जी के प्रति भी अपनी शतशः प्रणति निवेदित करना चाहती 
हूँ, जिनका प्रत्यक्ष एवम्‌ उनकी कृतियों के माध्यम से परोक्ष भी आशीष 
म्‌ l 
ey piss समय आवश्यक एवम्‌ उपजीव्य ग्रंथों को अविलम्ब 
उपलब्ध कराकर मेरे शोधपूर्ण कार्य की : गति को वनाये रखने वाले 
विद्यापीठ के ग्रन्थलयी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति मैं कोटिशः 
व्य itz | 
pees में लाने के लिए वित्तीय सहाया प्रदान कर 
भारत सरकार के मानव संसाधन एवम्‌ विकास मन्त्रालय ने मुझे 
प्रोत्साहित किया है । अतः उक्त मन्त्रालय के प्रति alan धन्यवाद 
ज्ञापित करती हूँ। मेरे इस प्रयास को मान्यता प्रदान कर मुद्रण 
हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिये गये सहयोग के लिए कृतज्ञता 
ज्ञापित करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझती हू। मैं अपने उन 
सहज सुधी सुहृज्जनों को स्नेहशक्ति धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे 
अनुसंधेय विषयों पर समय-समय पर बड़ी उपयोगिनी चर्चां कों तथा 
विविध विषयों का प्रस्फुटन भी उन्हीं चर्चाओं के बीच हुआ । में इस 
कार्य के पूर्ण होने में सहायक गुरुजनों के आशीष पुण्यमाता एवम्‌ पिताश्री 
की प्रे गा और मित्रों के साहायूय के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करना 
चाहती हूँ तथा उस अनन्त अचिन्त्य एवम्‌ अविज्ञात भगवत्‌ शक्ति के 
प्रति. अपनी भक्ति एवम्‌ भावकुसुमाञ्जलि अपित करती हँ । तथा उसी 
के कर कमलों में प्रस्तुत कृति सादर समपित करती हूँ । 
अन्त में पुस्तक की छपायी में सहयोगी प्रयाग पुस्तक सदन, 
श्रीमारुति प्रिटसँ के कर्मचारियों तथा कवर निर्माण के लिए श्री अजय 
जैतली एवं प्रयाग विश्वविद्यालय के कला. विभाग के प्रति मैं आभार 
प्रकट करती हूँ । 


कृतज्ञा 
( डा० लक्ष्मी मिश्र ) 
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प्रथम अध्याय 
इलेष काव्य को उत्पत्ति एवं विकास 


विशाल संस्कृत साहित्य में काव्य का सर्वोत्कृष्ट स्थान है । कवि 
के काव्य द्वारा देशकाल के अनुसार आचार व्यवहार आदि का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । प्राकृतिक चित्रणों, रसों एवं भावों से युक्त 
काव्य सहूदय सामाजिकों को आनन्द प्रदान करता है। कवि यदि 
सामान्य बुद्धि का है, तो सरल रचनाओं का सृजन करता है और कुशाग्र 
बुद्धि है तों अपनी उर्वर कल्पना, प्रतिभा एवं पाण्डित्य को शब्दालंकार 
संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है । अनेकार्थ वोधक रचनाओं 
द्वारा वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है । उस प्रकार को वसी 
रचना उसके कौतुक के लिए कल्पित की गयी है। सामाजिकों के लिए तो 
इस प्रकार की रचनाएँ नारियल का फल के समान होती है । अतः इस 
प्रकार की रचनाएँ कुछ ही विद्वानों के लिए सरल होतो हैं | 

कवि का सृजन ही काव्य है । श्लेष काव्य की रचना दुष्कर है | 
wag रचनाओं में भावाभिव्यक्ति सहज नहीं होती है । इसके अन्तर्गत वे 
रचनाएँ हैं, जिनमें दो, तीन, चार, पांच, सात या अधिक कथाएँ एक ही 
काव्य के माध्यम से श्लिष्ट पदों द्वारा वणित हैं। अतः एलेष काव्य, 
अनैकार्थक काव्य आदि नामों से अभिहित किया जाने लगा । 

एलेष काव्य के उद्देश्य भी अनेक प्रकार के हैं । 

कुछ श्लेष काव्य केवल अनेकार्थ वोधक हैं | | 

कुछ काव्य श्लेष के द्वारा व्याकरणादि शास्त्र की सरस रूप में 
शिक्षा देते हैं | 

कुछ श्लेष काव्य शब्द-विन्यास के वेचित्य से युक्त होते हैं । जसे-- 
विलोम काव्य । इस प्रकार श्लेष काव्यों की उत्पत्ति एवं विकास का 
विवरण निम्नवत्‌ है :-- 

संस्कृत काव्य साहित्य में शलेष' का प्रयोग प्राचीन काल से ही 
मिलता है । एक शब्द से दो अर्थों के प्रतिपादन की प्रक्रिया वेदिक काल 
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से ही चली आ रही है । वेदिक ae में स्वेप्रथ्म RRMA, शब्द का | 
-उल्लेख प्राप्त होता है । सामान्यतः कहीं स्वर के बदलने एव कहीं लिग 
के बदलने से अर्थ वदल जाता है । 'इन्द्रशत्र, शब्द म स्वर का वि परीतता | 
के कारण दो अर्थो का वोध होता है । आदि सतर. क sal त्त हान ay 
‘ag है शत्र, जिसका' एवं अन्तिम स्वर के उदात्त होने पर ५ इन्द्र का शत्र 
इस अर्थ का ज्ञान होता है । इस प्रकार एक शब्द स दा अर्था क प्रतिपादन 
की प्रक्रिया की उत्पत्ति हुई । यही प्रक्रिया कालान्तर में श्लेषालकार 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । l 
वैदिक काल से ही कुछ पद्यात्मक मन्त्र प्राप्त होते हूँ। जिनकी 
'्लेषालंकार! के माध्यम से मनीषियो ने श्लिप्टार्थी टीकाएँ करके स्वतन्त्र 
महत्व को प्रस्तुत किया है । ये पद्य अंगरूप में रहते हुए भी अपना स्वतन्त्र 
महत्व रखते हैं | 
“चत्वारो ङ्गा, दयो यस्य पादा, 
द्वे शोषं सप्त हरतासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, 
महादेवो मर्ध्या आविवेश N” 
[ऋग्वेद ४/५८/२३ | 
ऋग्वेद के इस मन्त्र के अर्थ वदिक प्रकरण के अतिरिक्त, व्याकरण, 
साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि शास्त्रों से भी सम्बद्ध हैं। यद्यपि ये 
अर्थ स्पष्ट रूप से श्लेष से लक्षित नहीं होते हैं, अपितु मन्त्रो के निर्देशों के 
आधार पर साधित है। तथापि अनेकार्थकता तो निदिप्ट ही है। धीरे 
“धीरे इस परम्परा का विकास हुआ । कालान्तर में एक पद्य के सौ अथ 
भी किये गये । जसे :-- 
‘THERA यतोश्स्वयादितरतङश्चार्थप्वभिज्ञः रवराट | 
तेने ब्रह्म हुदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः ।। 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निररतकुहकं सत्य परं धीमहि u” 


[ भागवत-प्रथम पद्य] 
_ उपर्युक्त पञ्च के खरड (पंजाव) निवासी वंशीधर महोदय ने सौ 
ary किये, जिसमें विविध देवताओं का वर्णन है । 


. . महाकवि दण्डी के 'काव्यादशं' में सर्व प्रथम द्विसन्धान शब्द की 
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नि्वेचन प्राप्त होता है । इसी ह्विसन्धान शब्द का अर्थ कालान्तर में 
इलेषालंकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ । - an 
“वाच्य़भेदेन भिन्ता यद्‌ युगपद्भाषणस्पुशः | 
श्लिष्पन्ति शब्दाः श्लेबो$सावक्षरादिभिरष्टधा ।॥। an 
दर्शन में अर्थभेद से शब्द भेद और काव्य मागं में स्वर नहीं 
माना जाता है' नीति में वाच्य भेद से भिन्न होते हुए भी जो शब्द एक 
साथ उच्चारण होने के कारण श्लिष्ट होते हैं और भिन्न स्वरूप को 
दिपाते हैं, वहाँ 'श्लेष' होता है। श्लेष वर्ण-पद-लिङ्क-भाषा-प्रकृतिः 
प्रत्यय-विभक्ति एवं वचनों की दृष्टि से आठ प्रकार का होता है | 
इसी शलेषालंकार के माध्यम से Gad एवं वाणभट्ट ने अपनी 
कुतियों का प्रणयन किया । Gary का प्रत्यक्षर एलेषमय है | चित्रकाव्य 
में भी इससे अन्तर ज्ञात नहीं होता है । संस्कृत काव्य परम्परा में faa- 
काव्य प्रधान काव्य ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प है । परन्तु काव्य का परिः 
माजित स्वरूप पूर्णतया भास को कृतियों में लक्षित होता है । तत्पश्चात्‌ 
महाकवि कालिदास ने इसका स्वरूप प्रिमाजित भाषा एवं अलंकारों से 
सुसज्जित किया | 


~~ ~ . 


श्लेष अलंकार संस्कृत कवियों का प्रिय अलंकार था और है | 
garg कृत वासवदत्ता' और वाणक्कत 'कादम्वरी' में अनेकार्थक स्वरूप 
एलेष का उत्कृष्ट एवं विस्तृत स्वरूप परिलक्षित होता है । दशवीं 


` © 


शताब्दी में भोजराज के समय इस काव्य का चरमात्कष दिखायी देता है। 
edt शताब्दी में बप्प भट्टरुरि ने 'अष्टोत्तरशतार्थी गाथा .को 
रचना करके उसके एक सौ आठ (१०८) अर्थों को बताने वाली वृत्ति 
स्वयमेव लिखी | गाथा इस प्रकार है :-- 
“तत्रीसी अली मेलावा केहा, 
घण saan fafai fanat) 
वरहिहि amg जं सरहत सुकवण निहोरा, 
कोतिपविवडीजण जाणहं दरा 2४२४. 
गुजरात के पाटण ग्राम निवासी सेठ लक्ष्मण के पुत्र श्रीपाल गुज- : 
रात के राजा सिद्धराज के वालसखा एवं कवि चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध 
थे । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग निश्चित किया जा 


LS SRI अ: र 
१, काव्यप्रकाश, नवम उल्लास-८ ४, पृष्ठ ४४ 4 । 
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सकता है क्योंकि इनकी कविता का रचनाकाल ग्यारहवीं शताब्दी माना 
जाता है ।' इनके द्वारा रचित शतार्थी पद्य निम्नवत्‌ हे :- 


“भुभारोद्धरतो. रसातल गमः स्वरगऽप्यशोभ'वनः, 
सारद्यांग पद: प्रभावसविता सत्यागवेष्टोऽदितः | 
व्यापन्नीरस सिद्धराजवसुधा मदुरक्षरामेवली 
सन्नागः सहरीरः साहितमहोराज्याय साधूरसेः ॥।” 
टीकाकार ने इस पद्य के सिद्धराज, स्वर्ग, शिव, ब्रह्मा, विष्ण, 
भवनपति, कातिकेय, गणेश, इन्द्र, वश्वानर आदि शतार्थी व्याख्या की ।* 
प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्र सूरि के शिष्य वर्धमान सागर गणि ने 
कुमार विहार प्रशस्ति काव्य” की सत्तासीव (८७) श्लोक को एक सो 
सोलह (११६) अर्थो में व्याख्या को । इनका समय वारहवीं शती 
(श्वितप्राय है । पद्य इस प्रकार है :-- 
“ गम्भोर: श्रतिभिः सदाचरणतः प्राव्तञ्रतिऽठोदय 
सत्कान्तारचितश्रियो बहुगुणो यः साम्यमालम्बते | 
श्री चालुक्यनरेश्वरेण विविधश्री हेमचन्द्रेण च 
श्रीमद्वाग्भटमन्तिणा च परिवादिन्या च मन्द्रेण च ।।” 
इस श्लोक की व्याख्या में विशिष्ट क्रम को अंगीकार किये विना 
ही ग्रन्थकार ने प्रसंग में आपतित विषयों का वर्णन किया है ।१ कवि ने 
व्याख्या के प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि वृत्ति में साक्षात प्रतीय- 
मान उपमानां के अतिरिक्त जो उपमान सम्भव हैं, वे निदिप्ट है ।४ 
यो गंगां दधदस्ति योऽत्र हरिणाऽऽधारेण विश्रयते 
यो नागेन विराजते कलिमल योऽसौ fagi क्षमः । 
यस्पेथं वरवारवृत्तिरमाला यस्मात प्रभूतं शिवं 
त ब्रह्मा मुरजिन्मृडो दितकरश्चन्द्रोऽस्तु सौर्याय बः ।।” 


यह एक पद्य पांच अर्थो के 


। श्लेष द्वारा अभि है! 
ibe यक्त करता 


ता का उल्लेख प्राप्त नहीं होता | इस पद्य के ब्रह्मा, विष्ण, 


१. जन साहित्य परम्परानो संक्षिप्त इतिहास, प्रकरण ४१ | 
२. अनेकार्थ साहित्य संग्रह 
३. 


: 22 72 पृष्ठ ६३- ९४ 
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हर, सूर्य ओर पाश्वे जिन पक्षों में पृथक्‌-पृथक्‌ अथे निकलते हैं | अर्थ 
इलेब योजता का ही परिणाम है । 

हेमचन्द्र सूरि के शिप्य वर्धभान सागर गणि के समकालीन सोम- 
प्रभ सूरि ने वारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं में (११६८ ई०) एक अभूत- 
पूर्वे पद्य की रचना की एवं उसके सौ अर्थो को अपनी स्वोपज्ञ वृत्ति में 
ब्याख्यायित किया | पद्य इस प्रकार है :-- 


“कह्याणसारसविता न हरेक्ष मोहटा 
कान्ताथवारणसमा तजयाद्यदेव । 

धर्मार्थ कामद महोदयवीरधोर 
सोमप्रभावपरमागम सिद्ध PRU” 


इसके सौ अर्थ चौवीस तीर्थकरों से सम्वन्धित तथा सिद्ध, सूर्य, 
उपाध्याय, मुनि, गौतम, ger आदि हैं | 
कविलाभ विजय ने एक पद्य के पांच सो अर्थ किये हैं। ग्रन्थ अद्या- 
बधि अनुपलब्ध है । इनका समय पन्द्रहवीं शताब्दी का GATS है । पद्म 
निम्नवत्‌ है । :-0 
“तमोदुवाररागादि वरिवारानिवारणे । 
अहंतयो गिनाथाय महावीरायतायिने ॥ ` 
cary विवरण? नामक ग्रन्थ को रचता मान सागर गणि ने अपने 
दादा के गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए की थी । इनके गुरु बुद्धि 
सागर थे । वृद्धि सागर के गुरु श्री हरिविजय सूरीशवर ने शिष्य मान 
सागर गणि की परीक्षा हेतु हेमचन्द्र सूरि योग्य शास्त्र (२/१२ ) के एक 
सौ अर्थ करने का आदेश दिया था | 
“प्रिग्रहारम्भमग्नारतारयेयु: कथं परान्‌ ? 
स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरी कर्तुमोश्वर: ` 
ु [योगशास्त्र २/१२] 
मान सागर गणि ने आदेश के पालन और अपनी प्रतिभा के 
प्रदर्शन के लिए इसकी एक सौ छः व्याख्याएं लिखी । 
तपागच्छीय पं० हर्षकुल ने नमस्कार मन्त्र के प्रथम पद्य के लिए 
एक सौ दस अर्थमयी शतार्थी बनायी | इसका उल्लेख विजय विमल ने 
हतेद्दय विभंगी टीका में किया हे । ` 


१. योग शास्त्र १/१ 
२- जेन अनेकार्थ 
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„~ श्री लावण्यधर्म के शिष्य उदयधर्म गणि ने दोस समय शब्द के 
एक सौ एक (१०१) अर्थ किये हैं । यह 'दोस समय, शब्द धर्मेदास 
गणि रचित उपदेश माला की इक्यावनवी (५१) गाथा का प्रारम्भ हे । 
Hey का रचनाकाल सोलह सौ पाँच (१६०५) ई० है । ग्रन्थ अद्यावधि 
“अप्रकाशित है । इसकी मूल प्रति कान्तिविजय भण्डार बड़ौदा में है । 
अनुमान किया जाता है कि उपर्युक्त शब्द की शतार्थी टीका सोमप्रभसूरि 
द्वारा भी लिखी गयी । | 
'त्रिसन्धान स्त्रोत्र इस पञ्चपद्यात्मक स्त्रोत्र के ऋषभ, नेमि और 
पाश्वं जिन सम्वन्धी अर्थ सोम सुन्दर सूर के शिष्य रत्नशेखर सूरि ने 
किये हैं । इनका समय fao go चौदह सौ पचहत्तर (१४७५) है । 
२ 'पञ्चपरमोष्ठ नमस्कारस्मरणम्‌’ इसकी श्री सिद्धि चन्द्र गणि 
कृत अनेकार्थी व्याख्या है । 
'उवसग्ग हुरस्मरणम्‌' यह श्री जिनप्रभसूरिकृताऽर्थकल्पलता 
नामवृत्ति अनेकार्थी है | 
'अष्टलक्षी' यह ग्रन्थ केवल भारतीय साहित्य का ही नहीं, अपितु 
विश्व साहित्य का एक अद्वितीय रत्न है। इतिहास पर दृष्टिपात करने 
पर ज्ञात होता है कि सन्‌ १५४२ ई० में काश्मीर जाते हुए सम्राट 
अकवर ने जब लाहौर नगर में विश्राम किया तव जयचन्द्र सूरि विद्वानों 
की सभा में उपस्थित था वहाँ उसके शिष्य समय सुन्दर सुरि ने स्वरचित 
अष्टलक्षार्थी नामक ग्रन्थ सुनाया । इसमे संस्कृत भाषा के शब्दत्रय 
समुच्चय स्वरूप राजानों ददते सौख्यम' इस वाक्य के आठ लाख अर्थ 
समाहित किये गये हैं । यह रचना मुद्रित एवं प्रकाशित है 1? 
t 1 
हे uu ae सोख्यम्‌ इस वाक्य के 3 अज्चलगच्छीय माणिक्य 
a $ र ने.चौसठ (६४) अर्थ किये हैं । प्रतिलिपि नाहटा ग्रन्थालय 
Q 
a ध पाश्वस्तव स्त्रोत्र में सात पद्य हैं । जिनमें प्रथम 
A SUSE, aE शिशुपालवध-तकंशास्त्र, 
SSRI तत रत्ताकर गर्यो के मंगल श्लोकों को दिया है । श्री समय 
1. अनेकार्थ रत्नमञ्जूषा, प्रस्तावना पृष्ठ १० | 
2. See, intor. P. B. of the Bhanucandragancarita ed. `M. D. 


Desai. Singhi Jain sorics. No. 15 Bompay 1941. 
3. अनेकार्थ साहित्य बेख | 
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सुन्दर गणि ने सभी मंगल श्लोकों के अर्थ को पाइत्रेनाथ की स्तुति में 
टाया है। नीः 
ARTETA इस स्त्रोत्र का उल्लेब प्राप्त होता है । ' इसके प्रत्येक 
पद्य के एक से अधिक अर्थ fanaa हैं । अतः द्विसन्धान साहित्य के 
अन्तर्गत ही इस का निधोरण किया जा सकता हे | डी: 
'विविधार्थमर्वज्ञ' स्त्रोत्र में सोमतिलक सुरि ने श्लेषमयी साधारण 
रूप से जिन की स्तुति की है उसमें प्रत्येक श्लोक के चार अथ निकलते 
टु “विविधार्थमय विवरण में सोम तिलक सूरि ने गायत्री मन्व 
४३% भुर्भुवः स्वस्तत्‌ सवितुवेरेण्यं भर्गो ८ 
देवस्य धीमहि धित्रों यो नः प्रचोदयात्‌ «| 
पर शलेब के माध्यम से अहेत, aS शंकर, पार्वती, राधा; 
ठग आदि की स्तुति रूप में विवरण लिखा है | हा... 
pe bi [न काव्य' का सन्धान काव्य | gt 
स्थान हैं। इसके रचयिता To जगन्नाथ हैं। इन्ह स्वयं काव्य a 
रचना समय fao wo सोलह सो निन्यानबे (१ ६८८) ज्येष्ठ शुक्ल 3 
पञ्चमी, रविवार और रचना स्थान सुन्दर भवन से सुशोभित अम्वावत 
गर का उल्लेख किया है । ` हः 3 
i eaaa काव्य में श्री सोम तिलक सूरि ने श्री Nae | 
नरेन्द्र! से प्रारम्भ कर वारह Tal में वीरजिनेन्द्र स्तवन ee! है 
इसक्रे प्रथम एवं अन्तिम पद्य को छोड़कर प्रत्येक पद्य के SE 00. 
अर्थ हैं जिनमें चौत्रीस अर्थ a आचि नोन या ra 
: पच्चीसवाँ अथे कर्ता के गुरुपक्ष क J 
SERE गुरुभक्ति का संकेत एवं उसका कि लत छ ul | 
मिलती है । इस स्त्रोत्र के अन्तिम पद्य म अनेक तथ्य नि ड दु E 
'घटचक्रजन्ध' एवं अष्टदल कमलवन्ध इन दो चित्रकाव्य : | 
frie है। साथ ही साथ काव्यकार का नामोल्नेब भी है | 
कवीच की 


— -- 


A 


जेन ग्रः | ग्रन्थकार | 
q. दिगम्बर जन ग्रन्थकत एव La 
२. जेत अनेक्रार्थे साहित्यलेब-अगस्चन्द्र Tech जेन सिद्धान्त भास्कर. 
भाग ८. किरण १ | के >> 
विंशति सन fan प्रशस्त | 
३. चतविंशति सन्धान, अन्तिम > 
४. ड ger a साहित्यनो इतिहास भांग २ ललित साहित्य To २१०-४ 
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` सारंग शब्दार्थमय श्री महावीर जिन eaaa श्रीगुण विजय गणि 
ने लिखा । यह अष्टपद्यात्मक स्तवन है । इसमें सारंग शब्द अने- 
कार्थृक है ।* 
'वराग शब्द गर्भजिनस्तव' में श्री लक्ष्मी कल्लोल गणि ने पराग 
शब्द के एक सौ आठ अर्थो में जिनेन्द्र देव की स्तुति की है ।* 
मुनिवर Go गुणरत्न जी ने पश्चनमस्कार मन्त्र के प्रथम पद्य 
'णामो अरिहन्ताणं' की अनेकार्थक योजना की है अर्थात्‌ उक्त पद्य के 
श्लेष के माध्यम से अनेक अर्थ किये हैं | 
रत्नशेखर सूरि ने 'परवाया' शब्द के छप्पन (५६) अर्थ किये हैं । 
यै सभी अर्थ संगतियुक्त हैं | 
गुहालिका' (गोधूलिका) शब्द के भावप्रभ सूरि ने इकतालीस 
(४१) अर्थ किये हैँ। ये समी शब्द भावप्रभ सूरि के कृतित्रय Ñ 
प्रकाशित है । 
खरतगच्डीय उपाध्याय गुणविजय ने 'सब्वत्थ' शब्द के एक सौ 
aag (११७) अर्थ किये हैं । 
सन्‌ पन्द्रह सौ चौबीस (१५२४) ई० में रामचन्द्र ने भी सन्धान 
काव्य को रचना की । इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था | 
संस्कृतभाषा सारगभित एवं चमत्कारोत्पादक है | इसमें एक पद 
अपने अथ से भिन्न अन्य अनेक अर्थों के भी ज्ञान प्रदान करने की सामर्थ्य 
Se है । aes संस्कृत साहित्य में श्लेष' का प्रयोग प्राचीन काल से 
ता रहा है, फिर भी श्लेष काव्यपरम्परा मुख्यतः ग्यारहवीं 
! ब्यतः वीं (११ 
शती से दृष्टिगत होती है । 
त काव्यपरम्परा में चाटु कविता के माध्यम से अनेक कवियों 
Br WaT को रचना को । उनकी कृतियों में प्रायः श्लेष की प्रधानता 
लायो पड़ती है । ऐसी रचनाओं में दो, तीन, चार, पाँच कथाएँ 
aS Bee में गुम्फित होती हैं । संस्कृत भाषा की प्रकृति के 
की. सन्धि res ह है । पद्य के प्रत्येक अक्षर 
f र अक्षर समूहात्मक शब्दों में 
विश्लेषण किया जा सकता है । छु डा 
To 
१. अनेकार्थ रत्नमञ्जूषा Jo ८५-८६ | 
२. अनेकाथ साहित्य लेख । 
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प्रायः समास के माध्यम से भी उसमें निहित शब्दों का परस्पर 
सम्बन्ध निरूपण आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता हे । संस्कृत 
में प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ व्यवहृत हैं। अतएव ये कविगण .एलेष के 
माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रकट करने म सफल हुए । 

कालान्तर में एक शब्द से अनेक अर्थों का बोधन कराना कोतुक 
था । दो अर्थों को भी एक ही शब्दावली के द्वारा बोधित कराने का प्रयत्न 
किया । ये gae काव्य की संज्ञा से विभूषित हुए । तदनन्तर दो, तीन, 
चार, पाँच आदि अनेक कथाओं का आश्रय लेकर अनेक अर्थ उपनिबद्ध 
किये गये | | 

धारानरेश भोजराज के मतानुसार 'द्विसन्धान उभयालंकार- 
परक है | इसके तीन भेद हैं: 

१. वाक्यों में दरचर्थता | 

२. प्रकरण में द्वयथता | 

३. प्रवन्धो में द्वयथता । 

प्रथम श्लेष काव्य है | i ड 

द्वितीय दो अर्थो की अभिव्यञ्जना की परिस्थिति है । हि 

तृतीय gaan काव्य की कोटि में है, जसे 'राघवपाण्डवीयम्‌ 
आदि । r 

धारानरेश भोजराज के मतानुसार महाकवि दण्डी ने भी एक 
द्विसन्धान काव्य की रचना की । जिसमें रामायण एव महाभारत की 
कथा साथ-साथ गुम्फित है । 

भोजराज ने कहा है a 

“तृतीयस्य यथा--दण्डिनो धनञ्जयस्य वा हिसन्धानप्रबन्धो 
रामायणमहाभारतार्थवनुबध्नाति ।' ` इति | 

ध्यम से रचित काव्यों में तीन कवि उत्कृष्ट 

है a : ee के रचयिता सन्ध्याकरनन्दी, 'द्विसन्धान 
हैं वे हैं-“रामचरितम्‌ काव्य iT mi u 
महाकाव्य के प्रणेता जनकवि धनञ्जय एवं 'राघवपाण्डबीयम्‌ के प्रणत 
कविराज पण्डित । 

श्लिष्ट काव्य परम्परा में कविराज पण्डित स्वयं को सुबन्धु एवं 


l. Vol II. P. 444 (V. Raghavan—Bhoja’s Srngara Prakash. 
P. 406. Madras 1963. 
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१० | राघवपाण्डनी यर्म by पऐक्री'बडयथरिते 9०0 Gyaan Kosha 


बाणभटट की कोटि में गिनते हैं। कविराज पण्डित ने अपनी रचना 
राघवपाण्डवीयम' में लिखा 


“सुबन्धुर्बाणमट्टश्च कविराज इति त्रयः | 
वक्नोक्तिमागनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा l 


ग्यारहवीं शताब्ती के उत्तरार्ध में सन्ध्याकरनन्दी ने “रामचरितम्‌ 
महाकाव्य की रचना की, जो इस काव्य परम्परा का प्रथम काव्य माना 
जाता है ।' इसके प्रत्येक पद्य में भगवान्‌ श्री राम एव राजा रामपाल 
का वर्गत प्राप्त होता है । पालवंशीय राजा रामपाल ने ग्यारहवीं 
शताब्दी में बंगालदेश में शासन किया । पन्द्रह सर्गो वाले इस ग्रन्थ में दो 
सौ पाँच से अधिक शलोक हैं | 
धनञ्जय का 'राववपाण्डवीयम' अतिप्राचीन ग्रन्थ है । दिगम्वर 
जेन कवि धनञ्जय ने वारहवीं शताब्दी के gare ( ११२३-११४० 
)* में इस महाकाव्य की रचना की इनका प्रचलित नाम श्रुतर्कोत 
है भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरणम्‌' में इस महाकाव्य का उल्लेख 
किया है । इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में धनंजय का 
नामोल्लेख प्राप्त होता है ' अतः विद्वानों ने इसे 'धनञ्जयाङ्क' की संज्ञा 
से विभूषित किया है। इसमें रामायण एवं महाभारत के विषय में 
प्रसद्ध जनाख्यान आधारस्वरूप दिखलायी देता है क्योंकि धनंजय 
जनकवि हैं । अठारह सर्ग के इस महाकाव्य में वक्रोक्ति (श्लेष) द्वारा 


रामायण एवं महाभारत को कथा वर्णित है । यह ग्रन्थ 'द्विसन्धान' की 
संज्ञा से भी विभूषित है । 


1. A. Published by Haradatta Shastri in Memories of Asiatic 
Society of Bengal 1910. P. P. 1-56 of. EP Ind XI 32 if. 
B Ed. MASB IIT, 1-56. 
2. Cf. K. B. Pathak, J. BRAS 21, 1904 iff Bhandarkar Report 
1884-87, P. 191. Th. Zacharial Die indischen worted bucher- 


P. 27 ही. The poem Consists of 18 cantos and has been 
published in Km. 49. 1895. 


3. That is to say, “The poem with two interpretations. थि 
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दरचर्थकाव्यपरम्परा में कविराज TST Sa" “राघवपाण्डवीयम्‌ ` 
का भी उल्लेख प्राप्त होता हे | सम्भवतः “राघवपण्डवीयम्‌' के रचयिता 
का नाम माधवभट्ट था । उनके आश्रयदाता कादम्बकुल के कम्वोज 
नरेश कामदेव (१८८५२-११४७ ईः) थे । यह तथ्य “राघवपाण्डवीयम्‌' के 
सम्यक्‌ अवलोकन से ज्ञात होता है । इसमें प्रत्येक पद्य में रामायण एवं 
महाभारत को कथा गुम्फित है । 
ग्यारहवीं शताब्दी में धारा नरेश भोजराज के शासनकाल में 
द्रोणाचार्य के शिष्य सुराचार्य ने ने'मताथ चरित' की रचता की | 
इसमें ऋषभदेव एवं नेमि जैनो की कथा युगपद्‌ रूप से वणित है । 

__ वारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (११२६-३८ $o) चालुक्य न रेश 
सोमदेव के राजक्रवि विद्यामंधिव ने 'पार्वेती-रुकिमिणोयम्‌' * को रचना 
की । ये नीलालय निवासी थे । नीलालय गुणवती के समीप है। इसमें 
नौ सर्गो में शिव पार्वती एवं कृष्ण रुक्मिणी की परिणय कथा वर्णित है | 
वह एक विलोम काव्य है। | 

वारहवीं शताब्दी के पूर्वाध में अजित देव के शिष्य जनकवि हेम- 
चन्द्र सूरि द्वारा रचित नभयनेमि काव्यमु' का उल्लेख प्राप्त होता है | 
इन्होंने स्वयं उसकी स्वोपज्ञा टौका भी लिखी । इस रचता को सिद्धराज 
कुमार पाल नरेश के समकालीन श्रीपाल ने संशोधित किया । यहाँ जेन 
तीर्थकरों ऋषभ नेमि देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है | 

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (१५३० $) जनकवि चिदम्वर 
1. Kavirja ‘Prince of Poets” is an epithet that very many 


ts have assumed. We cannot trace out any 
ace of the word Kaviraja, 


alamkara Vritti 4. 1. 10) 


Indian poe 
chronlogical clue from occurn 
(for example in Vamana’s Kavy 
the fact that our poct is mentioned is also Kaviraja Suri 


ward Kaviraja has become १ proper noun, See K: B. 
Pathak JBRAS 22, 1905, Bhandarkar Report 1884-87 7. 20: 
and Pischel Hh. 9. 33 ff. 

2. Published with the commentary of Sasdhara in Km. 62. 

3. See JKP. 216.11. 

4. See MSS in the Govt. or MSS Liberary. Madras. 


Vol. XX 7779 No. 1 1606. 
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१२ | राघवपाण्डबीरयमै एक अश्वर्यती १०५ Gyaan Kosha 
सुमति द्वारा रचित 'राघवपाण्डव-यादवीयम्‌ का उल्लेख मिलता है। 
कौशिक गोत्र में उत्पन्न अनन्तनारायण के पुत्र चिदम्वर सुमति मूल- 
चन्द्रम निवासी विजय नगर के राजा वकट के दरत्रारी कवि थे । इसमें 
प्रत्येक पद्य तीन कथाओं की अभिव्यक्ति करता है । पहल रामायण 
तदनन्तर महाभारत एवं तत्पश्चात्‌ AAA वत | 
चिदम्वर कवि ने 'पंचव.ल्याण ay नामक विचित्र काव्य की 
रचना की एवं स्वथं ही उसकी टीका भी लिखी | यहाँ एक ही श्वास में 
राम, कृष्ण, शिव, विष्णु एवं सुब्रह्मण्यम्‌ को परिणय कथा वणित है | 
सत्रहवीं शताब्दी में हरदत्त सूरि ने “राघवनेषधीयम्‌ काव्य की 
रचना की | गार्ग्यं गोत्र में उत्पन्न इनके पिता जय शंकर थे । 
इसमें उन्होंने अलंकृत शेली में जैन तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन 
कथा वर्णित की है । अनन्तर प्रत्येक पद्य में रामायण एवं राजा नल का 
वृत्तान्त वणित है । इस ग्रन्थ में संस्कृत एवं प्राकृत का परस्पर गुम्फन 
दिखायी देता है | 
सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्धं में (१६२५ ई) वेकटवर्धन महोदय 
के द्वारा रचित 'यादवराघवीयम्‌' का उल्लेख प्राप्त होता है ।' विद्वानों 
ने इसकी गणना विलोम काव्य के अन्तर्गत की है | इसमें राम एवं कृष्ण 
की कथा का वर्णन है । 'विश्वगन्धार चम्पू भी उनको कृति है। | 
शेषाचल कवि का 'कोशल भोसलीयम्‌'* भी श्लेष काव्य है । इसमें 
छः सर्ग है एवं भगवान्‌ राम एवं शाह जी की कथा का वर्णन है | 
घनश्याम के 'अवोधकरम्‌'° काव्य के प्रत्येक श्लोक में राम, कृष्ण 
एवं हरिश्चन्द्र को कथा वर्णित है । 
कश्मीरी कवि भीमभट्ट ने 'रावणार्जुनीयम्‌' महाकाव्य की रचना 
की । इनकी दूसरी कृति 'कलिदूषणम्‌' है इसमें भाषा श्लेष द्वारा संस्कृत 
एवं प्राकृत में कथा वर्णित है | 
1. See Madras Cat XX 7953, Keith P. 138. Printed in Telugu 
characters with authors own commentry at Vidyawan 
gini Press 1890. 


2. History and Culture of Indian people Maratha Supre- 
macy, P 702. 
3. 9३ » 
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बेंकटाध्वरि महोदय का यादवराघवीयम्‌' भी इसी परम्परा में 
गिना जाता है । इसमें रामायण एवं भागवत्‌ को कथा वणित है | 

कवि रामचन्द्र ने 'रसिकरंजनम्‌/ की रचना को ! इसमें प्रत्येक 
शलोक में शगार एवं वेराग्यपरक अर्थो का गुम्फन है। 

जैनकवि सोमप्रभाचार्य ने “श्र गार वेराग्यतरंगिणी' की रचना की । 
इसके भी प्रत्येक श्लोक में श्रगार एवं वेराग्यपरक अर्थों का समा- 
वेश है । 

'नलहरिश्चन्द्र' भी एक द्विसन्धान काव्य है । परन्तु इसके रचियता 
का उल्लेख नहीं प्राप्त होता हे । 

कवि सोमेश्वर ने राघवयादवीयम्‌' की रचना को | गौतम गोत्र 
में उत्पन्न इनके पिता कृष्ण सूरि थे । पन्द्रह सर्गों के इस महाकाव्य में 
राम एवं कृष्ण की कथा का वर्णन है | 

कवि सूर्य ने 'रामकृष्ण विलोम काव्य की रचना की । ये पार्थपुर 
निवासी थे । इनकी दूसरी कृति नरसिह चम्पू है । 

कालान्तर में कुछ कवियों ने अपने रचना कौशल के माध्यम से 
'कंकणवन्ध काव्य” का निर्माण किया | इनमें क्रष्णमुति एवं aat 
भाष्यकार शास्त्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इन कवियों 
ने 'कंकणवन्ध रामायण? की रचना की इसमें समास और श्लेष के हारा 
अलग-अलग gat का निर्माण होता है, जिनसे विविध प्रसंगों का वर्णन 
प्राप्त होता है । इन ग्रन्थों के रचायिताओं ने न केवल ग्रन्थों की रचना की 
अपितु उनकी टीका भी लिखी । 

'कंक्रणवन्ध रामायण' के रचयिता कृष्णमूति ने ग्रन्थ को टीका 
के प्रारम्भ में अपनी माता का नाम गौरी एवं पिता का नाम Gat वत- 
लाया है ।* 'कंकणवन्ध रामायण में अथवा उसकी टीका में लेखक के 
अपने समय के सम्वन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । काव्य- 
प्रतिभा के कारण इन्हें अभिनव कलिदास भी कहते हैं । इनकी अन्य 
रचनाएँ 'यक्षोल्लास काव्य, 'मदनाभ्युदय' एवं 'वल्लकी पल्लवोल्लास' 


१. “गौरीसर्वज्ञयोः पित्रोः पदपाथोरुही हृदा | 


निरन्तरायमिष्टाप्त्यै निरन्त॑रमहं भजे UN" 
[मंगल पद्य-२] 
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१४ | राघवपाण्डबयमि? ऐक agger Cyaan Kosha 


थे चार रचनाएँ अव तक प्राप्त हो सकी हैं । इनका समय उन्नीसवीं 
शताब्दी है । 


ककणबन्ध रामायणग 
ACOSO Dia Si eS 


amn 


(“नेतादेवाली नामाशाधानाधीनाने कालोकी । 


B मास्यानंभाख्यायोगीशांपायादेतंरामेराजा ॥” EF 


१. “नेतादेवालीनामाशा, धानाधीनानेकालोकी । 
सास्यानभार व्यायोगीशं, पायोदेतं रामे राजा ।।” 

२. “तादेवालोनामाशाधा, नाधीनानेकालोकीमा | 
स्यानंभार व्यायोगीशं, पायोदेत रासे राजाने |” 

३. “देवालोतामाशा धाना, धीनीनेकालोकीमास्या | 
AAT व्यायोगीशं पायोदेत॑ रामे राजा नेता 11” 


इस प्रकार अनुलोम क्रम से वत्तीस शलोक होते हैं । 
विलोम इस प्रकार है । 


३२. “जारा मेरा तंदेयोपा, शंगीयोयाहरमानंयास्मा | 
कीलोकानेनाधोनाधा, शामानालीवादेताने ।।” 
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३४. “रामेरातं देयोपाशं, गीयोव्यारभानंस्यामा। , 
की लोकानेनाधीनावा, शामानालीवादेतानेजा | 
३५. “मेरा देयोपाशंगी, योया रभानंयास्यामाकीलो 
कानेनाधीनाधाशासा, नालीवा देतानेजारा |। 
इस प्रकार प्रतिलोम क्रम से भी वत्तीस श्लोक होते ह । इस प्रकार 
चौसठ श्लोक होते हूँ | | 
हट न शास्त्री ने भी 'कंकणवन्ध रामायणम्‌ 
की रचना की | इनके 'कंकणवन्ध रामायणम्‌ को एक और विशेषता है 
कि प्रत्येक पद में समासश्लेष की भी योजना ह ' समासश्लेष को योजना 


का ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता है । जो मि में वन 
वाक्यो का निर्माण कर दे, जिससे कथानक का उससे आ क 5 
होता हो । इसमें प्रत्येक पद में समासश्लेष होने के कारण प्रत्येक क 
भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले दो वाक्य बनेंगे । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
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से चौसठ श्लोक वनने पर भी अर्थवोध को दृष्टि से प्रत्येक पद्य में दो-दो 
पदार्थ होने से कुल एक सौ अठाइस (१२८) पद्य होंगें एवं उनके द्वारा 
सम्पूर्ण रामकथा की प्रस्तुति होगी । 

इस प्रकार द्विसन्धान काव्य परम्परा क्रमशः विकसित होती हुई 
अपनी चरम सीमा तक पहुँची, जो 'कंकणवन्ध रामायणम्‌ से प्रतीत 
होता है । 'कंकणवन्ध रामायणम्‌ से कवि की प्रतिभा प्रखर होती g | 
इस प्रकार के ग्रन्थों की संख्या बहुत कम है तथापि बुद्धि-चातुर्य के विकास 
के लिए ये रचनाएं अत्यन्त उपयोगी हैं । 
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द्वितीय अध्याय 
'राघवपाण्डवीयम्‌' के परिप्रेक्ष्य में VAT. 
की योजना i 


शलेषकाव्य परम्परा में 'राघवपाण्डवीयम' का विशिष्ट स्थान है । 
अन्य श्लेष काव्यो से यह इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें: 
कविराज पण्डित ने ग्रन्थ के प्रारंभ में ही इस तथ्य का समुचित संकेत 
कर दिया है कि उन्होंने कहाँ एवं किस प्रकार से इलषार्थों का निवेहण 
किया है । साथ ही उनकी कृति 'राघवपाण्डवीयम्‌ में उपर्युक्त कथन का . 
समुचित निर्वाह भी किया गया है | कवि की उक्ति है :-८ 
“प्राय: प्रकरणेक्येन विशेषणविशेष्ययोः | 
परिवृत्त॒या ववचित्तद्दुपमानोपसेययो: I 
afaa पदेश्च नानाथेः क्वचिद्क्रोक्तिमडि ate: | 
विधास्यते मया काव्यं श्रीरामायणभारतम्‌ ॥ ` र 
[ राघवपाण्डवीयम्‌ १-३७,३८ | 
अर्थात्‌ कहीं प्रकरण की एकता से, कहीं-कहीं विशेषण और 
विशेष्य के रद्दोवदल कर देने से, इसी प्रकार कहीं-कहीं उपमान एवं 
उपमेय के परिवर्तन द्वारा, कहीं अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा, कहीं 
अन्य तात्पर्य ग्रहण के नियम से मेरे द्वारा ( कविराज पंडित) यह रामायण. 
महाभारत रूपी अर्थात्‌ “राघवपांडवीयम्‌' रूपी काव्य बनाया जायेगा l: 
यहाँ जिन-जिन पदों को जिन रूपों में प्रयुक्त किया गया है L 
उनका निर्देशन किया जा रहा है | 
“राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में प्रायः सवंत्र ही प्रकरण की एकता 
की दष्टि से श्लेष-योजना प्रस्तुत की गयी है । जो सहृदय पाठक को ग्रन्थ 
के अध्ययन से सहज ही ज्ञात हो जाती है । अतः इसका विस्तृत विवेचन 


वांछनीय प्रतीत नहीं होता है | 
फा०--२ 
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“बिशिष्टगीता धृतवंशदीप्ति: श्रृतित्रतिष्ठा पुरुषाथ सूतिः । 
सन्माग विस्तारवती सुजातियं भारती मते काल, । i 
यहाँ पर कवि ने अपने प्रतिभा-कौशल द्वारा 'यं अभिरामा भारत- 
-श्रीभजते ।' (जिसमें ऐसी भारतश्री सेवा करती है ।) वाक्य के छः अर्थ 
प्रस्तुत किये हैं । 
भारतश्री: = भारतस्य व्यासोक्त ग्रन्थविशेषष्य श्रीः 
विजयते । 
[व्यासप्रणीत महाभारत की सम्पत्ति उपा- 
ख्यान समूह सेवा करती है । | 
> भारतस्य भारतखण्डस्य श्रीविजयते । 
[भारतवर्ष को राजलक्ष्मी सेवा करती है ।] 
= भारतस्य भरतापत्यविशेषस्य युधिष्ठिरादेः 
श्रीविजयते । 
[भरतवंश की अर्थात्‌ युधिष्ठिरादि की 
कीति सेवा करती है |] 
अन्य अर्थ दीप्तिः [कान्ति], रतं [काम] एवं लक्ष्मी हैं । इन सभी 
अर्थो का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है :-- 


१. व्यासपक्ष में- 
विशिष्टगीता = विशिष्टगीता उपनिषद्‌ द्विशेषो यत्र | 
[विशेषताओं से युक्त भीष्म पर्व में उपनिषद्‌ 
विशेष गीता है जिसमें । ] 
धृतवंशदीप्तिः = वंशस्य वंशानुचरितस्य दीप्तियंत्र । [वंशों 
को कीति का वर्णन है जिसमें] 
श्रृतिप्रतिष्ठा = श्रुती वेदे प्रतिष्ठा ख्यातिर्यस्याः सा तथा 
उपनिषद्टिशेषत्वात्‌ | 
[वेदो के पक्ष की स्थापना करने वाली महा- 
T भारत को पचमवेद कहा जाता है।] 
` पुरुषार्थसुति: = 


पुरुषार्थस्य धर्मा दिचतुष्टयस्य सुतिः व्युत्पत्ति- 
यत्र सा यथाकणंनाद्धर्मार्थयोरुत्पत्तिः | 


[जिसके श्रवण से धर्मार्थकाममोक्ष चारों 
पुरुषार्थो की सिद्धि होती है ।] 
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सन्मार्गविस्तारवती 


सुजातिः 


अभिरामा 


२. महाभारतपक्ष में-- 
विशिष्टगीता 


धृतवंशदीप्तिः 


श्रुतिप्रतिष्ठा 


पुरुषार्थसुति: 


सन्मागविस्तारवती 
सुजातिः 


अभिरामा 


ti 


सन्‌ श्रेष्ठः यः मार्ग: तस्य विस्तारो यत्र 
तादुशी । 

[श्रेष्ठ मार्ग [उचित मार्ग] का विस्तार करने 
वाली] 

शोभना जातिः ब्राह्मणत्वादियत्र, शोभनानां 
पुरुषाणां जन्म । 

[सुन्दर जातियों से सुशोभित] 

मनोहरा । 

[मनोहर] 


विशिष्टेन सज्जनेन गीता शब्दिता । 
(सज्जनों के द्वारा गायी गयी ') 

धृता वंशस्य निजान्ववायस्य दीप्ति: यया 
सा तथोक्ता । 

(राजाओं के वंशों का वर्णन करने वाली |) 
श्रुतौ वेदे प्रतिष्ठा यस्याः “हिरण्यवर्ण' 
इत्यादि ऋग्वेदे तथोक्ति | 

(वेदों में प्रतिष्ठा है जिसकी, जसा हिरण्य- 
वर्णादि ऋग्वेद में उल्लिखित है |) 
पुरुषार्थस्य पुरुषप्रयोजनस्य वा सुतिः उत्पत्तिः 
यस्याः सा पौरुषजनक इत्यर्थः | 

(धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो 
को उत्पन्न करने वाली |) 

सतः सदाचारस्य यो मार्गो वत्मं तद्‌ 
विस्तारवती | 

(सदाचार का मार्ग प्रदशित करने वाली ।) 
उत्कृष्टजातिवती | 

(उत्कृष्ट छन्दों (आर्या आदि मातृक छन्द 
से युक्त |) 

अभि भयशुत्यः रामः बलभद्रः qA 
(भयरहित बलराम है जिसमें 1) 
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३. भारतभूमिपक्ष में-- 

विशिष्टगीता = विशेषण शिष्ट आचारवान्‌ गीतः ख्याती यत्र । 
(विशिष्ट सज्जनों के द्वारा प्रख्यापित | ) 

धृतवंशदीप्तिः = धता वंशेन वेगना दीप्तिः शोभा यत्र भारत- 

3 लक्ष्म्यां सा तथा धता वंश प्रकाशनवन्मणि- 
दीप्तियत्रेति वा | 
(अपने वंश की प्रख्याति धारण करने वाली |) 

श्रृतिप्रतिष्ठा = श्रुतौ वायवान्ते प्रतिष्ठा यस्याः | 

र (लोगों के कानों में प्रतिष्ठा धारण करने 
वाली ।) 

पुरुषार्थ सूति: = पुरुषाणामर्थस्य धनस्य सूतियेस्था: सा तथा 
पुरुषविषयस्य सूतिर्यत्रेति वा | 
(अर्थ उत्पन्न करने वाली ।) 


सुजातिः = शोभना जातियंतः | 
(सुन्दर जातियों से युक्त ।) 
अभिरामा = अभिरमति इति अभिरामा | 
(मनोहर) 
भारत श्रीः - भा प्रभा (दीप्ति:), रतं (संयोग), श्री 


(लक्ष्मी) । सततं सेवत इति द्वन्द्वसमास | 
परवल्लिङ्गतया भारतश्रीरितिरूपम्‌ | 


४. दीप्तिपक्ष में- 


विशिष्टगीता = विशेषतः शिष्टेन मान्येन साधुजनेन वा गीता | 
(विशेष रूप से सज्जनों के द्वारा गायी गई 1) 
धृतवंशदीप्तिः = घृता वंशस्य दीप्तियंया | 
(बंश की कान्ति धारण को गयी है जिसके 
द्वारा |) 
श्रृतिप्र तिष्ठा = श्रुत्येव श्रवण मात्र ण प्रतिष्ठा यस्याः सा । 
(श्रवणमात्र से ही प्रतिष्ठा है जिसकी ।) 
पुरुषार्थसूतिः पुरुषार्थस्य कामस्य सूतियंत्र । 


है (काम पुरुषार्थ की व्युत्पत्ति है जहाँ । 
“खन्मागविस्तारवती = सतः श्रेष्ठस्य मार्गस्य मगमदस्य विस्तारो यत्र । 
(श्रेष्ठ मगमद का विस्तार है जहाँ | 
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सुजातिः 


अभिरामेति 
५. सुरतपक्ष में- 
विशिष्टगीता 


ध॒तवंशदीप्तिः 


श्रृतिप्रतिष्ठा 


georgia: 
सन्मार्गविस्तारवती 
सुजातिः 

अभिरामा 


६. लक्ष्मी पक्ष में-- 
विशिष्टगीता 


धृतवंशदीप्तिः 
श्रुतिप्रतिष्ठा 


पुरुषार्थसूतिः 
सन्मार्गविस्तारवती 
सुजातिः 


शोभाना जातिरुत्पत्तिर्यस्याम्‌ | 
(सुन्दर जाति की उत्पत्ति है जिसमें |) 
मनोहरा । 


विशिष्टेन पण्डितेन स्तुता | 

(विशिष्ट पण्डितों के द्वारा स्तुति की गयी 1} 
धृता वंशस्य अन्ववायस्य दीप्तियंया | 

(कुल की दीप्ति धारण की गयी है जिसके 
द्वारा |) 

श्रुतौ कर्णे प्रतिष्ठा यत्र श्रूयते परं न केनापि 
श्रुतौ वेदे प्रतिष्ठा यत्र दृश्यते | 

(कानों द्वारा जिनकी प्रतिष्ठा सुनी जाती है 
परन्तु किसी भी वेद में जिसको प्रतिष्ठा का 
वर्णन नहीं किया जाता है | 

पुरुषाणामर्थस्य पौरुषस्य सूतियंत्र | 

(पौरुष का उद्गम स्थल है जहाँ ।) 

सतां मार्गस्य विस्तारो यत्र | 

(सज्जनों के मार्ग का विस्तार हैं जहाँ |) 
शोभना जातिर्वंशो यत्र इति | 

(सुन्दर जातियाँ हैं जहाँ |) 

मनोहरेति | मनोहर | 


विशिष्टेन पण्डितेन गीता स्तुतेति | 
(विशिष्ट जनों के द्वारा स्तुति को गयी 1) 
स्पष्ट है । 
श्रतौ वेदे प्रतिष्ठा यस्या इति | 
(वेदों में प्रतिष्ठा है जिसकी । 
स्पष्ट है । 
22 | 
शोभना जातिरुत्पत्तियंस्यामिति । 
(सुन्दर जातियों की उत्पत्ति है जिसमें ।) 
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अभिरामा 


सौन्दर्यादिना अभिरामयति यत्र । 
(सौन्दर्यादि के द्वारा आकर्षित करती 
है जो ।) 


कवि ने अपनी प्रतिभा द्वारा एक पद को कहीं विशेषण एवं कहीं 
विशेष्य के रूप में प्रयुक्त किया है। जो पद रामायण पक्ष में विशेष्य 
होता है, वही पद महाभारत पक्ष में विशेषण हो जाता है एवं जो पद 
रामायण पक्ष में विशेषण होता है, वही महाभारत पक्ष में विशेष्य हो 
जाता है । उदाहरण स्वरूप-- 
“विचित्रवीर्यस्य दिवंगतस्य fag: स राज्यं प्रतिपद्य बाल्ये | 
' पुरीमयोध्यां धृतराष्टूभद्रां सहस्तिशोभां सुखमध्युवास 11” १-५१ ॥ 


अयोध्याम्‌ 


धृतराष्ट्रभद्राम्‌ 


सहस्तिशोभाम्‌ 


22 


अयोध्यानगरीति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(अयोध्या नगरी रामायणपक्ष में विशष्य 

पद है |) 

न विद्यते योधनीयो यस्याः तामिति महाः 
भारतपक्ष विशषणपदम्‌ । 

(युद्ध करने योग्य कोई प्रतिपक्षी नहीं है 
जिसमें, महाभारतपक्ष में विशेषण पद है |) 
धृतं Weer भद्र यस्यां तामिति रामायण 
पक्षे विशेषणपदम्‌ | 

(राष्ट्र के कल्याण को धारण करने वाली 
रामायण पक्ष में विशेषण पद है ।) 

धृतराष्ट्रेन भद्रा यस्यां तामिति महाभारत 
पक्षे विशेष्य पदम्‌ | 

(धृतराष्ट्र नामक पाण्डु के ज्येष्ठ भाई से 
कल्याण प्राप्त करने वाली, महाभारत पक्ष में 
विशष्य पद है 1) 

हस्तिशोभया युक्तामिति रामायणपक्षे 
विशेषणपदम्‌ | 

('हाथियों की शोभा से gaa’ रामायणपक्ष 
में विशषण पद 1) 

हस्तिशब्दशोभया युकतामिति हस्तिनापुर 
नगरी महाभारतपक्षे विशेष्यपदम्‌ | 
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('हस्ति’ शब्द की शोभा से युक्त हस्तिनापुर 
नगरी महाभारत पक्ष में विशष्य पद | 


विचित्रवीर्यस्य = आश्चर्यजनक सामर्थ्यस्य इति रामायणपक्षे 
विशेषणपदम्‌ । 
( आश्चर्यजनक सामर्थ्यं वाले रामायणपक्ष 
में विशेषणपदम्‌ । 
११ = बिचित्रवीयंसंज्ञक पाण्ड्वोःपिता इति महा- 
भारत पक्षे विशेष्यपदम्‌ । 


(“विचित्रवीयं नामक पाण्डु के पिता' महा- 
भारत पक्ष में विशेष्य पद ।) 


“अथ स्फुरच्चित्रमृगोपलब्ध्ये दुरं गते सावरजे नरेन्द्र । 
तदाश्रमोपान्तमव/प लोभाज्जयद्रथस्ती व्रत राहशास्य: WW ५-८. 
जयद्रथः = जयन्‌ रथः यस्य सः इति रामायणपक्षे 
विशषणपदम्‌ | 
(“विजयी रथवाला' रामायणपक्ष में विशेषण 
पद |) 
र जयद्रथनामकः दुर्योधनावृत्तः इति महाभारत- 
पक्षे विशेष्यम्‌ | 
(जयद्रथ नामक दुर्योधन का वहनोई महा- 
भारतपक्ष में विशष्यपद | 
“कृतानुशययोरन्तः प्रतियोगिविभीषणः | 
अवनिन्ये तथोः कृष्ण: कार्य ज्ञों मन्युसुच्छनम्‌ N” १२-१५ ।। 
विभीषणः = विभीषणसंज्ञकः रावणानुजः इति रामायण- 
पक्षे विशेष्यम्‌ । 
('विभीषण नामक रावण का छोटा भाई 
रामायणपक्ष में विशेष्यपद ।) 
i भयंकरः इति महाभारतपक्षे विशेषणपद ।- 
(“भयंकर' महाभारतपक्ष में विशेषणपद |) 
कृष्णः = कृष्णवर्णः इति रामायणपक्षे विशेषणपदम्‌ t- 
` ('कृष्णवणं' रामायणपक्ष में विशेषणपद।) | 
= कृष्णः (वासुदेवः) महाभारतपक्षे विशेष्य- 
पदम्‌ । ; १ 
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कृष्ण: = (वासुदेव कृष्ण महाभारत पक्ष में विशेष्य- 
पद ।) 


इसी प्रकार विशेषण एवं विशेष्यपदों का प्रयोग प्रकृत काव्य में 
अन्य कई स्थलों पर भी किया गया है । इन सभी पदों का 'काव्यकारण 
“के प्रकरण में विस्तृत विवेचन-किया गया है । 

उपमान एवं उपमेय के परिवतन द्वारा भी कवि ने श्लेष की 
-योजना प्रस्तुत की है । उदाहरण।र्थ-- 


“निबद्धतृण: कवची धनुष्मान्‌ मर्हाषशस्यां समिति प्रविल्ट: | 
असौ मृगव्याधवपुधरेण हरेण तुत्यो मुनिभिव्यलोकि ॥” ३-४ ।। 
यहाँ 'हरेणतुल्यो मुनिभिव्येलोकि' में उपमान एवं उपमेय का 
“परिवर्तन है । रामायणपक्ष में हर (शिव के समान राम मुनियों द्वारा देख 
गये ।). उपमान है । महाभारतपक्ष में हर (तपस्या करने से मुनियों के 
“समान यह अर्जुन शिव द्वारा देखे गये .) उपमेय है | 
“योऽसौ वितानाहितसोमकार्य: 
क्षेणीभृताहं जनकेत तेन | 
लब्धापि कृष्णाजिन शोभितायां 
क्षिती qaa aada सीता ।।” ५-२५ II 


यहाँ कलत्रे तनया इव सीता लब्धा' उपमान वावय है । रामायण 
पक्ष में सीता ('कलत्रे तनया इव सीता लब्धा' (पत्नी (भूमि) में पुत्री के 
समान सीता प्राप्त हुई ।) उपमेय है । महाभारत पक्ष में सीता (‘aaa 
सीतेव तनया लब्धा' (पत्नी के रहने पर भी सीता के समान पुत्री प्राप्त 
।) उपमान हो गयी । अतः उपमानोपमेय के परिवतन द्वारा एलेष 
की योजना को गयी है । 
समृद्धतेजा स गृहीतहेतिः शमीं समासाद्य यथा कुशानु: | 
नरेन्द्रसुनोरवधूय शंकां कुवंन्‌प्रतस्थे विजयप्रतीतिम्‌ Li” ६-४ ।। 
यहाँ शमी समासाद्य यथा कृशानुः में उपमानोंपमेय का परिवर्तन 
है | रामायण पक्ष में कृशानुः (शमी समासाद्य कृशानुः यथा’ (शमी वृक्ष 
को प्राप्त करके ज्वाला धारण करने वाली अग्नि के समान) उपमान है । 


वहीः कशानु: (कृशानुः यथा शमीं समासाद्य (अग्नि के समान शमी वक्ष 
- के पास पहुँच कर उपमेय है | 
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“गच्छन्‌ faasea नगरोपवनान्तराणि, 
संपातिपत्ररथ सुचितकारयंसिद्धिः | 
धीरो ददश करिनक्करालमग्र 
aid सलिलराशिमिवारिसन्यम्‌ 17 ६-५ 1 
यहाँ ललितराशिमिवारिसेन्यम्‌' में उपमानोपमेय का परिवर्तेन 
है । रामायणपक्ष में सलिलराशिः ( अरिसैन्यमिव सलिलराशिः -अरिमेन्य 
के समान सलिलराशि) उपमेय है । महाभारत पक्ष में सलिल राशिः 
(सलिलराशिमिवारिसैन्यम्‌ सलिलराशि के समान शत्र, सैन्य को) उप- 
मान हो गया है | 
' नरनारायणौ साक्षादिव तौ रामलक्ष्मणौ | 
स चक्रो स तिरश्चक्र नागरूपधरः शरंः l” ८-३१ N 


'नरनारायणाविव रामलक्ष्मणौ' में यहाँ उपमानोपमेय का परि- 
वर्तन है । रामायणपक्ष में ['तरनाराय णाविव रामलध्मणौ-नर नारायण 
के समान रामलक्ष्मण] उपमान है । महाभारतपक्ष में [“रामलक्ष्मणौ इव 
नरनारायणौ'--राम एवं लक्ष्मण के समान नर [अर्जुन] एवं नारायण 
[कृष्ण] उपमेय है । 

“ततो जिगीषुः प्रतिपक्षमाजो लङ्केश्वरः प्रागिव देवराजम्‌ | 
दध्रे धनुसतुङ्क किरीटमौलिराकल्परत्तद्युतिशोभिक णं: I? ८-५२ I 
यहाँ 'लङ्केश्वरः प्रागिव देवराजम्‌' वाक्य में उपमान एवं उपमेय 
का परिवर्तन है ' रामायणपक्ष में [प्राक्‌ देवराजमिव लङ्कुश्वरः--पूर्वं में 
इन्द्र के समान रावण] उपमान है । महाभारतपक्ष” में [प्राक्‌ देवराजं 
लङ्कुश्वरः इव--पूर्व में देवराज इन्द्र को रावण के समान] उपमेय है । 
'दधज्जिगीषाधृतिमाञ्जतेयः कृताबमानोऽपि स बृष्टिवीरः | 
त्वाष्टुस्य aata रणे दिसूध्नंश्चिच्छेद भूरिश्रवसः शिरोधिम्‌ । १०-३३। 
यहाँ पर वज्रीव भूरिश्रवसः में उपमान एवं उपमेय का परिवर्तन 
है । रामायणपक्ष में [वपत्र इव भूरिश्रवसः--इन्द्र के समान बहुत अधिक 
कान वाला वहुक्णे नामक राक्षस] उपमान है एवं महाभारतपक्ष में 
fast: इव भूरिश्रवसः--इन्द्र के समान सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का] 
उपमेय है | 

इस प्रकार स्पष्ट .है कि प्रकृत महाकाव्य “राघवपाण्डवीयम्‌' में 

उपमानोपमेय के परिवर्तन: द्वारा श्लेष की योजना प्रस्तुत की गयी है । 
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: नानाथबोधक पदों के विन्यास से भी श्लेष-योजना प्रस्तुत की गई 
है, जिससे प्रतीत होता है कि कवि का शब्द ज्ञान विशाल था । नानार्थ- 
वोधक पदों का विवरण इस प्रकार है : 


शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है सगं श्लोक किस पक्ष 
न 
हरि =इन्द्र रूप १ ६६ महाभा. 
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किस अर्थ में प्रयुक्त है 
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3 =i) 21 
% = 9) ” 
” = HRIST 7 
११ = 7) २ 
११ = ज्येष्ठरूप ” 
” = गुर्वी रूप J 


सग 


9 0 -o Sh 


०८ ०८ cn ०6 ८) ne HAHN YN NN a A) -० ०७ _0 ०० -०४ -० 
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श्लोक किस पक्ष 
सं० में 
१४ महाभा. 
८२ ” 
on ” 
२ y J) 
७६ 11 
२४ ” 
२ \9 2) 
५३ रामा. 
१५ 1 
५३ महाभा. 
४४ रामा. 
४४ महाभा. 
१ रामा. महाभा. 
२५१३ रामा. 
१५ 
२ महाभा. 
२ रामा. 
२ महाभा. 
३ रामा. 
३ महाभा. 
३ रामा. 
३ महाभा. 
२७, २८ रामा. 
२७, २८ महाभा. 
८२ छ 
द्‌ ; 
१, २४ रामा. 
५. ६ 5 
१ महाभा 
४२ 


qaei Rh aee ear मेले बकी योजना | २८ 


शब्द किस अथं में प्रयुक्त है 


दण्डक स्दण्डकारण्यरूप ,, 
0 = काम्यककर्मरूप ,, 
गोपाल पृथ्वीपालकरूप ,, 
0 = गोरक्षकरूप „» 
अर्कात्मज  सूर्यपुत्रसुग्रीवरूप ,, 


i - » BIST, 
गुल्म = तरुस्तम्भछप „ 
= सेनामुखरूप ।,, 
gam = केसरवृक्षलूप »' 
१ = पुरुषगजरूप „ 
निग्रहणम्‌ =चोरी से ले जाने 
का अर्थ 
=भत्संनारूप » 
धरात्मजा = पृथ्वीपुद्री(सीता),' 
0) = धरतीधर(राजा) को 
पुत्री (द्रौपदी) रूप ,, 
बलम्‌ =पराक्रमख्प » 
32 17 1) 
17 = संन्यरूप n 
33 = 32 13 
” = y 11 
19 = y n 
3) = 11 11 
3) = 32 32 
11 = 17 n 
n = y 17 
22 = | 11 
j) = 21 17 
3? = वलवानरूप 17 
22 = शक्तिरूप 21 
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AN AN AN 
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श्लोक 
qo 

४३,४७ 

४ ३ १ Į ७ 


१० 
१० 
१० 
१० 
१२ 
lis 
१२ 
१२ 
qå 


१८ 
१८ 
१८ 


WS 
१३ 


५२ 
३२ 


१,५.१३ 
१२ ४,१६, २२ 


१३ 


१८,२० 


किस पक्ष 


में 
रामा- 
महाभा- 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा- 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 


महाभा. 
रामा. 
महाभा. 


रामा. 
महाभा. 
महाभा. 


31 


रामा. 


रामा. महाभा. 


J) 
22 


रामा. 


77 


३० | राघवफाइइक्रोफम5००स्कव्व्यसुत्तः Gyaan Kosha 


शब्द किस अथ में प्रयुक्त है सगं श्लोक किस पक्ष 
सं० में 
बलम्‌ - शक्तिरूप 5 ७ ४५ रामा. महाभा. 
22 = 0) 11 g १३ महाभा 
22 = 21 27 १ १ १ ७ 17 
०१ =; ” १२ १८ ” 
मल्लान्‌ = मजबुतरूप १1 SR Er रामा. 
= योधा(पहलवान) ,, Y ५२ महाभा. 
सुरेन्द्रसूनुः = इन्द्रपुत्र(वालि) ,, ५ ५४ रामा. 
” = yy १7 ७ ३७ ” 

m = अर्जन ,, प्‌ ५४ महाभा. 
3) = 3 21 21 ७ ३ ७ 11 
मत्स्यकेतुः = कामरूप , „, श ५४ रामा. 
१? = मत्स्य देश का केतु ५ ५४ महाभा. 
कटक =नितम्वरूप ,), १. एटा रामा. 
” =; ” ७ ५, १८ ” 
ठी = राजधानी ,, ,, Be PR महाभा. 

y 2 r = 3) 27 22 ७ y H १ ८ J) 

वकतन र>सुग्रीवरूप , ,, ao ç रामा. 
” = HUST ” ” Q महाभा 

होत - ज्वालारूप 5, द ४ रामा. 
9 = शस्त्ररूप डी a ४ महाभा. 

पत्ररथ = पक्षारूप non QIN रामा. 
27 = वाहन से युक्‍त द्वारा ,, ६. X महाभा. 

महेन्द्र = महेन्द्र नामक पर्वतरूप द. ६ रामा. 
2? = 2) 2) ७ प्‌ 17 
ग = इन्द्ररूप eee R G महाभा: 
27 =p 22 12 \9 प्‌ 5 

मण्डल = देशरूप Jp टि & ७ रामा. 
” = ससुहरूप 37 0) ७ 

aRt : महीपुत्री (सीता) ,, : 5 pu 

27 = गाय D द्‌ ऽ 

वानर =वानररूप 72 © उर oe 
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qrati eha fear ते/झ्लेधण्की' योजना | ३१ 


शब्द किस अथं में प्रयुक्त है 


वानर सवा (पादपुरण अर्थ में) 
एवं नर (मानव) रूप 


तुङ्गा >शिखररूप 
27 = उन्ततरूप ,, 
यान स्यात्राख्प ,, 
2 = वाहनरूप ,, 
महेला =स्त्रीहप ,, 
1? -पृथ्वीरूप „ 


वृषाकपि = वृष (श्रेष्ठ) आ (पूजितश्च) 


असौ कपि 
अंगदरूप ,, 
” > कृष्णरूप ,, 


अच्डभल्लाः = जाम्वन्ता दि भालूरूप ,, 
7 = अच्छा: (निर्मलाः) भल्ला 


(अस्त्र विशेषा) 


भालादि अस्त्र विशेष 
प्रभञ्जन = AST „» 
A =मदकरूप ,, 
अनुवेलं = वेलारूप „» 
= सम्पूर्णणप „ 
अनिलसुत = हनुमान्‌रूप ,, 
” = भीमरूप 17 
रस = श्रुङ्गाररसरूप,, 
” -जलरूप 11 
सेतु = आलिबंधरूप,, 
s = व्यवस्थारूप ,, 
धरित्रीधर८ पर्वतरूप : 
= NE] ,, 
पाद - प्रत्यन्तपवेतरूप 


सग 


०८०८०८०००० ७ ७ -त त्ता 


6 6 ७ ८७ ७ 6 ७ 


श्लोक 


सं० 
३३ 


३५ 
३५ 
35 
३८ 
४१ 
४१ 
४७ 
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किस पक्ष 
में 
महाभा- 


रामा- 
महाभा. 
रामा- 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 


महाभा. 
रामा. 
महाभा. 


रामा. 
महाभा. 
रामा. 
महाभा- 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 
महाभा. 
रामा. 


३२ | राघवपाएडव्रीमम PAM ENKS E G Gyaan Kosha 


शब्द किस अर्थ सें प्रयुक्त है 
पाद =चरणरूप ,, 
जगतीधर =पर्वंतरूप ,, 

> =कृष्णरूप ,, 
पौलस्त्य > रावणरूप ,, 

j >कुबेररूप ,, 
भूमिभतुं: = पवेतरूप ,, 

77 >राजारूप „, 
आश्विननंदन = मैम्द द्विविदरूप 

१? =नकुल सहदेवरूप 
समीरसूनुः = भीमरूप ,, 

” = हतुमानुरूप ,, 


पावकलब्ध - नील नामक वानररूप 
जन्मा 


121 


=धु'ट युम्नरूप'' 


राम = दशरथपुत्र रामरूप 
4 = वलरामरूप ” 
पन्नगारि: =गरुडरूप ” 
= अजुनरूप ? 
गांगेयम्‌ =भीष्मरूप ? 
७ =mi ” 
चक्रम्‌ sgae ” 
= समुहरूप ” 


११ वर्तुलायुधरूप ” 
दशानन = राजारावणरूप 

= कष्टमयपरिस्थितिरूप 
कुमुद = कुमुदनामक वानररूप 

k =e वीररूप 
अङ्गानां = हाथी,घोडा, रथ 

एवं पदल सेनारूप ,, 
= अङ्गदेशरूप १? 


21 


सग 


डी 3 छ व 9191 ७ ७ ७6 ७ 6 6 G 


A A “2 o _0 o oH ANA १ छा छा 
० o o ७ o 


pw) 
A) 


-0 
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‘IFAT Gaia CES QBN योजना | ३३ : 


शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है सर्ग .श्लोक fe 

सं० पक्ष 
सीता =जानकोरूप १२-12 रामा- 
us = स्वगंगंगारूप १: १२ १३ महाभा- 
आग्नेय > नीलरूप टं १२ ४८ रामा. 
k = धृष्टयूम्न g १२ ४८ महाभा. 

अन्तं सस्वरूपरूप > yee : 

” = 22 n g 3 ८ 1) 
” = 11 12 ७ y 11 «7 
” = n 11 ७ १ £ रामा- 

z = समीपरूप ९ ४ २२ K 

11 = 21 11 ७ y 17 

रक्षसां =राक्षसरूप g ४. । 3 
2 =रक्षजातिकेयक्षों ,, Bee ay महाभा- 

के रूप 12 

दुर्मानसँ ८दृष्टमनरूप $ VS रामा.- 
= मानसरोवर को दूषित करनेरूप श ७ महाभा. 
तीब्रतराद- = रावणरूप ११ x G रामा- 
शास्य s 
4 = जयद्रथरूप है ५ ८ महाभाः 
मातङ्ग =मातङ्ग नामक मुनि ५ ५० रामा- 
2 = हाथोरूप 4 Vi Sc महाभा: 
धर्मपुत्र व्युधिष्ठिररूप छ ३०२३ छ 
4 = औरस पुत्र रामरूप ,, el SE समाः 

3 

पक्ष = पक्षी रूप jı ५ ४३ 
= सहायरूप ig Wins BUR महाभा- 
कं = शिररूप j 2१ (7९ रामा- 
रर = जलरूप ५ ४७ महाभा- 
वानरेन्द्र =कपिपति सुग्रीवरूप ,, पं, > य्य रामा. 
४४ = वा(अथवा)नरेन्द्र(राजा) ५ ५० महाभा. 
विभाव- = सूर्यपुत्र सुग्रीवरूप LO रामा. 
स्वन्वयः 
 =सूर्यवंशीय विराटरूप NN महाभा- 
फा -३ 
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"३४ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- शब्द किस अथे में प्रयुक्त है सगं श्लोक किस पक्ष 
TR qo में 
"गोत्रे... = पृथ्वीरूप र प १ रामा. 

” =गायरूप 2 "का महाभा. 
” >वंशरूप १ पी रामा. 
'तेनागस्तिर = राम ने अगस्त्यमुनि के आश्रम ४ २ a 
यन्दृष्टो में जाकर उनका दर्शन किया 
i =अर्जुन द्वारा किये गये अपराध ४ २ महाभा. 
को न गिनने वाले 
कुम्भजन्मा - अगस्त्यरूप मट वेडी 33. रामा. 
नमू 
12 >> 11 2) प्‌ ८१ 11 
4 = पृथ्वी की आराधना NRE, महाभा. 
ननु =अवधारणारूप ” २ १७ रामा. 
$ =निश्चयरूप ” ५ १३ रामा. महाभा. 
काम ध्मदनरूप ५१ ५ १३ a 
: =अभिलाषा ” 
-कोश-- 


“राघवपाण्डवीयम्‌' के सम्यक्‌ अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
कवि को अनेक प्रकार के कोशों का बृहद्‌ ज्ञान था ' श्लेष-योजना के 


~s 


प्रणयन में कवि ने अमरकोश, अनेकार्थध्वनिमञ्जरी, एकाक्षरकोश, 
त्रिकाण्डशष, नाममाला, प्रकाश, मेदिनी, यादव प्रकाश, विश्व, faga- 


' प्रकाश, विश्वसार, वीर्रामत्रोदय, शाश्वत, शब्दार्णव, शब्दप्रकाश एवं 


हलायुध आदि के शब्द भंडारों क्रा सहारा लिया है । कोश की पंक्तियाँ 


-सरल एवं सुगम्य है । वे इस प्रकार है-- 


-अमरकोश-- 
“प्रकाश प्रादुरावि: स्यात्‌ 1” [८-१४] 
“वीरपानं तु यत्पानं वृत्त भाविनि वा रणे ।” [&-१२] 
“तेज: प्रभावे दीप्तौ च वले शुक्रेड्प्यतस्त्रिष ।” [१-६६] 
“विद्वान्‌ विपिश्चद्दोषज्ञ: सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः । 
धीरो मनीषी ज्ञः पराज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः a” [१३-६३] 
“'प्रशनोऽनुयोग पृच्छा च ।” [१२-५३] | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TY TE ०००००० -* - 


Digitized by Sid aol eGangotri Gyaan Kosha 
'राघववाण्डवीयम्‌ के परिप्रक्ष्य में श्लेष की योजना | ३५ 

अनेकार्थध्वनिमञ्जरी-- 

“रसो जलं रसो हर्षो रसो श्ृङ्गारपुर्वकः । 

रसः सालद्र निर्यासः पारदोऽपि रसो विषम्‌ ।।” [७-१०] 
एकाक्षर कोश-- : 

“स: कोपे वरणे सः स्यात्‌ तथा शुलिनि कीतितः।” [४-४] 

“क॑ शिरो जलमाख्यातं क॑ सुखं च प्रकीतितम्‌ ।” [५-४६] 

“अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामहः । 

“पुजायामपि माङ्गल्ये आकारः परिकीत्तितः u” [७-४७] 
कोश-- 

“अवरोधो राजदारेष्वपि तासां गृहेषु च ।” [१-५५] 

“रसः श्रुङ्गारसंज्ञकः ।” [५-१३] 

“समयः स्या्क्रियाकाले ।” [५-२७] 

“सारो वले मज्जनि च स्थिरत्वे न्याये च धने सारम्‌ ।” [५-३३] - 
त्रिकाण्ड शेष-- 

“afta: शम्भौ च पाण्डवे !” [१-६४] 

“यो निस्तूत्पत्तिस्थाने भगेऽपि च ।” [१-७६] 

“पिप्पली द्रौपदी कृष्णा ।/ [२-३०] ` 

“सीता लाङ्गलरेखा स्याद्‌ व्योमगङ्गा च जानकी ।” [१२-१३] 

“काके निम्बे च लुशने गर्ते कूपे खलेऽवटः ।” [१२-४२] 
नास माला-- | 

“अच्ठभल्लस्तु भल्लूकः ।” [१-५७] 
प्रकाश-- 

“संनद्धे संभृते सज्ज: । [१२-३०] द 

“पुण्यं धर्मे च सुकृते क्लीबं त्रिषु च शोभने ।” [१३-५०] 

“सारो वले स्थिरांशे च न्याये क्लीबं वरे त्रिषु ।' [१३-६१] 
सेदिनी-- | 

“अधिबव्ठाने पुरे चक्रे प्रभावेऽध्यासनेऽपि च ।” [१-१] 

mat जनपदे गेहे सजातीयगणेऽपि च ।” [१-२५] 

“गोष्ठी सभासंलापयोः स्त्रियाम्‌ ।” [१-३४] 

“पद वाक्ये च शब्दे च व्यवस्थाव्यपदेशयोः | 

“पादं तच्चिह्लयोः स्थानताणयोरङ्कवस्तुनोः ।।” [१-४३] 

“शेलं गोत्र कुलाख्ययोः ।” [८-४] 

“उत saa faces च ।” [११-१३] 
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यादव प्रकाश-- 2 k | 

“बलं च सैन्ये सामर्थ्ये वलयुक्तेऽन्यलिङ्गकम्‌ ।” [८-१२,१३॥ 
विश्व-- 

“पिज्जरो रक्तपीते च ।” [१-१] 

“शुको व्याससुते कौरे ।/ [१-२] 

“सन्तान: सन्ततौ Wa स्यादपत्ये सुरद्रुमे 1” [१-७०] 

“खगः सूर्य ग्रहे देवे मार्गणे च विहङ्गमे । [४-२८] 
विश्व प्रकाश 

“qag: शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्ययोः । [४-१५] 

“महेला महिला atl” [७-४१] 

“चूडा स्त्रियां तु वलभौ शिखायां बाहुभूषण । [१३-२४] 

“स्थूललक्षो बहुप्रदे ।” [१३-६०] 
विश्वसार i 

“उलूकः पुंसि काकारावपि भारतयोद्धरि ।” [६-१२] 
यीर मित्रोदय- 

“जिगीषोः शत्रुविषये यानं यात्राऽभिधीयते ।” [७-३८] 
शश्वत- 

“लोकस्तु भुवने जने ।” [१-७३] 

“रागोऽनुरक्ते मात्सय ।” [५-२३] 

“बलाका बकपत्नी स्याद्बलाका विषकण्ठिका | 

बलाकां कामुकीमाहुरबेलाकस्तु बको मतः ।।” [६-१४] 
शब्दाणंव-- 

“दण्डको दण्डकारण्ये काम्ये कर्मणि च स्मृतः ।” (३-४३, ४७) 
शब्दप्रकाश-- 

“बितकहीनसंप्रशनकुत्सापेक्षपादिकेषु किम्‌ ।” (१-४) 
हलायुध-- 

“संशप्तकास्तु समरे संग्रामाद निर्वातन. ।” (5-5) 

इसी प्रकार उपर्युक्त कोश-पंक्तियों का प्रयोग प्रकृत महाकाव्य मरे 


अन्य कई स्थलों पर भी किया गया है। इन सभी कोश-पं क्तियों का काव्य- 
कारण में विस्तृत उल्लेख है । 
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"थ्घिवपाण्डवॉयमे के AIEA भै श्लेष की योजना | ३७ 
antics भङ्ि डारा-- 
कवि ने वक्रोक्तिभङ्गि के माध्यम से भी कई स्थलों पर श्लेब- 
योजना की है । उदाहरणार्थे-- 
“गाम्भोर्यादिव रथतोऽवत्तीय रागी 
सोंऽजानन्निव निजगाद ता तपस्वी । 
कासि त्वं कलभकरोरु ? कस्य दाराः ? 
को वा ते कथय वनान्तवा।सहेतुः ? ॥” ५-२३॥। 
रामायण पक्ष में-- 


प्रस्तुत श्लोक में कपटवेबधारी रावण सीता से पूछता है 
[थी के वच्चे की सूँड के समान जांघवाली | कहो तुम कौन 
हो ? किसकी पत्नी हो ? तथा तुम्हारे वन-निवास का क्या कारण है ? 
महाभारत पक्ष में-- 
इसी प्रकार जयद्रथ द्रौपदी से पुछता है । 
प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर वक्रोक्तिभङ्गि के माध्यम से इस प्रकार 
दिया गया है कि कवि का श्लेष-योजना-चातुर्य देखते वनता है | 
- तुम कौन हो? इसका उत्तर सीता एवं द्रौपदी इस प्रकार 
देती है ।- 
'योऽसौ वितानाहितसोमकायंः 
क्षोणीभृताहं जनकेन तेन | 
लब्धापि कृष्णाजिनशोभितायां 
क्षितौ aoa तनयेव सीता ॥ ५-२५ ॥ 
रामायण पक्ष में-- 
यद्यपि इस प्रश्‍न का उत्तर केवल यही है कि “वह जनकतनया 
सीता है ।” परन्तु वक्रोक्तिभङ्गि के द्वारा उसे जिस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है, वह निम्नवत्‌ है | 
हे ! जो राजा यज्ञ में सोमरस का पान करने वाले हैं, उस राजा 
जनक के द्वारा पत्ती में पुत्री के समान कृष्ण मृगचर्म से सुशोभित भुमि 
में प्राप्त हुई, में सोता हू । 
म्रहाभारत पक्ष A— 
इसी प्रकार महाभारत पक्ष में यह उत्तर है कि “वह डरुंपदपुत्री 
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द्रोपदी है ।” वही उत्तर वक्रोक्तिभङ्ि के द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-- 
हे! जो यज्ञ में सोमरस का पान करने वाला है, उस पिता द्र पद 
के द्वारा पत्नी के रहने पर भी यज्ञ भूमि में राजा जनक की पुत्री 
सीता के समान मृगचर्म से शोभित यज्ञ भुमि में प्राप्त की गयी, मैं 
द्रौपदी हूँ । 
भारतीय संस्कृति की यह आदर्श परम्परा है कि feaat पति 
का नाम नहीं लेती ( उच्चारण नहीं करती ) हैं । अतः सीता एवं द्रौपदी 
भी वक्रोक्तिभङ्गि के द्वारा अपने पति का परिचय देती हैं । 
‘HEA दाराः P इस प्रश्न के उत्तर में वे कहती हैं :-- 
“पतिमंम क्षत्रमशेषभूभृत्‌प्रभाविरामोऽयमजातशतुः | 
भीमश्च भोमावरजश्च जिष्णुर्नासत्यजाताभिरता च साहम्‌ ।” 
[५-२६ | 
रामायणपक्ष सें-- 
मुझ सीता के पति क्षत्रिय तथा नहीं उत्पन्न हुए हैं शत्र जिसके, 
शत्रुओं के लिये भयंकर तथा शत्रुओं के लिए भयंकर छोटा भाई है 
लक्ष्मण जिसका तथा शत्रुओं के जीतने वाले, सभी राजाओं के ऊपर 
प्रभाव वाले राम हैं । असत्य समूह नहीं है जिसमें, उस राम में अनुरक्त 
हुई, इस प्रकार को मैं सीता हूँ । 
महाभारतपक्ष में-- 

_ मुझ द्रौपदी के पति क्षत्रिय सभी राजाओं की कान्ति समाप्त है 
जिसमें ऐसे युधिष्ठिर हैं और भीम भी तथा छोटे भाई अर्जुन भी हैं 
तथा अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल-सहदेव में अनुरक्त इस प्रकार की मैं 
द्रौपदी हूँ । 

“तुम्हारे वन-निवास का क्या कारण है ?” इस प्रश्न के उत्तर में 
वे कहती हैं- 
“पितुनिकेतं शवसुरश्रियं च विहाय साहं समयप्रतीक्षा | 
दायदसंक्रामितराज्यभारस्वभतृभक्ऱ्या विपिने वसामि ।।” 


में ४५-२७ 1 
रामायणपक्ष मे-- 


पिता जनक के घर को तथा एवसुर दशरथ की राजधानी को 
छोड़कर, समय को अवधि की प्रतीक्षा करने वाली, इस प्रकार की मैं 
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Ransa के वसय म विकी योजना | ३६ 


सीता, भाई भरत के ऊपर सोंप दिया हे राज्य-भार जिसने, ऐसे अपने: 
पति राम के प्रेम से वन में निवास कर रही हूँ । 


सहाभारतपक्ष में-- 

पिता द्रपद के घर को [तथा श्वशुर पाण्डु की राज्य लक्ष्मी को 
छोड़कर, समय की अवधि की प्रतीक्षा करने वाली इस प्रकार की मैं द्रौपदी 
भाई दुर्योधन के ऊपर सौंप दिया है र राज्य-भार जिसने, ऐसे अपने पति 
युधिष्ठि रादि पाण्डवों के प्रेम से वन में निवास कर रही हूँ | 

इस प्रकार कविराज पण्डित ने अपने 'राघवपाण्डवीयम्‌ महाः 
काव्य में श्लेष की योजना की है, जिसका काव्यजगतु में अपना विशेष 
महत्व है | ४ 


ST] 
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तृतीय अध्याय 
कवि-परिचय, द्विसन्धान-विधान 
एवं ग्रन्थसार 


'कवि-परिचय-- 

चित्रकाव्य परम्परा में 'राघवपाण्डीयम्‌' एक अमूल्य निधि है । 
*इस महाकाव्य के रचयिता श्री कविराज पंडित है । पुरातत्व के अन्वेषक 
'श्री के० वी» पाठक के अनुसार सम्भवतः इनका वास्तविक नाम माधव- 
"भट्ट था एवं कविराज इनकी उपाधि थी । 'कविराज' ( कवियों में 
“राजा) एक उपाधि थी जिसे अनेक कवि धारण करते थे । 'कविराज' 
शब्द के विषय में इतिहास से कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती 
:है। डा० सुब्बेया का मत है कि इस ग्रन्थ के रचयिता का वास्तविक 
: नाम 'कविराज' ही था, यह उपाधि नहीं थी क्योंकि इन्होंने अपने नाम 
“के अन्त में 'सूरि' अथवा 'पंडित' शब्द को जोड़कर प्रयोग किया है ।* 
ग्रन्थों में कवि का नामोल्लेख 'कविराज सूरि' अथवा 'कविराज पंडित' 
के रुप में प्राप्त होता है । बाद में इन्होंने 'कविराज' नाम से हो प्रसिद्धि 
प्राप्त की ।* जसा कि इन्होंने अपने ग्रन्थ 'राघवपाण्डवीयम्‌' में कई स्थलों 
'पर व्यक्त किया है ।-- 


1. (१) History of Indian Literature, Classical Literature 
M. Winternitz. Ed. 1977. Page 94, 95. 
(b) A Companion To Sanskrit Literature Motilal Banarsi- 
das, Suresh Chandra Banerji. Page 59. 
(०) संस्कृत साहित्य का इतिहास, wo बी० कीथ, अनुवाद--डा० 
मंगलदेव शास्त्री, संस्करण | 967, Page 171-172. 
(व) द्विसन्धान महाकाव्य, मूल महाकवि धनञ्जय, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन 1970. 
2. द्विसन्धान महाकाव्य, मूल महाकवि धनञ्जय, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन 1970. 


3. See, K. B. Pathak JBRAS. 1905, Bhandarkar Report 1884- 
87 P. 20 and Pischel Hh, P. 37 ff, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digiti र्म i 
काव परिचय समिति विधान एक ग्रेथसार | ४१ 


“तस्यावदातः कविसुक्तिसुत्र: संस्युतनानागुणरत्नराशे: | 
विनोदहेतोः कविराजसुरि निबन्धनद्वन्द्वमिद विधत्ते” (१-३५ ) 
“श्रीमद्रामायणं गङ्गा भारतं सागरो महान्‌ | 
तत्संयोजनकार्यज्ञौ कविराजभगीरथौः N” (१-४०) 


“सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः । 
वक्रोक्तिमागनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा Ww” (१-४१) 


संस्कृत साहित्य के इतिहास द्वारा यह ज्ञात होता है कि ये गौतम 
गोत्र में उत्पन्न हुए थे ' इनके पिता का नाम कीति नारायण एवं माता 
का नाम चन्द्रमुखी था ।* 


यह सौभाग्य का विषय है कि कालिदास आदि कवियों के समान 
कविराज पंडित के विषय में हमें बहुत अधिक भटकना नहीं पड़ता है 
क्योंकि कवि ने अपने काव्य ग्रन्थ में स्वयं इसका उल्लेख कर दिया है । 
यह कवि जयन्तीपुर में कादम्व वंश के राजा कामदेव के आश्रय में रहते 
थे । 'राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक में 
कामदेव का उल्लेख प्राप्त होता है । कामदेव राजा का समय (११८२- 
११४७ ई०) है ।* अतः कविराज पंडित का समथ वारहवीं शताब्दी का 
उत्तरार्धं निश्चित होता है। 

परन्तु कविराज पंडित के समय के विषय में विद्वानों के विचारों 
में मतभेद है । उदाहरणार्थ- 

कुछ विद्वानों का मत है कि “राघवपाण्डवीयम्‌' के रचयिता, राज- 
शेखर के पूर्ववर्ती थे। राजशेखर का समय ८५८ ई० के पुर्वं निश्चित 
है ।३ कविराज पंडित मुञ्जराज भोज के वाद उत्पन्न हुए । अतः कविराज 
1, History of Classical Sanskrit Literature by Krishnamachari 

P. 187. 


राघवपाण्डवीयम्‌. अ 
2. (a) History of Indian Literature, Classical Literature 


Winternitz 1977. Page 94, 95. 
(७) A Companion To Sanskrit Literature. P. 39. 
(०) संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० qto कीथ अनुवाद-डा० 
मंगलदेव शास्त्री, संस्करण 1967 P. 171-172. 
3. वासवदत्ता (श्रीरंगम्‌) 1906, पृष्ठ 41. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२ | TT HAHA wR ETA Gyaan Kosha 


का समय दसवीं शताब्दी का उत्तराधे निश्चित होता हे । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि इनका समय ११२३-११४० ई० के वाद का है ।* 
कुछ विद्वानों का विचार हे कि कविराज ११७५ ई० के वाद के 

TE 
: कुछ विद्वानों का विचार है कि ये काव्यालंकारसुत्रवृत्ति के 
रचयिता वामन के पृर्नवर्ती हैं । * 

कुर विद्वानों के मतानुसार इनका समय वारहवीं शताब्दी है” । 

कविराज पंडित' कृत राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार ये सुबन्धु 
एवं वाणभट्ट के परवर्ती हैं" | 

भाम्प्रदायिकों के मतानुसार इनका समय तेरहवीं शताब्दी 
(१२३६-१३०७ Fo) है ।६ 

'राघवपाण्डवीयम्‌' के रचयिता कविराज के रचनाकाल के विषय 
में यद्यपि विद्वानों में मतभेद है परन्तु इतिहास आदि से सर्वाधिक 
प्रमाणित समय वारहवीं शताब्दी का उत्तरार्धं है । महाकवि कविराज 
पंडित कम्वोज-नरेश कामदेव के राज्याश्रित थे । कामदेव का समय 
इतिहास द्वारा ११८२-६७ ई० सुनिश्चित है । अतः कामदेव के दरवारी 


कवि होने के कारण कविराज पंडित का समय भी वारहवीं शताब्दी का 
उत्रात्रे निश्चित होता है | 
हिसन्धान-विध.न एव ग्रत्यसार 

'राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में आदि से अन्त तक एक ही 
शब्दावली से रामायण एवं महाभारत दोनों के कथानकों का वर्णन किया 
गया है | liy महाकाव्य में तेरह सगे हैं । कवि ने सभी सर्गो के अन्तिम 
श्लोक में कामदेव शब्द का प्रयोग किया है । अतः इस महाकाव्य को 
'कामदेवाडू' महाकाव्य कहा गया है | 

इस ग्रन्थ में कवि ने प्रारम्भ में अभीष्ट देवताओं की स्तुति की 


1. द्विसन्धान महाकाव्यम्‌ 1970, पृष्ठ 1-12. 
2 = 21 22 


3. JBRAS XII, 1905 Page 20. 

4. हिसन्धान महाकाव्यम्‌, 1970, पृष्ठ 1-12 
5. राघवपाण्डवीयम्‌, 1-41. 

6. Bhandarkar Report 1905, Page 16, 
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Sok Stetina ote 


Di zu by E nta नसा Gyaan Kosha 
कवि परिचय, द्विसन्धान-विधान एव ग्रथसार | ४३ 


है । इसके पश्चात्‌ अपने ग्रन्थ के आधारभूत ग्रन्थो के रचयिता वाल्मीकि 
एवं कृष्ण द्वै पायन को वन्दना की है | 
इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपने आश्रयदाता कादम्ववंश भुषण कामदेव 
की प्रशंसा को है; जिनकी प्रेरणा से इन्होंने यह ग्रन्थ लिखा है । इसके 
बाद अपनी श्लेष काव्य लिखने की शेली स्पष्ट की है । इसके पश्चात्‌ 
सज्जनों की प्रशंसा तथा अपने काव्य के प्रति उनकी प्रवृत्ति की प्राथना 
की है । तदनन्तर अपने उद्दिष्ट काव्य का प्रारम्भ किया हूँ ! 
प्रस्तुत काव्य में रामायण एवं महाभारत की कथा का प्रारम्भ 
उन्चासवें [ve] श्लोक से होता है । प्रथम सर्ग में इन्होंने राजा दशरथ 
की परिस्थितियों से मिलाकर राजा पाण्डु की परिस्थितियों का वर्णन 
किया है । 
१. सूर्यवंशी राजा दशरथ और सोमवंशी राजा पाण्डु का परिचय 
एलेष के माध्यम से ही कराया गया है । 
ceada इव भारतमण्डलस्य 
क्वामन्दिशो दशरथः स्फुटवीरलक्ष्मी: । 
राजा सुमन्त्रविहिताभिरतिबंभुव 
ngå शोभिरभिरड्जितसवंलोकः ॥” (१-४८) 
दशरथ:--सूर्यवंशीय दशरथनामा इति रामायणपक्षें विशेष्यम्‌ । 
(सुर्यवंशीय दशरथ नामक राजा) 
दशदिशः क्रामन्‌ रथवान्‌ इति महाभारतपक्षे विशषणम्‌ | 
(दशों दिशाओं को अपने वश में करने वाला) 
सुमन्द्रविहिताभिरतिः_ सुमन्ते एतन्तामके विहिता अभिरतिः येन सः 
इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(सुमन्त्र नामक मन्त्री के ऊपर जिसका प्रेम है |) 
__शोभनमन्त्रणायां विहिताः अभिरतिः येन सःः 
इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ | 
(सुन्दर मन्त्रणा में प्रेम करने वाला) 
पाण्डुः - उज्ज्वलः इति रामायणपकषे विशेषणम्‌ । 


') 


(सफेद) : 
„ --पाण्डनामा चद्धवंशीयः इति सहाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ । 


(पाण्डु नामक चन्द्रबंशीय राजा) 
5 x x 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४ | राघवर्षीण्डिवीयॅमे हक अध्ययन MS 


२. दशरथ के विवाह एवं पाण्डु के विवाह में श्लेष योजना द्वारा 
उनको रानियों का उल्लेख किया गया है । 
“क्रग्रहात्कोशलकेकयेन्द्रभुवो गुरुश्रीविनमत्सुमित्रः । 
gaada: समरे जितारिर्गोप्ता हिम द्रोश्वरतां स लेभे ॥” (१-५४) 
कोशलकेक्येन्द्रभुवः करग्रहात्‌ गुरुक्षी: विनमत्सुमित्र: पृथावरोधः 
सः हिमाद्रीश्वरतां लेभे | 
विनमत्सुमित्रः--विनमन्ती सुमित्रा यस्य सः इति रामायणपक्षे 
विशेष्यम्‌ । 
(नमस्कार करने वाली सुमित्रा से विवाह करने वाले) 
>विनमन्ती सुमित्राणि यस्य a: इति महाभारतपक्षे 
विशेषणम्‌ ' 
(आज्ञा को प्रतीक्षा करने वाले अच्छे मित्र हैं जिसके ) 
पृथावरोध:--पृथी (समरे) अवरोधः यस्प्र सः इति रामःयगपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(युद्ध में अवाधित) 
i -gar (कुन्ती) अवरोधः (राज्ञी यस्य सः) इति महा- 
भारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(कुन्ती नामक रानी है जिसकी) 
हमाद्रीश्वरता--हिमालय पर्वताधिकारत्वमिति राम.यणपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(हिमालय पर्वत पर अधिकार) 
„ “हि इति पादपुरणे माद्रीपतित्वमिति महाभारतपक्षे 
विशेष्यम्‌ । 
('हि का प्रयोग पाद को पुरा करने के लिए किया गया है | माद्री 
के पति के रूप में) 
xX Mens: 5 
a या te > नों ही मृगया विहार करते हुंए 
‘ मुनि-वध के कारण अभिशप्त हुए थे । 
स गाढबुद्धिस्तमसोपकण्ठे 
विवतंमानं गतभीरभीकम। 
मत्वा मृगं मागणलक्ष्यभूतम्‌ 
अनग्रजन्मानर्माष चकार u” (१-५) 
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Sc Se 


केकि पंण्िकेप)'हिसस्क्षामऽिीमव्एर्बअंथसार | ४५ 


सः अनग्रजन्मानं ऋषि मार्गणलक्ष्यभुतं चकार | 
अनग्रजन्मानम्‌--न अग्रजन्मा अगग्रजन्मा इति रामायणपक्षे । 
(शूद्र) 
--न अग्रजन्मा FAS: यस्मात्‌ सः AAT जन्मा वर्ण ज्येष्ठः 
तमिति महाभारतयक्षे | 
(ब्राह्मण) 
अभीकम्‌-निर्भयमिति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(निर्भय) 
„ -_कामुकमिति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(कामुक) 
,, तमसोपकण्ठे -तमसा नदी समीपे इति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(तमसा नदी के समीप) 
„ ~ मोहेन इति महाभारतवक्षे विशेषणम्‌ | 
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(मोह से) 
x x x 
४. कवि ने दोनों के मुनिवध-शाप आदि परिस्थितियों को वडी 
निपुणता से मिलाया है । 


“तपस्विनश्छन्नतनोः शरेण विभिन्तमूर्तेजतकान्महाधेः | 
शापं सुतापायनिबद्धमृत्युं प्रियानुवत्तौ कुशलोऽप्यवाप U” (१-६०) 
सः सुतापायनिवद्धमृत्युम्‌ अवाप | 
रामायणपक्षे-सुत के वियोग से नियत मृत्यु रूप शा को 
प्राप्त किया | 
महाभारतपक्षे--अपनी कान्ता के सम्भोग काल में नियत मृत्युरूप 
शाप को प्राप्त किया । 
x x x i 
५. इसके पश्चात दशरथ के पुत्रों की तथा पाण्डु के पुत्रों को 
उत्पत्ति का वर्णन मिश्रित रूप से किया है । 
७ “ततो मुनिव्याहृतमन्त्रुक्त्या तदीयपत्नीपरिचयया च! 


17 
भक्त्योपसक्त्या च नपस्य जज्ञे क | 2 aS 


ततो मुनिव्याहृतमन्त्रयुकत्या विबुधप्रसादात्‌ पिण्डोपलब्धिः जज्ञ | 
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अमन 


“४९६ | qaae Sidim 6@ahgotri Gyaan Kosha 


-मुनिव्याहतमन्त्रयुक्त्या मुनिना RAJET उच्चारितः यो मन्त्रः 
तस्य विधिना इति रामायणपक्षे । 
(aag नामक मुनि के द्वारा उपदिष्ट मन्त्र के प्रभाव से) 
१? -मुनिना दुर्वाससा उपदिष्टः यो मन्त्रः तस्य 
प्रयुक्त्या इति महाभारतपक्षे । 
(दुर्वासा नाम के मुनि के द्वारा उपदिष्ट मन्त्र के प्रभाव से) 
विबरुदप्रसादात्‌- अग्निदेवप्रसन्नताकारणात्‌ इति रामायणपक्षे | 
(अग्नि देवता के प्रसन्न होने के कारण) 
विबुधानां धर्मवाय्यवन्द्राश्विनीकुमाराणां प्रसादात्‌ इति 


महाभारतपक्षे | 
पिण्डोपलड्धिः-पिण्डोपलब्धिः (पायसपिण्डप्राप्तिः) इति रामायणपक्षे । 
( पुत्र प्राप्ति ) 
„ = पिण्डकारणानां (पुत्राणां) प्राप्तिः इति महाभारतपक्षे | 
x x x 


६. दशरथ के चारों पुत्रों एवं पाण्ड के पांचों पुत्रों को मात्र 
“पञ्चमुख agra: एवं 'हरिदल्लतेजसः' शब्दों से व्यक्त किया है। 
इसमें रामायणपक्ष में 'पञ्चमुखभासुरश्चियः (सिह: अथवा शिव) और 
हरिदर्नतेजसः (विष्णु व अश्विनी कुमार) के समान तेजस्विता का द्योतक 
है । यह राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत एवं NAET 
के लिए प्रयोग किया गया है। महाभारतपक्ष में 'हरिदल्मतेजस: ga- 
भासुरक्षिय: पञ्च के द्वारा हरि शब्द के तीन पर्यायवाची यम, sez, 
एवं वायु और दश्नौ के अर्थ अश्विनी कुमारों के वीर्य (तेजसः) से मुख 
में देदीप्यमान शोभा धारण करने वाले पाँच पुत्रों को प्राप्त किया ।_ 

CECT ङ्गविततान्यथान्वहै सवनान्तराण्यविगतो महीपतिः । 
चतुरोऽपि पञ्चमुख भासुरशियस्तनयानवाप ह्रिदञ्नतेजसः ।।” 
( १-६६ ) 
हरिदश्नतेजसः-हरिः ( विष्णुः ) द्रौ ( अश्विनीकुमारौ ) तद्वत्‌ तेजो 
येषां तान्‌ इति रामायणपक्षे | 
(विष्णु और अश्विनी कुमार जेसे तेजस्वी पुत्र) 
— हरिश्च हरिश्च हरिश्च हरयः (यमवाय्बन्द्राः) दस्रौ च 
हरिदस्नाः तेषां तेजसः इति महाभारतपक्ष | 
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किस by SASSI aL GAA | ४७ 


(यम, इन्द्र और वायु एवं दोनों आश्विनी कुमार, इनके जसे 
तेजस्वी पाण्डु के पुत्र ।) 
पञ्चमुखभासुरश्रियः-पञ्चं मुखं यस्य सः तद्वत्‌ भासुरा श्री: तान्‌ इति 
रामायणपक्ष | 
(सिंह तथा शिव के समान तेजस्वी पुत्र) 
—मुखेन भासुरा श्रीः येषां तान्‌ पञ्च तनयान्‌ इति 


11 


महाभारतपक्ष । 
(मुख में देदीप्यमान शोभा धारण करने वाले पाँच पुत्र) 
x x x 


७. इसके वाद दोनों पक्षों में रामाडि चार भाइयों एवं पाण्डवो के 
क्रमशः बढ्ने का वर्णन उनकी विशेष घटनाओं का मिश्रण करते हुए 
किया है | 

“सः लक्ष्मणोन्नीतसमृद्धिरद्यच्छतु AAT ACTA: । 
ज्यायान्विरेजे क्रमशोऽभिरामः कौमारमासाद्य वय: कुमारः VW? 
(१-६८) 

स; लक्ष्मणोन्नीतसमृद्धि: उद्यत्‌ शबुध्नसंपतू, भरतेधितश्चीः कुमारः 
केशोरं वयः आसाद्य विरेजे | 
लक्ष्मणोन्नीतसभुद्धि:- लक्ष्मणेन एतन्नामकेन ALAA उन्नीता समृद्धिः ` 

यस्य सः इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ । 

(लक्ष्मण के द्वारा सम्पादित राजसमृध्दि वाला) 

. —राजचिह्‌ नेन उन्नीता समृद्धिः यस्य सः इति 
महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ । 

(राजचिल्न चक्रादि से उठाई गई समृद्धि वाला) 
शलुध्मसंपद्‌ू-शत्रु छ तस्य संपद्‌ यस्य इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ । 

(mae की संपत्‌ वाला) 
„ maafa संपत्‌ यस्य सः इति महाभारतपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(शत्र्‌ ओं के हनन से प्राप्त सम्पत्ति वाला) 
भरतेधित श्री:--भरतेन एधिता श्रीः यस्य सः इति रामायणपक्षे 


विशेष्यम्‌ । 
(भरत के द्वारा वर्धित शोभा वाला कुमार राम ) 
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भरतेधित श्री:--भरतेन ।स्वकुलादि भुतेन राज्ञा) एधिता श्रीः यस्य सः 
इति महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ | 
( भरतवंश में पदा होने से वर्धित शोभा वाला कुमार 
युधिष्ठिर ) 
अभिराम:--रामः अभि इति रामायणपक्ष विशप्यम्‌ | 
(राम के सम्मुख) 
„ gat: इति महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ | 
(सुन्दर) > 
“युविष्ठिर भोमधनञ्जयाभ्यां समं दधानं नकुलेन लक्ष्मीम्‌ | 
समादवाप्तं सहदेवनिष्ठ ज्येष्ठं सुतं वीक्ष्य तुतोष तातः॥।” (१-६४) 
युधिष्ठिर भीमधनञ्जयाभ्यां समं नकुलेन लक्ष्मी समादवाप्तं 
दधानं सहदेवनिष्ठंतं सुतं वीक्ष्य तातः तुतोष | 
युिष्ठिरं -युधि स्थिरमिति रामायणपक्ष विशेषणम्‌ | 
(युद्ध में स्थिर रहने वाला) 
n युधिष्ठिर एतन्नामकं पाण्डुज्येष्ठपुत्रं इति महाभारतपक्ष 
विशेप्यम्‌ | 
(पाण्डुपुत्र युधिष्टिर) 
भीम नञ्जयाभ्याम्‌ भीमः [ शिवः ] धनञ्जयो [ afg: ] ताभ्यामिति 
रामायणपक्ष विशेषणम्‌ | 
[शंकर जी और आग्नि के समान] 
y --भीम धनञ्जयाभ्यामिति महाभारतपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
[भीम और अर्जन] 
नकुलेन--न कुलेन इति रामायणपक्ष विशेषणम्‌ । 
[कुल में लक्ष्य को धारण करने वाला] 


n ~¬ नकुलेन एतन्नामकेन माद्रीसुतेन इति महाभारतपक्षे 
विशेष्यम्‌ । 
[नकुल नामक माद्रीसुत] 
सहदेवनिष्ठम्‌-_देवनिष्ठया सह वतेते इति सहदेवनिष्ठं इति रामायणपक्षे 
विशेषणम्‌ । 


(देवनिष्ठ भक्ति से युक्त ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2० वि परिचय द्विन्थानि- विधान एव ग्रन्यसार | ४२ 


ससहदेवनिष्ठम्‌ -सहदेवे एतन्नामके कनिष्ठ पाण्डवे निष्ठा यस्य तमिति 
महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ । 
[सहदेव के साथ रहते हुए] 
१८ x x 
८. राम को विश्वामित्र के साथ भेजना व युधिष्ठिरको वारणावत 
नगर को भेजना, इन दोनों घटनाओं को मिला कर कवि ने वर्णन 
क्रिया है।। 
“cet काले याति भग्नारिरक्षो दोब्यच्चेतो बाधितुङ्गाधिजन्मा। 
'भोमद्वेषी भूमिपालं ययाचे दायादस्य प्रेषणं धमंयोने: ॥” 
(१-७६) 
वांधिन्नुङ्गाधिजन्मा, भीमद्व षी, धर्मयोनेः दायदस्य प्रेषणं ययाचे | 
बाश्चितुद्भाधिक्रन्मा--वा श्वितुं.[ राक्षसं विनाशितुम्‌] गाधिजन्मा विश्वामित्र 
इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ । 
[ राक्षसों का विनाश करने के लिए, 
विश्वामित्र] 
a -वाधी यः gg: आधिजन्मः यस्मात्‌ सः इति महा 
भारतपक्ष विशेषणम्‌ । 
[वाधा डालने के स्वभाव वाले महान्‌ आधि के 
जन्मदाता ] 
भीमद्वेषो--भयङ्कर विद्व षवान्‌ इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
[भयङ्कुर, द्वेष करने वाला] 
„ --भीमद्व षी दुर्योधनः इति महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ । 
[भीम से द्व रखने वाला] 
धर्म योने:--धर्मोत्पत्तिस्थानस्य रामस्य इति रामायणवक्षे विशेषणम्‌ 1 
[धर्मोत्पत्तिकारक राम] 
» युधिष्ठिरस्य इति महाभारत पक्षे विशेष्यम्‌ | 
[युधिष्ठिर] 
xX x xX 
&, तपोवन जाने के रास्ते में तथा एकचक्र नगर जाने के रास्ते 
में ताडका तथा हिडिम्बा राक्षसी का साथ-साथ दर्शन कराया है | 
फा ०—४ 
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“ag घ्य गद्धां ATA: सुद्रमम्लानदेहस्य बलानुभावात्‌ । 
तस्याग्रतः सुन्दरतोज्ज्वलाड्भरी निशाचरी त l 
FER) 
तस्याग्रतः सुन्दरतोज्ज्वला ङ्गी नि शाचरी प्रादुरभुत्‌ | 
सुन्दरतोज्ञ्वलाङ्गी- सुन्द नामके राक्षसे अनुरक्ता उद्गतः ज्वलः यस्मिन्‌ 
तत्‌ इति रामायणपक्ष विशेप्यम्‌ | 
[सुन्द नामक दानव-विशेष में अनुरक्त, उज्ज्वल 
शरीर वाली राक्षसी] 
n सौन्दर्येण उज्ज्वलाङ्गी इति महाभारपक्ष विशे- 
षणम्‌ । 
[सौन्दर्य से युक्त उज्ज्वल शरीर वाली हिडिम्बा 
नामक राक्षसी] 
x x x 
qo. ताडका और हिडिम्वा का राम और भीम के साथ सामना 
होने की वात. श्लेष के माध्यम से उपनिवद्ध है। ताड़का का वध और 


हिडिम्वा का विवाह कराने के लिए जीवितेश [यम तथा पति] शब्द को 
प्रयत्नपुवेक ढूंढ निकाला है | 


“प्रतीपर्दाशनी सेषा विचचारास्य यत्पथि । 
ततो गुरुगिरा तस्या जीवितेशो बभूव सः WwW” (१-८५) 
सः तस्याः जीवितेशः वभूव | 
जीवितेशः-यमः इति रासायणपक्ष | 
[वह ताड़का के लिए यमराज हो गया] 
„ — पतिः इति महाभारतपक्ष | 
[वह हिडिम्बा के लिए प्राणश [पति] हो गया । ] 
रामायणपक्ष 
प्रथम सर्ग--अयोध्या में प्रजावत्सल राजा दशरथ राज्य करते 
थे। एक बार की बात है कि वे शिकार खेलने वन गये । वहाँ पर 
उन्होंने तालाब से जल को घड़े में भरने की आवाज को सुनकर समझा 
कि कोई जानवर तालाव में पानी पी रहा है । यह सोच कर उन्होंने 
तीर चलाया । वह तीर घट भरते हुए श्रवण कुमार को लगा, जो 
अपने बूढ़े माता-पिता के लिए जल लेने तालाव पर आया था! तीर 
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लगने पर श्रवण कुमार की उसी स्थान पर मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात्‌ 
जव राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण कुमार के Ge माता-पिता के पास 
गये, उन्होंने पानी नहीं पिया और प्यासे ही प्राणों को त्याग दिया । 
उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, “हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हम 
पुत्र वियोग में भर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पृत्र-वियोग 
में ही होगी ।' 

राजा दशरथ वहुत समय तक निःसन्तान रहे । अन्ततः उन्होंने 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुनि RAT को सहायता से एक 
यज्ञ सम्पादित किया और उन्होंने शिव, विष्णु और अश्विनी कुमारों के 
सामान तेजस्वी चार पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत ATT MA को प्राप्त 
किया । वे राजपूत्र पराक्रमी और तेजस्वी थे । 

कुछ समय बीत जाने पर गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ सम्पादन 
में वाधक राक्षसों के विताश के लिए राजा दशरथ से राम को साथ भेजने 
की याचना की । राजा दशरथ ने राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र 
के साथ भेज दिया । जाते समय उन्हें रास्ते में ताइका नामक राक्षसी 
मिली | राम ने उसका एवं सुवाहु का वध करके ब्राह्मणों की रक्षा की । 


महाभारतपक्ष 


प्रथम सगं-प्राचीन काल में हस्तिनापुर में राजा पाण्डु राज्य 
करते थे । वह पराक्रमी और प्रजापालक थे । उनकी दो पत्नियाँ थी । 
कुन्ती एवं माद्री ! एक वार वे शिकार खेलने के लिए वन गये । वन में 
योगवल से हिरन का रूप धारण करके कोई ऋषि अपनी पत्नी के साथ 
सहवास कर रहे थे । राजा पाण्डु ने जानवर समझ कर तीर चलाकर 
उनका वध कर दिया । तीर लगने पर व्याकुल आत्मा वाले ऋषि ने 
राजा पाण्डु को शाप दिया, “हे राजन्‌ ! जिस प्रकार स्त्री प्रसंग के समय 
तुमने मेरा वध किया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी स्त्री प्रसंग 
के समय ही होगी ।” 

“इस संसार में निःसन्तान होने से वढ़कर कोई दुःख नहीं है ।” 
यह सोचकर निःसन्तान राजा पाण्डु सन्तान प्राप्ति हेतु जंगल में जाकर 
देवताओं की आराधना में लीन हो गये । तव उन्होंने देवताओं की कृपा 
से पाँच पुत्रों को प्राप्त किया | उनके नाम हैं-युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, 
नकुल एवं सहदेव । पुत्र प्राप्त होने पर वे पितृ-ऋण से मुक्त हो गये। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५२ | राघवपाण्डतीपम्‌ :एक अध्ययन 


एक वार वे अपनी पत्नी के साथ कामक्रोडा में आसक्त होने पर ऋषि 
के पूवे शाप के कारण स्वर्गवासी हो गये । राजा पाण्डु के युधिष्ठिरादि 


A 


पाँचों पुत्र, तेजस्वी, पराक्रमी एवं विविध कलाओं में निपुण थ । : 
कुछ समय वीत जाने पर भीमसेद्वष करने वाले दुर्योधन ने 
युधिष्ठिरादि को वारणावत नगर भेजने के लिए राजा धृतराष्ट्र से 
प्रार्थना की । उन्होंने पाण्डवों को वारणावत नगर भेज दिया | वरणावत 
नगर जाते समय उन्हें हिडिम्बा नामक राक्षसी मिली । भीम ने उसके 
साथ विवाह कर लिया। भीम ने वक नामक राक्षस का वध करके 
ब्राह्मणों के कुल की रक्षा को । i 
द्वितीय सर्ग-इसके प्रारम्भ में कवि ने राम को जनकपुर के स्वयंवर 
तथा युधिष्ठिर को पाञ्चाल नरेश के स्वयंवर में पहुँचाया है । इसमें 
उन्होंने सीता एवं द्रौपदी का वर्णन अयोनिजा एक हो शब्द से किया 
है सीता कुम्भ से उत्पन्न हुई थी और द्रौपदी यज्ञ से, अतः सीता एव 
द्रौपदी दोनों ही 'अयोनिजा' थी । 
१. “नृपेण कन्यां जनकेन दित्सितामयोनिजां लम्भयितुं स्वयंवरे । 
ह्विजप्रवर्येण स धर्मनन्दनः सहानुजस्तां भुवमप्यनीयत (२-१) | 
द्विजप्रवर्येण सः सहानुजः धर्मनन्दनः जनकेन दित्सितां अयोनिजा 
कन्यां लम्भयितुं भुवमनीयत | 
जपकेन--भूपजनकेन इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ | 
(राजा जनक) 
” पित्रा इति महाभारतपक्ष सामान्यवाचकपदम्‌ | 
( पिता ) 
६्मनन्दनः-धर्म नन्दयतीति रामायणपक्ष विशेषणम्‌ | 
(धर्मपालक) 
धर्मस्य नन्दनः युधिष्ठिरः इति महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ | 
(धर्मपुत्र युधिष्ठिर) 
द्विजप्रवयंण-द्विजश्रेष्ठेन विश्वामित्रेण इति रायायणपक्ष | 
(ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्वामित्र) 
; --एकचक्रग्रामप्रान्त- निवासिना ब्राह्मणश्रेष्ठन इति 


77 


महाभारतवक्ष 
(एकचक्र ग्राम में रहने वाले ब्राह्मणश्रेष्ठ) 
x x xN 
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२. धनुषभंग तथा लक्ष्यभेद दोनों का वर्णन एक ही शब्दावली 
से किया है i स्वयंवर की प्रतिज्ञा के वर्णन के द्वारा इसमें श्लेष का 
विधान किया गया हे । 

“दुरानमं धनुरिदमीश्वरादृते 
निजौजसा कलितगुणं विधाय यः | 
प्रदर्शयेत्‌ परिषदि लब्धलक्ष्यतां 
जयश्रिया सह स लभेत कन्यकाम्‌ ।। | २-२०] 
लब्धलक्ष्यतां-लब्धं लक्ष्यं (धनुर्भद्भरूपमिति) येन सः इति रामायण- 
पक्ष । 
(धनुर्भद्धरूपी ) 
„ लब्धं लक्ष्यं (शरव्यं कूपतलविलोकनद्वारा 
राधाचक्रच्छिद्रमागेण मत्स्यनेत्रवेधरूपमिति) 
येन सः इति महाभारतपक्ष | 
(तेल के कूप में देखते हुए घूमने वाले राधाचक्र के छंद से 
वाण पार करते हुए मछली की आँख में निशाता लगाने 
रूपी) 
x xX x 
३. राम के द्वारा धनुर्भजु और अर्जुन के द्वारा लक्ष्यभेद दोनों 
प्रसंगों को एक ही शब्दावली से अभिव्यक्त किया है । 
“तस्मिन्‌गुणाकर्षणकर्मधीरे राजात्मजे शद्धूरकार्मुकस्य | 
बभूव भङ्ग: पृथिवीश्वराणा कर्णव्यथादायिकट्स्वनस्य ।। [२-२८] 
राजात्मजे तस्मिन्‌ शंकरकार्मुकस्य भंगः वभूव | 
शंकरकार्मुकस्य-शिवः धनुषः इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ | 


(शिव का धनुष) 3 
,, --अशं हस्तस्थितधनुषः इति महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ । 
(हाथ में स्थित धनुष) 
x x x 


४. विवाह के वाद अपने नगर लौटने पर रामादिकों की पितृ- 
भक्ति को युधिष्ठिरादिकों की पितृव्य भक्ति से मिलाकर वर्णत किया 
है । राजा दशरथ की शोभा का चार पुत्रों से एवं चार अनुजों से राजा 


युधिष्ठिर की शोभा का संवाद किया है | 
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“तेश्चतुभिबभौ राजा FATS: पाशवंवतिभिः | 
सुमेरुरिव विष्कम्भेः स हरिप्रस्थभूषितः ।।” [ २-३४ ] 
तैश्चतुभिः कुमार: हरिप्रस्थभूषितेः राजा वभौ | 
हरिप्रस्थभूषितः--प्रकृष्टेन तिष्ठतीति प्रस्थो हरिः हरिप्रस्थः भुषितः येः 
तेः इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(सूर्यवंश की शोभा बढ़ाने वाले) 
कै ¬इन्द्रप्रस्थस्य भूवि उषितः इति महाभारतपक्षे 
विशेष्यम्‌ । 
(इन्द्रप्रस्थ की भुमि में रहने वाले) 
रामायणपक्ष 
द्वितीय सगं-जनकपुरी में राजा जनक राज्य करते थे । वह निःसन्तान 
थे ।एक वार उनके राज्य में अकाल पड़ा, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रजा भुख- 
प्यास से व्याकुल हो गयी । प्रजा की स्थिति देखकर राजा जनक चिन्तित 
हो गये ' तभी अकाशवाणी हुई, “यदि राजा रानी के साथ हल चलायेगें तो 
पानी वरसेगा । आकाशवाणी को सुनकर राजा जनक ने वसा हीँकिया | 
खेत में हल चलाते समय एक घडा प्राप्त हुआ । उसी घड़े से सीता की 
उत्पत्ति हुई । जव सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो राजा जनक ने 
उनके पाणिग्रहण संस्कार के लिए अपनी राजधानी में स्वयंवर की व्यवस्था 
की | इस स्वयंवर में यह घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति शिव के धनुष 
को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा । 
उस स्वयंवर की चर्चा सुनकर अनेक देशों से वहुसंख्यक राजा 
सीता के साथ पाणिग्रहणसंस्कार के लिए आये । सम्पूर्ण जनकपुरी 
स्वयंवर में आये हुए राजाओं से भर गयी । सीता अति सुन्दर थी। 
उनका लावण्य साक्षात्‌ कामदेव के समान था । उसी स्वयंवर में ऋषि 
विश्वामित्र के साथ राम एवं लक्ष्मण भी आये हुए थे । अनेक राजाओं ने 
धनुष को तोड़ने का प्रयत्न किया, परन्तु वे उसे हिला तक न सके । तव 
गुरु की आज्ञा से श्रीराम धनुष के पास पहुँचे और खेल-खेल में ही धनुष 
तोड़ दिया । सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी । इस प्रकार 
राम व सीता का विवाह सम्पन्न हो गया । 


महाभारतपक्ष | 
द्वितीय सग-पाञ्चाल देश में राजा द्रुपद राज्य करते थे | उनकी 
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द्रौपदी नाम की एक कन्या थी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी । द्रौपदी अधिक 
सुन्दर थी । जव वह कन्या किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो राजा को 
उसके विवाह की चिन्ता हुई | अतः राजा द्रुपद ने पाञ्चाल देश में एक 
स्वयंवर का आयोजन किया । उस स्वयंवर में प्रतिज्ञा रखी गयी, “जो 
व्यक्ति चक्र के ऊपर स्थापित घूमती हुई मछली की आँख को नीचे रखे 
गये तेल में स्थित प्रतिविम्व को देखकर बेध देगा । उसी के साथ द्रौपदी 
का विवाह होगा .” 
द्रौपदी स्वयंवर के लिए अनेकों देशों से राजा, महाराजा उसके 
साथ विवाह करने की इच्छा से स्वयंवर में आये । पाञ्चाल देश विविध 
देशों से आये हुये अतिथियों से भर गया | धर्मराज युधिष्ठिर के साथ 
भीमादि पाण्डव भी स्वयंवर में पहुंचे । कोई अन्य व्यक्ति प्रतिज्ञा पूरी 
करने में सफल नहीं हुआ । केवल अर्जुन ही मछली को आंख बेधकर 
प्रतिज्ञा पूरी करने में सफल हुये । द्रौपदी ने अर्जुन के ग्रे में वरमाला 
डाल दी । इस प्रकार अर्जुन व द्रौपदी का विवाह सम्पन्न हुआ | 
x x x 
तृतीय सगं में इन्द्र की सहायता के लिए राजा दशरथ के युद्ध का 
वर्णन अर्जुन के खाण्डववन-दहन को मिलाकर किया गया gi 
१. “स देवदत्तोद्वतवीय संपदक्षीण बाणोज्ज्वलतुणधारी । 
द्विषदिदिजिल्वोग्रवन स्वबाहुप्रतापरूपज्वलने जुहाव ॥ ” [३-३] 
सः देवदत्तोद्धतवीर्यसंपत्‌ अक्षी णवाणोज्ज्वलतूणधारी द्विषदिद्व- 
जिह. वोग्रवनं स्ववाहुप्रतापरूपज्वलने जुहाव | 
देवदत्तोद्धतवीर्यसंपद्‌ - देवे रिन्द्रादिभिः दत्ता उद्धता वीर्यसंपत्‌ यस्य सः 
इति रामायणपक्ष विशेषणम्‌ । 
(इन्द्रादि देवताओं के द्वारा जिसको वीरता उद्धत है |) 
_ देवदत्तेन शंखेन उद्धता वीर्यसंपद्‌ यस्य सः इति 
महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ | 
(देवदत्त शंख के द्वारा जिसकी वीरता उद्धत हे |) 
x । x | x 
२. दशरथ कृत यज्ञ को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से मिलाया है । 
“यथाश्वमेधेन पुरा मसत्तस्तथा परं यष्टुमियेष भूपः | 


स राजसुयेन यथा च पूर्व राजा हरिश्चन्द्र उदारकीतिः | ।” [३-१०] 
x x x 
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३. मन्थरा द्वारा राम के राज्यापहरण एवं यूतक्रोड़ा के द्वारा 
युधिष्ठिर के राज्यापहरण को मिलाया है | 
“भरतज्यायसों दोप्ता दायादजननीतया | 
द्यूतकेल्या नलस्येव लक्ष्मीसन्थरया हृता ॥” [३-२४ | 
भरतज्यायस: दीप्ता दायादजननीतया द्यूतकेल्या मन्थरया हृता । 
भरतज्यायस:--भरतज्येष्ठस्य रामस्य इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ | 
(राम) 
» “भरतकुलश्रेष्ठस्य युधिष्ठिरस्य इति महाभारतपक्ष 
विशेषणम्‌ | 
(भरत कुल में श्रेष्ठ) 
प्रम्थरया-मन्थरया एतन्नामिकया दास्याः इति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ । 
(मन्थरा नाम की दासी) 
„ ¬ वक्रया इति महाभारतपक्षो विशेषणम्‌ | 
( टेढ़ा ) 
वीच-वीच में दोनों पक्षों की अनेक छोटी-छोटी वातो को मिलाया 
है । दोनों के वनवास का साथ-साथ वर्णन किया है । 
xX x x 
४. “नव सभ्या न गुरवो न मित्रज्ञातिबान्धवा: । 
$ तं निवारयितुं शेकुः क्रियमाणं महानयम्‌ 1” [ ३-२७] 
तं क्रियमाणं -रामवनगमनरूपमिति रामायणपक्ष | 
(रामवनगमन रूपी) 
„ ~ द्रौपदीकेशाम्वराकर्षणरूपमिति महाभारतपक्षे | 
(द्रौपदी के केशाम्वराषणरूपी) 
x x x 
५. राम एवं युधिष्ठिर की वनवास अवधि का यहाँ श्लेष द्वारा 
वर्णन किया है । 
“गुरुभिः कल्पितं सोऽथ वत्सरादाचतुर्दशात | 
आरप्यकब्रतं धीरः सानुजः प्रत्यपद्यत” [३-२८ ] 
बत्सरादाचतुदशात्‌ चतुदेशात्‌ वत्सरात्‌ इति रामायणपक्ष | 
(चौदह वर्षो तक) 
fi ¬~ आचतुईशात्‌ वत्सरात्‌ इति महाभारतपक्ष । 
(चौदहवे वर्ष तक) 
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६. वन में रामकृत विराधवध को भीमकृत किर्मीरवध से मिलाकर 
वर्णन किया है | 
“युद्धा रब्धश्चण्डदोदंण्डवात भिन्दन्स न्धि द्राग्विनिक्षिप्य भूमी | 
संरम्भोद्यत्पांसु किमोरमेनं रक्षोनाथं राक्षसारिर्ममन्थ ।।” 
(३-४६) 
'किर्मा रमेनं-किर्मीरं ( faa ) एतं ( विराधं ) इति रामायणपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(चित्रित विराध को) 
__किर्मीरनामानं राक्षसमिति महाभारतपक्ष विश्यम्‌ | 
(किर्मीर नामक राक्षस) 


राम्नायणपक्ष 


तृतीय सगं -एक वार राक्षसो ने स्वर्ग पर आक्रमण किया । 
राक्षसों के द्वारा पीडित देवता सहायता के लिए देवराज इन्द्र के पास गये | 
इन्द्र ने अपनी सहायता के faa सारथि मातलि को दशरथ के पास 
भेजा । वहाँ जाकर मातलि ने राक्षसों से स्वर्ग की रक्षा के लिए 
दशरथ से प्रार्थना की । पराक्रमी राजा दशरथ ने युद्ध में राक्षसों को 
अपने गाण्डीव से भयभीत कर दिया, साथ ही शब्रुसेना का संहार भी 
किया । परन्तु उस विजय में दशरथ को मझली रानी केकेयी ने युद्ध 
में रथ के पहिये की कील निकल जाने पर उसमे अंगुली डाल कर राजा 
की fraa परिस्थितियों में सहायता की थी। तत्र प्रसन्न होकर राजा 
दशरथ ने FRAY से दो वर माँगने के लिये कहा | कैकेयी ने उत्तर दिया 
fe उचित समय आने पर मैं वे दो वर माँग लूंगी । इस प्रकार दत्यों का 
विनाश करके राजा दशरथ अयोध्या लौट आये और देवषि नारद के 
-कथनानुसार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का सम्पादन किया | क्रमशः राजा 
“दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हुए | वृद्धावस्था के विषय में विचार करते 
हुए राजा दशरथ ने वानप्रस्थ आश्रम हेतु वन जाते की इच्छा की और 
(राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया | 

रानी कैकेयी की मन्थरा नाम की एक दासी थी । उसने जव राम 
के राज्याभिषेक की वात सुनी तो केकेयी से दो वर राजा दशर से 
'साँगने के लिये कहा । प्रथम-अपने पूत्र भरत का राज्याभिषेक एवं दूसरे 
"राम को चौदह वर्ष का वनवास | दशरथ ने अपनी वचनबद्धता के कारण 
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दोनों वर दे दिये जिससे राम, लक्ष्मण और सीता को चौदह वर्ष वनवास 
जाना पडा । 


पिता दशरथ के वचनों का पालन करते हए, राज्य को तिनके की 
भाँति त्याग कर श्रीराम अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता सहित वन चले 
गये । आभूषण विहीन रामादि को रथ से अयोध्या से जाते हुए देख कर 
नगरवासी शोकाकुल हो गये | आभुषण रहित भी सीता वहुत सुन्दर 
लग रही थीं | जव राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन जा रहे थे, तो 
नगरवासी FST दुर तक उनके साथ गये | जव नगर की सीमा समाप्त 
हो गयी तो नगरवासियों को वापस लौटा कर वे अपने भाई लक्ष्मण के 
साथ गंगा के समीप पहुँचे | वल्कलवस्त्रधारी जटा युक्त श्री राम गंगा 
के तट पर अपने मित्र निषादराज से मिले । निषाद राज के अपने नाव 
पर गंगा पारकर दुलेभ दर्शन वाले दुर्गम वत में प्रवेश करके जटाधारी 
मुनियों के सानिध्य में कुळ समय व्यतीत किया । इसके वाद वे 
प्रयाग स्थित मुनि भरद्वाज के आश्रम में गये । उन्होंने राम को चित्रकूट 
जाने का परमर्श दिया | 

पुत्र-वियोग से दुखी राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिये । जव भरत 
अपने ननिहाल से लौटे तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु एवं अपने राज्या- 
Fare का समाचार सुना | मन्थरा की कुमन्त्रणा के विषय में जानकारी 
होने पर भरत ने मन्थरा को पीटा । इसके वाद वे उसी समय भाई राम 
को वापस लाने के उद्देश्य से नगरवासियों सहित चित्रकूट गये और 
उन्होंने निवेदन किया कि परम्परानुसार ज्येष्ठ भाई ही राजगही का 
विशेष अधिकार रखता है | अतः आप अयोध्या लौट कर सिंहासन को 
सुशोभित कीजिए । परन्तु भरत, नगरवासियों सहित वार-वार प्रार्थना 
करने पर भी राम को अयोध्या लौटाने में सफल नहीं हुए | राम ने किसी 
प्रकार समझा-बुझा कर भरत को अयोध्या लौटा दिया । 

उसके वाद राम दण्डक वन गये । वहाँ उन्होंने विराध नामक 
राक्षस के साथ युद्ध किया और अपने पराक्रम से राक्षसों को भयभीत 
कर दिया। उन्होंने विराध नामक राक्षस का वध किया | इसके बाद उस 
वन में मुनि लोग सुखपूर्वंक रहने लगे । 

महाभारतपक्ष 

ठृतीयसग--एक वार आग्निने अर्जुन से स्वग आकर खाण्डव वन 

भोजन के लिए प्रार्थना की । पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में 
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शव्रेतकी राजा के यज्ञ में अतिभक्षण से अग्नि भी मंदाग्नि रोग से पीडित हो 
गए । उस रोग को दूर करने के लिए AGT औषधियों से परिपूर्ण एवं इन्द्र 
द्वारा सुरक्षित खाण्डव वन का औषध के रूप में भोजन करना [जलाना] 
आवश्यक था । इसके वाद अग्नि द्वारा लाये हुए तथा उछलने वाले वन्दर 
हनुमान्‌ हैं जिस पर, उस रथ द्वारा आकाश में गमन करते हुए खाण्डव 
वन रक्षक सैनिकों के हृदय में अपने गाण्डीव के द्वारा भय उत कर 
दिया और खाग्डव वन को जला डाला | इसके बाद अपनी पत्नी 
द्रौपदी के मुखावलोकन के लिए उत्कण्ठित अर्जुन स्वर्ग से अपने देश 
लौट आये | 

जव धृतराष्ट्र ने यह सुना कि वारणावत नगर जाते समय पाण्डव 
लाक्षागृह में जल कर नहीं मरे अपितु जीवित हैं. तो उन्होंने पाण्डवों को 
बुलाकर आधा राज्य दे दिया । पाण्डवों ने अपने नगर को राजधानी इन्द्र- 
प्रस्थ वनायी | इसके वाद उन्होंने देवषि नारद के कथनातुसार राजसूय 
यज्ञ का सम्पादन किया । समय आने पर भीम ने जरासन्ध का वध 
किया । यज्ञ में अर्जुन ने अभिमान रहित होकर अतिथियों का आदर 
किया । यज्ञ की समाप्ति पर पितामह भीष्म ने अतिथियों के आदर के 
लिए कहा । युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे विचार से श्रीकृष्ण ही सवसे श्रेष्ठ 
हैं। अतः श्रीकृष्ण का अतिथि सत्कार सबसे पहले होना चाहिए | सभी 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया | केवल शिशुपाल द्वारा ही इसका 
विरोध किया गया | शिशुपाल खल था । अत: उसने युधिष्ठिर एवं भीम 
की निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया | उसने न केवल उन्हीं की निन्दा 
की अपितु उसने श्रीकृष्ण के लिए भी निरन्तर अपशब्दों का प्रयोग 
प्रारम्भ कर दिया। श्रीकृष्ण अपनी निन्दा सुनते हुए भी वरावर चुप 
रहे । परन्तु जव उसने वही क्रम निरन्तर प्रारम्भ ही रखा तो अन्ततः 
श्रीकृषण ने शिशुपाल का वध कर दिया | 

क्रमशः राजा धृतराष्ट्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गये । अपनी 
वृद्धावस्था के विषय में सोचते हुए उन्होंने दुर्योधन को राज्य सौंपकर 
वन जाने का विचार किया । उसी समय मामा शकुनि की ढुमेन्त्रणा à 
प्रेरित होकर दुर्योधन के कथनानुसार राजा धुतराष्ट्र द्वारा युधिष्ठिर 
द्यूतक्रोडा हेतु आमन्त्रित किये गये । युधिष्ठिर यूतक्रोड़ा-प्रमी और 
व्यसनी थे । दुर्योधन के द्वारा यूतक्रीडा के लिये आमन्त्रित किये जाने पर 
पाण्डव हषित हुए और वे सभी प्रसन्नतापूर्वंक हस्तिनापुरी आये | द्रौपदी 
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भी उनके साथ आयीं। पहले युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ यूत खेलने 
के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । दुर्योधन का मामा शकुनि अत्यन्त 
चतुर था । उसने येन केन प्रकारेण युधिष्ठिर को थूतक्रीडा के लिए 
“राजी कर लिया | 
राजभवन में चूतक्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी | यद्यपि युधिष्ठिर द्यूत- 
क्रीडा में कुशल थे; परन्तु मामा शकुनि ने उन्हें छल से पराजित कर 
दिया । युधिष्ठिर द्यृतक्रीडा में न केवल अपना राज्य, अपितु भाइयों 
सहित पत्नी द्रौपदी को भी हार गये | दुःशासन ने भरा सभा म द्रौपदी 
का चीर हरण करके उनका अपमान किया । इसके वाद द्यूतक्रोडा की 
प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने वारह वर्ष का वनवास और एक वष 
का अज्ञातवास स्वीकार किया; उनके साथ सभी भाई एवं पत्नी द्रौपदी 
“भी वन गयीं | अपने पुत्रों एवं पुत्रवधू का वन जाना सुनकर माता कुन्ती 
aga दुःखी हुई । वन में मन्त्री विदुर उनसे मिलने के लिये गये । विदुर 
के द्वारा लौटने के लिये वार-वार प्रार्थना किये जाने पर भी वे अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहे और किसी प्रकार समझा-बुझा कर विदुर को 
हस्तिनापुर वापस लौटा दिया । वनवास काल में ही भीम ने आततायी 
राक्षस किर्मीर का वध किया । 


१. चतुर्थ सगं के आदि में अर्जुनकृत तपस्या के फलस्वरूप 
“भगवान्‌ शङ्कर के दर्शन को रामक्ृत अगस्त्य ऋषि के दर्शन से मिलाकर 
कवि ने वर्णन किया है । 

“बराहवाधिरोपेण तपोभिर्भावित: पुरः । 
तेनागस्तिरयन्दृष्टो वनेचरवपुः प्रभुः 11” (४-२) 
तेन वनेचरवपुः प्रभुः अगस्तिरयन्‌ दृष्ट: । 
'बराहवाधिरोपेण--वरे आहवे अधिरोपः यस्य तेन इति रामायणपक्ष | 
(श्रेष्ठ युद्ध में धनुषारोपण करने वाले) 
वराहस्य वाधी रोपः यस्य तेन इति महाभारतपक्ष | 
(शूकर को मारने वाले वाण हैं जिसके) 
-बनेचरवपुः--वनेचराणां वपुः यस्य सः इति रामायणपक्ष | 
(वनवासियों का स्वरूप धारण करने वाले) 


„ = किरातशरीरधारी इति महाभारतपक्ष | 
(किरात वेषधारी) 
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तेनागस्तिरयन्दुष्टःतेन अ गस्तिः अयन्‌ दृष्टः इति रामाग्रणपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 

(राम के द्वारा आते हुए अगस्त्य मनि देखे गये ) 
_-तेन आगः तिरयन दुष्टः इति महाभारतपक्ष A 
विशेषणम्‌ । 

(अर्जुन के द्वारा, अर्जून के किये हुए अपराध कोन 
गिनने वाले शिव जी देखे गये । ) 


x x x 
मनि अगस्त्य तथा शिवजी से अस्त्र प्राप्ति का भी उल्लेख 
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शलेष के माध्यम से किया है | 
““तमग्रतो दशितविग्रह प्रभ्‌ 
कृतप्रसादं प्रणिवत्य मोलिना । 
कुम्भजन्मानमवाप्य शकरात्‌ 
ततो agami समादध |! [४-४] 
सः कुम्भजन्मानमवाप्य शंकरात्‌ ततो धनुर्वेदमयं समादध | 
कुस्भजन्मानमवाप्य — कुम्भजन्मानम्‌ (अगस्त्यम्‌) अवाप्य इति रामायणपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
(अगस्त्य के पास पहुच कर) 
_-क॑ भजन्‌ मानम्‌ अवाप्य इति महाभारतपक्ष 


विशेषणम्‌ । 
(पृथ्वी पर पहुँच कर, सम्मान प्राप्त करके) 


शंकरात -कल्याणकारकाद्‌ इति रामायणपक्षे विशंषणम | 
(कल्याण करने वाले) 
__णंकरात इति महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ | 
(शंकर जी से) 
x x x 
३. कवि ने श्लेष परम्परा का निर्वाह करने हेतु कहीं-कहीं एक 
पक्ष की साधारण घटना का दसरे पक्ष की विशेष घटना से मिलाकर वर्णन 
किया है । अर्जुन की स्वग स्थिति को राम के वन मे स्वस्थ र हने के साथ 


मिलाया हे । 
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“इति स विबुधविद्विइघस्मराद्‌ब्रह्मयो ने- 
रधिगतपरमास्त्रो-ट्टासितुणीकृपाणः | 
अभिलषितजयश्चीर्नाकधाम्नां निकाये- 
वंतभुवि paata: स्वस्थतां संप्रपेदे 11” [४-५] 
बनभूविक्ृतवासः स्वस्थतां संप्रपेदे | 
स्वस्थतां-स्वस्थतां इति रामायणपक्ष | 
(स्वस्थ) 
„ स्वः स्थतामिति महाभारतपक्ष | 
(स्वर्गं लाये गये) 
१८ x x 
४. स्वगे में अर्जुन के प्रति उवंशी की कामवासना का, शर्पूणखा 
की कामवासना से मिलाकर वर्णन किया है । i 
“त्तस्मिन्‌ दुरापे वसतः प्रदेशे लब्धास्त्रजातस्य मनोभवान्धा | 
तस्योवंशीतुत्यविलासवेषा क्षपाचरी सन्निधिमाजगाम ।।” ४-७।। 


तस्योर्वंशीतुल्यविलासवेषा क्षपाचरी सन्निधिमाजगाम | 
उबंशीतुल्यविलासवेषा--उर्वशीतुल्यो विलासवेषौ यस्या सा इति 
TAINGA | 
(उवंशी के समान विलास तथा वेष वाली) 
—gea: विलासवेषः यस्याः सा उर्वशी इति 
महाभारतपक्षे । 
(बिलास के अनुरूप बेष धारण करने वाली 
उर्वशी) 
क्षपाचरी-निशाचरी इति रामायणपक्षे | 
(राक्षसी) 
„ ~ सत्रिचारिणी अभिसारिका इति महाभारतपक्षो | 
(रात्रि में विचरण करने वाली अभिसारिका) 
xX x १८ 
। _ ५. जनस्थान के खरदुषणादि राक्षसों के युद्ध का वर्णन स्वर्ग 
में निवातकवच जाति के राक्षसो के युद्ध से मिला कर विस्तारपुर्वक 
किया गया है | 
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“'क्ृतबेरास्ततस्तेन खरदूषण संगताः | 
निवातकवचास्तूर्ण तं जग्मुः शक्रविद्विणः । ४-११॥ 
खरदूषणसंगताः, निवातकवचाः, शक्रविद्विषः तं जम्मुः | 
खरदूषणसंगताः-खरेण दूषणेन च सम्मिलिता इति रामायणपको 
विशेष्यम्‌ | 
(खर और दूषण से संयुक्त) 
i __खरेण दोषेण संगता इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 
(बड़ दोषों से संयुक्त) 
निवातकवचा:--निंवाता ( दुढाः ) कवचाः येषां ते इति रामायणपक्ष 
विशेषणम्‌ । 
(मजबृत कवच वाले) 
|, --निवातकवचसंज्ञका राक्षसाः इति महाभारतपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
(निवात कवच नामक राक्षस ) 
x 4 x 
६. “जनस्थानं fagana ते चास्थाने कृतोद्यमः | 
रण स्थानं जवाज्जम्मुर्यमस्थानोपकण्ठगाः ।। ४-१२ ।। 
जनस्थानं विसृज्याथ ते रणस्थानं जग्मुः | 
जनस्थानम्‌ --दण्डकारण्यविभागं जनस्थानसंज्ञकमिति रामायणपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
(जनस्थान नामक दण्डकारण्य का भाग) 
„ qaim स्थानं अथवा जनलोकमिति महाभारतपक्ष 
विशेषणम्‌ । 
(Het का स्थान अथवा जनलोक) 
x x x 
७. इस युद्ध से लौट कर दोनों के अपने सगे भाई व पत्नी के पास 
लौटने का वर्णन है । 
“इति स सुभटदशं विद्विषां संप्रसाथा- 
द्विरचितगुरुतुष्टर्भूभवःस्वस्त्रयस्य | 
विबुधमुनिनुतश्रीवेधयन्धर्म धारा: 
कुतसुरपतितोषः सोदराभ्यर्णमायात्‌ । ।” ४-४३॥ 
सः विरचितगुरुतुष्टिः सोदराभ्यर्णमागात्‌ | 
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रामायणपक्ष 
` चतुर्थ सगं--इसके वाद पराक्रमी श्री राम शत्रवर्ग का संहार 
करने के उद्दश्य से अन्य वन में पहुँचे वहाँ से वे श्री अगस्त्य ऋषि के 
आश्रम में पहुंचे । वहाँ पहुँच कर सर्वप्रथम अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करके 
उनके सानिध्य में वाण विद्या का अभ्यास किया और उन्होंने आतापि 
वातापि नामक राक्षसों का वध किया । 
एक वार रावण को वहन शूर्पणखा मायावी रूप धारण करके 
वहाँ आयी । वहाँ राम व लक्ष्मण के सुन्दर रूप को देख कर उन पर 
मुग्ध हो गयी। उसने मन ही मन राम से विवाह करने का निश्चय 
किया। इस विचार से वह मायावी रूप धारण करके राम के समीप गई | 
परन्तु राम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । इसके वाद वह 
लक्ष्मण के समीप गयी । परन्तु लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया । 
इस प्रकार वह वार-दार क्रमशः राम और लक्ष्मण के समीप गयी | अन्त 
में क्रोधित होकर वह अपने असली रूप में आ गयी और उसने सीता को 
अपने भयंकर रूप से भयभीत कर दिया | यह देख कर लक्ष्मण ने उसके 
नाक एवं कान को काट डाला | तव वह अपमानित होकर अपने भाई 
खर एवं दुषण के पास गयी । अपनी वहन का अपमान सुन कर वे 
अत्यन्त क्रुद्ध हुये । वन में राम और लक्ष्मण का खर एवं दूषण के साथ 
भीषण संग्राम हुआ । अन्त में राम ने खर एवं दुषण को मार डाला | 
महाभारतपक्ष 
चतुथ सगं--इसके वाद तेजस्वी व पराक्रमी अर्जुन भगवान्‌ शंकर 
के दर्शन के लिये अन्य वन में पहुँचे । वहाँ पर वहुत समय तक तपस्या 
करने पर अर्जुन को किरातवेषधारी शिव का दर्शन हुआ किरातवेषधारी 
शिव ने धनुर्धारी अर्जुन को देखा । सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रणाम 
करके अर्जुन ने उनसे अस्त्र सम्मानपूर्वक ग्रहण किया | 
एक वार निवातकवच नामक राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया | 
राक्षसों द्वारा पीड़ित देवता इन्द्र के समीप गग्ने । तब इन्द्र ने स्वग में 
अर्जुन को आमन्त्रित किया । स्वर्ग में उर्वशी नामक अप्सरा अर्जन के 
सुन्दर रूप को देख कर मोहित हो गयी । स्वग में अर्जून का निवात- 
कवच राक्षसों के साथ भीषण युद्ध हुआ । अर्जुन ने युद्ध-भुमि में अपने 
पराक्रम से राक्षसों को भयभीत कर दिया । उन्होंने न केवल राक्षसों को 
भयभीत ही किया अपितु निवात कवच राक्षसो को मार भी डाला । 
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पांचवें सग में पंचवटी में रावण के आगमन को कवि ने घोषयात्रा 

के लिए दुर्योधन के पाण्डवों के निवास वन में आगमन से मिलाया हे! 
१. “ततो रथव्यादृतघोषयात्रः सुरेन्द्रसेनाकृतरोषबन्ध: | 
अजातशत्रूद्यमरक्षितात्मा मायी रिपुस्तद्दनगोचरो5भुत्‌ 0.” 
(५-७) 

सुरेन्द्रसेनाकृतरोषवन्धः अजातशत्रृद्यमरक्षितात्मा मायी रिपुः 
'तदृनगोचरो५भुत्‌ | 
'रथव्यावृत्तयोषयात्रः- रथस्य व्यावृतः घोषः तेन रथव्यावृतघोषण यात्रा 

यस्य सः इति रामायणपक्षे विशषणम्‌ । 


` 


(रथ के वन्द किए शब्द से अर्थात्‌ निःशब्दरथ से 


यात्रा करने वाले) 
” - रथ: व्यावृता घोषयात्रा येन सः इति महाभारतपक्षे 
विशष्यम्‌ । 
(रथों के द्वारा घोष (आभीरपल्ली) की यात्रा करने 
वाले) 
सुरेन्द्रसेनाकृतरोषबन्यः-सुरेन्द्रस्य सेनया कृतः रोषवन्धः यस्य सः इति 
रामायणपक्षे | 
(देवेन्द्र की सेना के द्वारा क्रोध से बन्धन किया 
गया था जिसका) 
02 —सुरेन्द्रसेनया कृतः रोषवन्धः यस्य सः इति 
महाभारतपक्षे । 


(चित्रसेन गन्धर्वं से अधिष्ठित देवसेन्यों के द्वारा 
क्रोध से वन्धन किया गया है जिसका) 
x x x 
२. रावण के द्वारा सीतापहरण का वर्णन जयद्रथ द्वारा द्रौपदी 
के अपहरण से मिलाया है, इसमें भी राम के मारीचमृग के पीछे जाने 
का वर्णन पाण्डवों के शिकार के लिए वनान्तर गमन से मिला कर 
किया है | 
(अथ स्फुरच्चित्रमुगोपलब्ध्य दूरं गते सावरजे नरेन्द्रे । 
तदाश्रमोपान्तमवाप लोभाज्जयद्रथस्तीव्रतरादशास्यः L” 
(५-८ ) 
फा०---५ 
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`: अथ जयद्रथस्तीव्रतरादशास्यः तदाश्रमोपान्तमवाप | 
जयद्रथ:--जयन्‌ रथः यस्य सः इति रासायणपक्षो विशेषणम्‌ | 
-(जयनशील रथवाला) | 
»¦ ` “जयद्रथनामा दुर्योधनावृत्तः सिन्धुराजश्च इति महाभारतपक्षे 


i.» विशेष्यम्‌ । 
(जयद्रथ नामक दुर्योधन का वहनोई एवं सिन्धु प्रदेश का 
राजा) | 
' स्फुरच्चित्रमृगोपलब्ध्ये -स्फुरन यः चित्रमृगः तस्य उपलब्ध्ये इति 
= रासयणपक्षे | 
: (चमकते हुए सुवर्ण के चित्र रंग वाले हरिण) 
os १7 -स्फुरन्त: ये चित्रमृगाः इति महाभारत्तपक्षे | 
. (इधर-उधर दौड़ने वाले जो चित्र वर्ण के 
र हरिण) 
' सीन्नतरादशास्य:--तीव्रतराणि दश आस्यानि यस्य सः इति 
रामायणपक्षे | | | 
(दसवें मुख तक उग्रतर सभी मुख वाला रावण) 
१9 -तीब्रतरात्‌ अशास्यः इति महाभारतपक्षे | 
(अत्युत्कट, अयोग्य) 
> x x 


= सीता एवं द्रौपदी के अपहरण में जटायु पक्षी द्वारा अवरोध का 
वर्णन भीम के द्वारा किये गये जयद्रथ के अवरोध से मिला कर किया 
` गया है । 
“आळृष्यमाण: प्रसभादिवोच्चल्तदातनादेनिजया रुषा च | 
त्वरावतस्तस्य रुरोध मार्ग जवेन भीमः खगराट समानः ।।” 
(५-४१ ) 
भीमः खगराटूसमानः मार्ग रुरोध । 
खगराट्‌-पक्षिराजः जटायुः इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(पक्षिराज जटायु) 
» Reya: इति महाभारतपक्षो विशेषणम्‌ | 
(गरुड के समान) 


x x x 
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४. किन्तु इसमें प्रस्ताव क्रम के विरुद्ध रावणकृत जटायु को 
दुरवस्था का भीमकृत जयद्रथ की दुरवस्था से सम्मेलन कराया है । 
“'चिरप्रहारक्षतपक्षमेनं निगृह्य कण्ठस्थितजीवशेबम्‌ । 
स भीससेन: स्वबलेत निन्ये तां धर्मराजाश्रितदिङ मुखान्तम्‌ ॥ 
(५-४३) 
सः तं धर्म राजाश्रित दिङ्मुखान्तं निन्ये | 
धर्मराजः यमः इति रामायणपक्षो । 
(यम अथवा दक्षिण) 
„ युधिष्ठिरः इति महाभारतपक्षो । 
(युधिष्ठिर) 
x x x 


` 


५. तदनन्तर कवन्ध राक्षस से राम के साक्षात्कार का युधि- 
ष्ठिरादिकों की बुद्धि की परीक्षा के लिए जल प्रतिवन्धक यक्षरूपधारी 
धर्मराज के साक्षात्कार का सम्मेलन हे | 

“वने पुनस्तत्पदवो विचिन्वन्‌ 
निजानुजप्राणभयोद्यतेन । 

कबन्धभुतेन परिश्रमातंः 

केनापि भुतेन स संगतो5भूत्‌ ॥ (५-४६) 

कवन्धभुतेन केनापि भुतेन सः संगतोऽभ्ुत्‌ | 

कबन्धभूतेन-दतुसंज्ञक वन्ध राक्षसेन इति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(दनु नामक राक्षस) 

कस्य (जलस्य) वन्धभ्ुतेन (प्रतिवन्धी भुतेन) इति 
महाभारतयक्षे विशेषणम्‌ | 
(पानी लेने के प्रतिबन्ध स्वरूप ) 
x x x 


w 


६. पम्पासरोवर के परिसर वन में राम के पहुँचने का वर्णन पाण्डवों 
के मत्स्य देश में पहुँचने के साथ किया है । 
“ततः समुद्दीपितमत्स्पमण्डलं 
समुन्नमत्कीचकवंशदुर्गमम्‌ | 
परेरचिन्त्याचरितं समुच्चलन्‌ 
नराधिपम्पावनमाससाद ॥॥” (५-४६) 
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सः समुद्दीपितमत्स्यमण्डलं, समुन्नमत्कोचकवंशदुगेमम्‌, TÌ- 
रचिन्त्याचरितं नराधिपम्पावनमाससाद । 
कीचकवंश:--सच्छिद्रवेणव: इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(छेदयुक्त aii से) 
„ “शतसोदरसमूहयुक्त: कीचकः इति सहाभरतपक्षे विशष्यम्‌ । 
(सौ भाई कीचक के समूह के कारण) 
मत्स्यमण्डलम्‌--मत्स्यसमूहो यस्मिन्‌ तत्‌ इति रामायणपक्षे विशषणम्‌ । 
(मछलियों का समूह है जिसमें) 
9) - मत्स्यः एतन्नामकः देशः इति महाभारतपक्ष विशष्यम्‌ । 
(मत्स्य नामक देश) 
समुच्चलन्तराधिवम्पावनम्‌--पम्पावनं, चलन्‌ नराधिः इति रामायणपक्षे । 
(पम्पासरोवर, दुर होती है लोगों की मान- 
सिक व्यथा जिस कर्म में) 
१7 न समुच्चलन्‌ पावनं नराधिपमिति महाभारतपक्षे। 
(उस वन से निकल कर वाहर हो जाने वाले, 
पवित्र राजा विराट) 


> x x 


७. वालि के वध का वर्णन कीचक के वध के साथ मिला कर 
किया है। 
“दारोपरोधेन कृतापराधं CHAT भ्रातृजनेन साधंस | 
सुछद्यशोडुन्दुभिशतुमेनं स कीचकं दावसिव व्यमथ्नात 1” 
i (५-५३) 
दारोपरोधेन कृतापराधं तं कीचकं दावमिव व्यमथ्नात्‌ | 
दारोपरोधेन--दाराणाम्‌ उपरोधेन इति रामायणपक्षो । 
(पत्नी के रोक रखने से) 
„ त~ वाराणाम्‌ उपरोधेन इति महाभारतदक्षे । 
(पत्नी द्रौपदी के पाद प्रहार रूपी उपद्रव करने से) 
इसके पश्चात्‌ कवि ने दोनों पक्षों से सम्वन्ध जोड़ते हुए वर्षा ऋतु 
का वणन तथा उसके अन्त होने पर उत्कृष्ट कवि-कला दिखलाते हुए 
शरद ऋतु का वर्णन किया है । 
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रामायणपक्ष 

पंचम सगं चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ रहते 
थे। अपनी वहिन शूर्पणखा का अपमान सुनकर और उसके नाक-कानों 
को कटा हुआ देख कर, उसका भाई लंका-नरेश रावण क्रोधित हुआ | 
जव उसने सुना कि राम और लक्ष्मण ने उसके भाई खर एवं दूषण का 
वध भी कर दिया है तो वह वदला लेने की भावना से भर उठा | 

वह अपने मामा मारीच के पास गया। वहाँ जाकर मारीच सें 
प्राथना को कि आप सोने के मृग का रूप धारण करके पंचवटी जाइये 
और अपने रूप की शोभा से मोहित कर सीता के हृदय में सोने के मृग 
प्राप्त करने की इच्छा पैदा कराइये । सोने के मृग को देख कर वह अवश्य 
ही अपने पति के सम्मुख अपने मन की इच्छा प्रकट करंगी । तव राम 
तुम्हें प्राप्त करने के लिए वन में दूर चले जायेंगे । इसके वाद तुम “हा 
लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण !” इस प्रकार का करुण शब्द अवशय करना | 
उस शब्द को सुन कर सीता अवश्य ही लक्ष्मण को राम को सहायता 
के लिए भेजेंगी । जव लक्ष्मण भी दूर चले जायेगे तो मैं साधु का कपट 
रूप धारण करके सीता का अपहरण कर लूंगा । 

इसके वाद स्वर्णमृग को देख कर सौता ने उसे प्राप्त करने को 
इच्छा प्रकट की । प्रिया सीता की इच्छा को जान कर राम उसे प्राप्त 
करने के लिए तत्पर हो गये । अनुज लक्ष्मण सहित राम क दूर चले 
जाने पर साधु-वेशधारी रावण उनके आश्रम के समीप आया। वहाँ 
पर मृग-लोचनी अतिसुन्दरी सीता को देख कर वह काम परवश हो 
गया । उसने सीता को बुला कर कहा-“पुत्री ! भिक्षा दो ।' इसे सुन 
कर सीता कम्द, मुल, फल लेकर वाहर आयीं । उन्होंने रेखा क भीतर 
से ही भिक्षा देनी चाही ' लक्ष्मण, राम को कारुणिक आवाज सुन कर 
जाने से पूर्व माता सीता की रक्षा हेतु एक रेखा खींच ण्ये थे। रावण 
ने सीता से कहा कि रेखा को पार कर भिक्षा दो, तभी ग्रहण 
करू गा | 

जव सीता ने रेखा को पार कर भिक्षा देने का प्रयत्न किया तो 
कपट-साधु-वेशधारीं रावण ने सीता का अपहरण कर लिया । लंका जाते 
समय रास्ते में जटायु ने, सीता का अपहरण कर ले जाते हुए रावण को 
देखा और जटायु ने रावण पर आक्रमण कर दिया । उन दोनों क मध्य 
भीषण युद्ध हुआ। परन्तु जटायु मात्र एक असहाय पक्षी था। अतः 
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पराक्रमी रावण ने आक्रमण करके उसके पंखों को काट डाला और ay 
सीता को लेकर लंका चला TAT | वहाँ उसने सीता को अशोक वाटिका में 
रखा और अनेक प्रकार से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया । 


इसके वाद जव राम और लक्ष्मण सोने के हिरन को मारकर 
वापस लोटे तो सीता को कुटी में न देखकर व्याकुल हो गये | सीता को 
एक वन से दूसरे वन में खोजते हुए वे पक्षिराज जटायु के पास पहुंचे | 
जटायु ने राम को रावण के साथ अपने युद्ध का वृत्तान्त सुनाया और 
बताया कि माता सीता का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया है। 


रास्ते में राम ने दलु लामक राक्षस का वध किया । इसके वाद 
राम की वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता हुई ' भाई वालि और सुग्रीव 
के साथ युद्ध में राम ने वालि का वध fear सुग्रीव का राज्याभिषेक 
करके सीता की खोज में राम दूसरे वन की ओर चले गये । 


महाभारतपक्ष 


पंचम सग-प्राचोनकाल में अगस्त्य ऋषि के शाप से राजा नहुष 
अजगर हो गये । बन में उन्होंने भीम को ata लिया और वाद में 
युधिष्ठिर से संवाद होने पर उन्हें छोड़ा । एक वार भीम का मानसरोवर 
रक्षक रक्षजाति के यक्षों के साथ युद्ध हुआ । भीम ने युद्ध में उन यक्षों 
को मार डाला और पुष्पों का अपहरण किया । पुष्पों को लाकर उन्होंने 
अपनी पत्नी द्रौपदी को देखकर कहा कि इसे कानों में धारण करो! 
उन पुष्पों को कानों में धारण करके द्रौपदी सुशोभित हुई । 


जव पाण्डव द्वं तवन में रह रहे थे, उसी समय दुर्योधन पशुगणना | 


के व्याज से वहाँ आया | उसके साथ उसका मित्र कर्ण भी था ! घोषयात्रा 


के समय दुर्योधन की सेना के हाथियों ने चित्रसेन गन्धर्वं के वन को चष्ट _ 


कर डाला । तव क्रुद्ध होकर चित्रसेन गन्धे ने दुर्योधन को पराजित 
करके वन्दी बना लिया | तव दुर्योधन की सेना के सेनिक ने पाण्डवो क 


पास जाकर कहा कि दुर्योधन को चित्रसेन गन्धर्व ने वन्दी वना लिया है । | 
अतः आप हम लोगों की रक्षा HL! यह सुनकर भीम अत्यन्त प्रसन्न हुए | _ 


उन्होंने हषित होकर कहा. ' गन्धर्वराज चित्रसेन की जय हो । आप ने ठीक | 


ही किया क्योंकि शठ क साथ शठता का ही आचरण करना चाहिए ४ 
परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, “हे भाई तुम्हारी प्रसन्नता उचित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RNS te Anae 


Dia १स्थिं१दिसन्धी8!विधामि ऐवॅ'ग्रंथसार | ७१ 


नहीं है । यद्यपि हम अलग-अलग हैं । परन्तु हम तीसरे पक्ष के विरोध में 
अलग-अलग नहीं है अपितु हम एक सौ पाँच हैं ।” 
“वयं पंच वयं पंच वयं पंच शतं च ते। 
अन्ये: सह विरोध तु वयं पंचोत्तरं शतम्‌ ।” 
तव युधिष्ठिर द्वारा प्रेरित किये जाने पर अर्जुन ने युद्ध में चित्र- 
सेन गन्धे को पराजित करक दुर्योधन को मुक्त कराया | शक 
एक वार विचित्र रंग के जानवर को देखकर शिकार खेलते हुए 
युध्चिष्ठिरादि stat भाई वन में aga दूर चले गये । युधिष्ठिरादि के दुर 
चले जाने पर दुर्योधन का वहनोई पाण्डवों के आश्रम के समीप पहुंचा | 
वह सिन्धु देश का राजा था । उसने अवसर पाकर द्रौपदी का अपहरण 
कर लिया | 
एक वार पाण्डवों के सभी भाई जल लाने क लिए जलाशय पर 
गये ' वह जलाशय एक यक्ष द्वारा रक्षित था | ज्यों ही कोई पारी पीने 
के लिये तत्पर होता उसी समय आकाशवाणी होती कि पहले मेरे 
प्रश्नों के उत्तर देकर तव पानी पियो । परन्तु किसी ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया । अतः पानी पीते ही वे मुछित हो गये । भाइयों को वापस 
लौटा न देखकर अन्त में युधिष्ठिर जलाशय के समीप गये । उन्होंने यक्ष 
द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया | तव यक्ष ने प्रसन्न होकर 
युधिष्ठिर को वरदान दिया | ice 
वारह वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ग होने पर युधिष्ठिरादि 
अपना-अपना छद्म रूप धारण करके विराट देश गये । वहाँ युधिष्ठिर 
जुआ खेलने वाला होकर, भीम, रसोइये के रूप में, अर्जुन बृहन्नला के 
रूप में और नकल व सहदेव गो रक्षक के रूप में गये । एक वार विराट 
के श्यालक कीचक ने द्रौपदी के साथ वलात्कार को चेष्टा का प्रयास 
किया । जव भीम को इस वात क” पता चला तो उन्होंने कीचक का वध 
कर डाला | भि 
x x x 
छठवें at के प्रारम्भ में अव्यवस्थित रूप से साधारण तथा विशेष 
घटनाओं को मिलाते हुए कवि ने वर्णन किया है । शरत्‌ काल क राम के 
कष्ट को दुर्योधनादि क द्वारा गोग्रहण के लिए विराट देश पर आक्रमण 
से मिलाया है | 
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१. “समग्रवकर्तनशक्तिरग्र 
्रोद्यत्सुशर्माथ स धातं राष्ट्रः | 
तदा शरत्काल इवेत्य राज्ञो 
विनिष्पतज्जीवदनं रुरोध N” (६-१) 
समग्रवेकतनशक्तिः प्रोद्यत्सुशर्मा धातं राष्ट्रः राज्ञः जीवधनं रुरोध । 
सुशर्सा- शोभनम्‌ सुखं यस्मिन्‌ कर्मणि इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(भविष्य में सुख है जिस कार्य में ।) 
„ सुशर्मा नामा राजा इति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(सुशर्मा नामक राजा) 
x >< >< 
२. वानरों को सेना के समारोह को अपनी गायों की रक्षाक 
लिए राजा विराट कं सैनिक समारोह से मिलया है । 
“द्विषस्तद।गोग्रहणे निबद्धे 
राजा प्रतीकारपरेण नुन्नम्‌ । 
सद्यः प्रसपद्धरिसन्यमुद्यत्‌ 
गजप्रचा रोज्ज्वलमुच्चचाल |” (६-२) 


तदा राज्ञा प्रतीकारपरेण नुन्न प्रसपंत्‌ हरिसैन्यम्‌ उद्यद्गज- 
प्रचारोज्ज्वलम्‌ उच्चचाल | 


हरिसन्यम्‌--वानरसेन्यम्‌ इति रामायणपक्षे । 


(वानर सेना) 

'„ ~ हरयोऽश्वाः यत्र तत्‌ सँन्यम्‌ इति महाभारतयक्ष | 
(घोड़ों को सेना) 
xX x 


x 
३. हनुमान, को सीतान्वेषण की यात्रा को उत्तर कुमार के साथ 
बृहुन्नलारूपी अर्जुन को युद्ध यात्रा से मिलाया है । 


“समृद्धतेजाः स गृहीतहेतिः 

शर्मा समासाद्य यथा कृशानु: । 
नरेन्द्रसुनोरवधूय शंकां 

कुवंन्‌ प्रतस्थे विजयप्रती तिम्‌ ॥” (६-४ ) 


x x x 
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४. हनुमान, के समुद्र तट पर पहुँच कर समुद्र का दर्शन और 
अर्जून के कौरव सेना के पास पहुंच कर सेनावलोकन से मिला कर 
किया है । 

“गच्छन्‌ विलड घ्य नगरोपबनान्तराणि 
संपातिपद्रथसुचितकायंसिद्धिः । 
धीरो ददश करिनक्रकरालमग्र 
धोषोद्धतं सलिलराशिमिवारिसन्यम्‌ ।'” (६-५) 
संप्रातिपत्ररथ सुचितकार्यंसिद्धिः--संपाति नामा यः पत्वरथः (पक्षिः- 
जटायुश्राता) तेन सूचिता कार्यसिद्धिः 
इति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ । 
(संपाति नामक जटायु का भाई) 
--संपातीनि (उद्धतगामिनि) पत्त्राणि 
यस्मिन्‌ एवंभूतः यः रथः तेन सूचिता 
॥ कार्यसिद्धिः इति महाभारतपदो 
विशेषणम्‌ । 
(तेज दौड़ने वाले वाहन से युक्त रथ 
के द्वारा कार्यं सफलता को सूचना 
प्राप्त करने वाले) 
x x x 


५. हनुमान जी के समुद्र उल्लंघन का वर्णन सिन्धु देश के राजा 
जयद्रथ के अपमानित होने के साथ मिलाकर किया है । 
“पुरा समाक्काम्तमहेन्द्रभूभ्रत्‌ 
स सिन्धुराजं गुरुभीष्मदुगंम, । 
व्यलंघयत्तं मनसा समान- 
परवृत्तिर ्रान्तगतिः परौधम्‌ N” (६-६) 
पुरा समाक्रान्तमहेन्् भूभृत्‌ गुरुभीष्म दुर्ग Tae तं सिन्धुराजं 
व्यलंघयत्तम्‌ । 
गुरुभीष्मदुगंम,-गुरुः भीष्मः अतएव दुर्गः इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(बिशाल भयंकर अतएव gira) 
-गुरुण। द्रोणेन भीष्मेण च दुगैमिति महाभारतपक्षो 
विशेष्यम्‌ । 
(गुरु द्रोण एवं भीष्म के कारण दुःसाध्य) 


3? 
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६. सीता दर्शन को अर्जुन के द्वारा विराट के गायों के दर्शन से 
मिलाया है । 


“परचक्र परिक्रामन्नशोकं गहनं गत: । 
क्षणादिव ठृतार्थोऽभूत्‌ माहेयीदशनेन सः ॥” (६-८) 


परचक्रं परिक्रामन्‌ सः माहेयी दशनेन कृतार्थोऽभूत्‌ । 
साहेयीदशनेन--सीतायाः दर्शनेन इति रामायणपक्षे | 
(सीता के दर्शन के द्वारा) 
0 -जगोदर्शनेन इति महाभारतपक्षे । 
(गायों का दर्शन से) 
परिक्रामन्नशोकम परिक्रामन्‌ अशोकमिति रामाथणपक्षौ विशेष्यम | 
(पार करते हुए अशोक वन में) 
x --परिक्रामन्‌ अशोकमिति (शोकभिन्नमिति) महाभारतः 
पक्ष विशेषणम्‌ । 
(हषं प्राप्त किये हुए) 


xX x xX 


७. अशोकवन-मडेन का वर्णन अर्जुनकृत कौरव सैन्य मन्थन से 
मिलाकर करते हुए हनुमान्‌ तथा राक्षस सेना के युद्ध का वर्णन अर्जन तथा 
कौरव सेना के युद्ध से मिलाकर कावि ने किया al य 


“्रयत्नवानुत्तरकार्यसिद्धये 
प्रदशयिष्यन, बहुशक्तिसंपदम्‌ । 
सतालबाणासनकषंण ट्विबां 
परिस्फुरत्केतुवनं बभञ्ज सः 1” (६-११) 
q: उत्तरकार्यसिद्धये प्रयत्नवान्‌, वहुशक्तिसंपदं 
सतालवाणासनकषणं द्विषां केतुवनं वभञ्ज | 
उत्तरकायसिद्धये--अग्निमकार्यस्य सिद्धये इति रामायणयक्षे विशेषणम । 
(अग्रिम कार्य की सिद्धि के लिए) 


४ -"विराटपुत्रस्य उत्तरस्य कार्यस्य सिद्धये इति 
महाभारतपक्ष विशेष्यम्‌ । 


प्रदर्शयिष्यन्‌ 
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(विराट पुत्र उत्तर के कौरवों के दुपट्टे ग्रहण रूपी 
कार्य की सिद्धि के लिए) 
> x x 
८. फिर प्रस्ताव क्रम के विरुद्ध यहाँ मेघनाद के द्वारा हनुमान 
के वन्धन का वर्णन अर्जुनके द्वारा दुर्योधन के अवरोध से मिलाकर किया 
गया है । 
“निबद्धवर॑ सृजता शिलीमुखान्‌ प्रव ततानल्पतरास्त्रतेजसा | 
स राजपुत्रेण जितेन्द्रतेजसा न्यरोधि दुर्योधन उद्यतो5पि सन्‌ | v 
(६-१८) 
डुयोधिन:- दुःखेन योधयितुं शक्यः इति रामायणपक्षे |विशेषणम्‌ | 
(कष्ट से युद्ध करने योग्य) 
„ णधुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(ध्रुतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन) 
x x x 
4. हनुमदादि के द्वारा मधुभंग के अपराध के सुग्री वद्वारा क्षमा- 
करण कार्य को कवि ने विराट द्वारा युधिष्ठिर के सिर पर AAAS 
रूपी अपराध के युधिष्ठिर द्वारा क्षमाकरण कार्य से मिलाया | 


“उपकारगुणज्ञेन राजा तद्विहितस्तदा | 
केलीकलहसंवत्तः प्रहारोऽपि स चक्षमे U” (६-२४) 
केलीकलहसंब्रुतः- केल्या यः कलह: तेन संवृतः इति रामायणपक्षो ' 
(स्त्री-केलिकलह में आसक्त होकर किया गया) 
__केल्यां यः कलहः तत्र संवृतः इति महाभा रतपक्षो | 
(थूतक्रीडा के वाद विग्रह में हुआ जो) 
प्रहारम्‌, -प्रक्कष्टो हारः इति रामायणपक्षे 
(विलम्ब) s 5 
__शिरसि पाशकताडनं सः प्रहार-तम्‌ इति महाभारतपक्ष । 
(शिर पर पाशक का प्रहार) 
x x 
१०. फिररामकेद्वाराहनुमान्‌ केव वनों के उत्तर देने विराट 
द्वारा अभिमन्यु को उत्तरा दान का सम्मेलन ये दोनों प्रसंग श्लेष में 


उपनिवड हैं | 


22 


71 


v 
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“प्रभञ्जनस्य द्विषतां जिष्णोरात्मो-डूवस्तदा । 
सत्कृत्य सुहुदां मध्ये राज्ञा दत्तोतरो बभो ।।” (६-२६) 
जिष्णोरात्मोद्भवः तदा दत्तोत्तरो वभौ | 
प्रभञजनस्य--वायोः इति रामायणपक्षो | 
(वायु के) 
„  णाप्रकृष्टेनावमदेकस्य इति महाभारतपक्षो | 
(मर्दन करने वाले) 


रामायणपक्ष 


षष्ठम सगं-अपनी पत्नी सोता की खोज में श्रीराम वानरराज 

सुग्रीव, भाई लक्ष्मण और वानरसेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करते 
हें । ससुद्र तट पर पहुँच कर उन्होंने सेना के विश्राम के लिए शिविर 
वनाया | इसके बाद श्री हनुमान्‌ सीता की खोज के लिए लंका नगरी 
गये । वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में बंठी हुई सीता को देखा और वे 
उन्हे पाकर धन्य हो गये । राम की अँगूठी को सीता के सम्मुख गिराकर 
उन्होंने अपना परिचय दिया | इसके वाद फलादि खाकर और अनेक 
वृक्षो की टहनियाँ तोड़कर हनुमान्‌ ने अशोक वाटिका का मर्दन किया । 
इसे देखकर रावण द्वारा प्रेरित सैनिकों ने हनुमान्‌ पर आक्रमण कर 
दिया । हनुमान्‌ का राक्षसों के साथ भीषण युद्ध हुआ । परन्त हनमान 
ने अपने पराक्रम से सभी को भयभी : क aR 
राक्रम का भयभीत कर दिया। उसी समय मेघनाद ने 

हनुमान्‌ को बन्दी बना लिया । रावण के आज्ञानुसार उनकी पूँछ में 
आग लगा दी गयी । हनुमान्‌ ने अपनी पँछ में लगी हई आग Soe 
नगरी लंका को जला डाला । इसके वाद समुद्र में ant Ge में लगी 
हुई आग को बुझाकर व समुद्र को पार करके अंगद आदि से मिले और 
2 TA INN स्वरूप सीता की शीर्ष चूड़ामणि को राम को दिया। 

भया साता का वृत्तान्त सुनकर राम अतिप्रसन्न हुए । 


५ महाभारतपक्ष 
1७५ — 
पर निजि हुक य वार दुर्योधन ने राजा विराट की गायों का 
उद्द श्य से विराट देश पर आक्रमण किया । गायों का 


अपहरण उन्हें अपने 
पहरण करके वह उन्हें अपने देश ले जा रहा था । “राजा सुशर्मा गायों 


को अपने सैनिकों से घेरकर अपने देश ले जा रहा है।' यह समाचार सुन- 


कर अर्ज = 
जून ने विराट-नरेश के पुत्र उत्तर कुमार के सारथि बनकर गायों 
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वी खोज के लिए प्रस्थान किया । वनवास व अज्ञातवास की अवधि पूर्ण 
हो जाने के कारण अर्जुन उत्तर को अपना पूर्ण परिचय देने के पश्चात्‌ 
शमी वृक्ष के समीप गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने हथियारों को वृक्ष 
से उतारा और वे गायों की खोज में चल पड़े।। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर 
उन्होंने सर्वप्रथम अपना वास्तविक परिचय दिया क्योंकि वारह वर्ष का 
वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी | 
युधिष्ठिरादि भाई और द्रौपदी ने भी अपना वास्तविक परिचय दिया । 
परिचय देने के वाद अर्जून के पुत्र अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह 
सम्पन्न्न हुआ । 
x x xX 
सातवें सगं के प्रारम्भ में राम की सेना के समारोह को युधिष्ठिर 
की सेना के समारोह से मिलाया गया है | 
१. “अथ नुपतिरुपेत्य faat- 
हं रिबलभद्रमुखः प्रणीतमन्त्रः | 
अवगतरिपुरात्मचक्रवुद्धया 
निजविजयोतितमन्त्रमन्वतिष्ठत्‌ ।” (७-१) . 


अथ नृपतिः हरिवलभद्रमुखेः प्रणीतमन्त्रः निजविजयोचितमन्त्र 
मन्वतिष्ठत्‌ । | 
हरिबलभद्रमुखेः--हरिः वलभद्रः तौ मुखे येषां तः इति रामायणपक्षं | 
(सुग्रीव वन्दर व हनुमान्‌ प्रभृति के द्वारा) 
„ हरिः वलभद्रः तौ मुख येषां तेः इति महाभारतपक्ष | 
(कृष्ण व भीमादि के द्वारा) 
x x 
२. युद्ध के पूर्व विभीषण का राम के प्रात शरण में आना और 
घटोत्कच का युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचना ये दोनों प्रसंग श्लेष में उप- 
निवद्ध है । Tag 
“अथ नुपमतुवेलं सेव्यमानं बलौध-- 
रगणितदशकण्ठोहण्डदोदण्डशक्तिः | 
अनिलसुतनिबद्धप्रीतिरागत्य दूरात्‌ 
क्षितिवटितकिरीटं राक्षसेखो ववन्दे ॥” (७-६) 
अथ अगणितदशकण्ठोद्दण्डदोदंण्डशक्ति: अनिलसुतनिबद्धघ्रीतिः 


राक्षसेन्द्रः नृपं ववन्दे | 
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'अनुबेलं-वेलायामिति रामायणपक्षे | 


(समुद्रतट पर) : 
, aifi समये इति महाभारतपक्षे | 
(प्रतिक्षण) 
x x x 


३. फिर राम द्वारा ags दर्शन तथा वानरों से निमित सेतु के 
दर्शन को कृष्ण का संग्रह करने के लिए गये हुये पहले दुर्योधन के द्वारा 
समुद्र, अर्जुन के द्वारा समुद्र दर्शन तथा कृष्ण के द्वारा की हुई द्वारका 
की व्यवस्था के दर्शन से मिलाया है | 

“दुर्ग तुङ्कोत्तरंगाबलि सिलितमहानक्रमावतंचक्र- 
भ्राम्यदिण्डीरपिण्डप्रतिगलितसितच्छत्ल्रविस्तारशोभस्‌ । 
अम्भ:--संभार--भारालसजलद- घटादुदिनी क्षुतदिकर्क 
दिककुस्मिप्रोढशुण्डाशकलितसलिलं सागरं सोऽभ्यपश्यत्‌ N” (७-४) 
x ब १ x x 
“स विश्वकर्मोद्भवशिल्पसिद्ध सदूरसीमन्तितवारिपुरम्‌। 
मणित्रभाभास्वरमचवीय्याशृजत्थिताखण्डल चापकल्पम्‌ ॥” (७-१५) 
x xX x 
“हरिप्रभावोपचित ज्ञ माभून्निवेशनश्चायततां प्रपन्नम्‌ | 
सहोमहाम्भोर्हनालकल्पं ददशं सेत हरिवंशकेतु: ॥” (७-१६) 
x २८ २८ 

४. सहायता के लिए राम के द्वारा सुवेल पर्वत पर पहुँचना और 
सहायता के लिये दुर्योधन को कृष्ण के पास पहुंचना--ये दोनों प्रसंग श्लेष 
में हैं । 


AW 


“पश्यन्मनोज्ञान्‌ कटकभ्र देशान्‌ 

aaga पन्थानमल gT: | 

विरोधिनाधिष्ठितपुवभागं 

स तं धरिद्रीधरमाससाद N” (७-१८) 
धरित्रीधरम्‌-धरित्रीधरमिति रामायणपक्षो । 


(पवत) 

„  -धरित्रीधरमिति महाभारतपक्षे । 
(कृष्ण) 
x x x 
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५. रावण के भेजे हुये दूत शुक के साथ धृतराष्ट्र के भेजे हुये दूतं 
से मिलाकर बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर कराये गये हैं । 
“तदा शुकोऽपि प्रतिपक्षवाचा 
वचोहरः प्राप्य सुसंतृतात्मा | 
तमुन्नतांसं जयशब्दपात्रं 
श्रियं ददानं qala निदध्यो॥।' (७-२३) 
x x x 
सुसंबुतात्मा-प्रच्छ न्रशंरीरः इति रामायणपको | 
(सुगुप्तशरीर वाला) 
„ --सुरक्षितशरीरः इति महाभारतपक्षे | 
(सुरक्षित शरीर वाला) | 
तदाशुको$पि--तदा शुकः अपि इति रामायणपक्षे | 
(उस समय शुक नामक दूत ने) छ 
„ तदा आशु कोऽपि इति महाभारतपक्ष | 
(उस समय किसी दुत ने शीघ्र) 
x x x 
६. दूत रूप में अंगद के साथ सम्मेलन करके श्रीकृष्ण को दूत के 
रूप में भेजा गया है | we 
“अथाद्कदं ` सन्महः सुरेन्द्रसुनोह दयकनन्दनम्‌ | 
on eee हार परेषां नगरीमजीगमत्‌ ।।” (७-३७) 


अंगदम --अंगद नामानं वानरमिति रासायणपक्ष | 


(अंगद नामक वन्दर) र 
„ वाहुभुषणमिति महाभारतपक्ष | 
(वाहु भूषण) टर 
सुरेन्द्रसुनु:-देवेन्द्रस्य JA: वालिः इति रामायणपक्षे | 
(इन्द्र का पुत्र वालि) 
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इन्द्रस्य पुत्रः अर्जुन: इति महाभारतपदो | 
(इन्द्र का पुत्र अजून) 
x x x 
७. राम के द्वारा भेजा गया दूत अंगद सीता को लौटाने को 
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बात कहता है। दुर्योधन के द्वारा भेजा गथा दूत कृष्ण, राज्य को 
लौटाने को वात कहता है | 


“तस्मादस्माद्विरम कलहास्‌ गोप्तुमात्मोयगोत्रं 

क्षोणीभत्र वितर मुबितामात्मपालो महेलाम्‌ | 

नो चेज्जिष्णोरपहर शरश्रणये प्राणराशी- 

न्मोहान्धानां युधि निजसुहद्वन्धुभृत्यात्मजानाम्‌ ।.” (७-४१) 
x x x 


८- सीता वियोग से व्यथित राम को सुग्रीव के द्वारा समझा 
बुझाकर स्वस्थ करने की परिस्थिति से मिलाकर स्वजन वध की आशंका 
से व्यथित अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा समझा बुझाकर स्वस्थ करने की 
परिस्थिति का वर्णत किया गया है । 


| E : > o “बेधव्यव्यथितसुतावरोधबोध- 
प्रक्नान्तप्रतिरवमेदुरोदराणि । 

वन्त तव गृहाण्यतो विचार 

वं तावतृकुरुकुलशान्तये यतस्व N” (७-४३) 


रासायणपक्ष 


सप्तम सर्ग-इसके वाद श्री रामचन्द्र अपनी सेना के साथ लंका पर 
विजय की इच्छा से वनों को पार करके, समुद्र पार करने के विचार से 
समुद्र तट पर पहुँचकर विश्राम के लिए वहीं ठहर गये | इसके वाद 
समुद्र तट पर सन्तिकों सहित शिविर बनाये हुए श्रीराम से, राक्षसराज 
विभीषण लंका से आकर मिले । समुद्र तट पर पहुँचकर सर्वप्रथम राम 
ने समुद्र की अर्चना की । इसके बाद वानरों ने समुद्र पर सेतु का निर्माण 
किया । सुवेल नामक पर्वत पर पहुँच कर राम की सेना ने विश्राम हेतु 
वहाँ शिविर का निर्माण किया | जव वे वहाँ निवास कर रहे थे, उसी 
समय गुप्तशरोर वाले लंका नरेश रावण के शुक नामक दूत ने वहाँ 
आकर सुग्रीव को देखा और कहा “मैं शुक नामक रावण का दूत हूँ!” 
इसके वाद उसने रावण द्वारा दिये गये सन्देश को सुग्रीव से कहा । 


इसके वाद सुग्रीव एवं दूत शुक के मध्य काफी लम्बा तर्क वितर्क 
हुआ । दूत ने लौटकर रावण से सुग्रीव के सन्देश को कहा | इसके वाद 
राम ने अंगद को दुत बना कर लंका भेजा | राक्षसराज रावण की सभा 
मे रावण और अंगद के वीच तक वितकं हुआ | लौटकर अंगद ने।वताया 
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कि रावण के साथ युद्ध ही एकमात्र उपाय है | तव उचित समय आने 
पर राम ने अपनी सेना को आक्रमण के लिये आदेश दिया लंका में दोनों 
सेनाओं के मध्य भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । 
महाभारतपक्ष 

सप्तम सगं -जव वनवास एवं अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो गई 
तो पाण्डवों ने अपने राज्य को लोटाने का निवेदन किया । यह सुनकर 
दुर्योधन ने कहा, “सुई की नोक के वरावर भी जमीन नहीं दूंगा ।” तब 
युधिष्ठिर ने विचार किया- अपनी सेना की समृद्धि से ही अपने योग्य 
निर्णय करूंगा । तव कुरुक्षेत्र में कौरव व पाण्डवों की सेनायें जुट गयीं | 
दुर्योधन की सेना में मद्र देश के राजा मामा शल्य थे। युधिष्ठिर की 
सेना में हिडिम्व वन से आकर राक्षसराज घटोत्कच सम्मिलित हुए । 
युधिष्ठिर उसके आने से बहुत प्रसन्न हुये । जव अर्जुन श्री कृष्ण-के-'लेतेः-. 
के लिये द्वारका पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने दुर्योधन को:वहाँ पहले से... =. 
ही उपस्थित देखा । भली-भाँति विचार करके श्री कृष्ण ने-दुर्मोधन-को ,” ` 
उसके माँगने पर अपनी चतुरंगिणी सेना प्रदान की और स्वयं अर्जुन की .... , ` 
ओर हो गये । : 

इसके वाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपना दूत वनाकर धृतराष्ट्र - ` 
के पास भेजा TAT दुत ने लौट कर सारा वृतान्त युधिष्ठिर से बताया | 
अन्ततः युधिष्ठिर ने विचार किया कि दुर्योधन बिना युद्ध के कुछ भी 
नहीं देगा । अतः दोनों पक्षों की सेनायें युद्ध के लिये कुरुक्षेत्र के मैंदान 
में एकत्रित हुई । परन्तु युद्धक्षेत्र में कौरवों की सेना में अपने बन्धु- 
वान्धवों को देखकर अर्जुन किकतंव्यविमूढ़ हो गये और उन्होंने श्रीकृष्ण 
से कहा, “मैं युद्ध नहीं करूँगा ।” तव श्रीकृष्ण ने उन्हें अनेक प्रकार से 
समझाया और उनके मोह को दुर करके कहा, “हे पार्थं ! उठो और युद्ध 
प्रारम्भ करो ।” 

x x 2९ 

आठवें सग के प्रारम्भ में दोनों पक्षों के युद्ध को मिलाते हुए 
वर्णन किया गया है। फिर श्लेष के द्वारा राम व रावण के सैनिको के 
तथा युधिष्ठिर-दुर्योधन-से निकों के प्रधान वीरो के नामोल्लेख करते हुए 
वह्नि-पुत्र सेनापति नील का वह्निप्रभव सेनापति धृष्टद्युम्न से सम्मेलन 
करा कर वर्णन किया गया है | 

फा-- ६ 
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१. बलोद्धता नीलगजाभिरामा तीव्राच्छभल्ला शरभालभीमा । 
महोदयारम्भपरा गभीरतारप्रणादा कुमुदानुबद्धा U” (८-१२) 
x १८ 
उदीणंतालार्जनकृ.णसारप्रौढायुधामन्युबलोजिता च | 
महीपतेः सल्लसङुत्तमौजञाः सेना शतानीकमुखी ननाद ॥ 
| (5-98) 4 
नीलगजाभिरामा - नीलेन गजेन च वानरेण अभिरामा इति रामायणपक्षे | 
(नील तथा गज नामक वानरों से सुन्दर) 
--नीला: गजाः तेः अभिरामा इति महाभारतपक्षे । 
(नील वर्ण के हाथियों से मनोहर) 
कुमुद:- कुमुद नामा कपिः इति रासायणपक्षे । 
(कुमद नामक वन्दर) 
„ “कुमुद नामा वीरः इति महाभारतपक्षे । 
(कुमुद नामक वीर) 


प्रौदायुधामन्युः - प्रौढानि आयुधानि, मन्युः इति रामायणपक्षं | 
(मजबूत हथियार वाली, क्रोध ) 
८ --प्रौढा, युधामन्युः एतन्नामा वीरः इति महाभारतपक्षे | 
(मजबूत, युधामन्यु, नामकवीर) 
अकम्पनोद्दीपितमेघनादा प्रहस्तनाथा दढचित्रकाया | 
आविभ वहरनरान्तकोग्रा सामषंदेगेज्डवललोहिताक्षा ।। 
(८-१४) 
“ससिन्धुराजातरसोग्रभीष्सा सहेतिशल्या Hata निष्ठा । 
समिम्महाकमंपु दक्षिणा च इरोध maa परवाहिनी atu” (८-१५) 
कृतवर्मनिष्ठा--कृता वर्मसु निष्ठा इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(कवचों के ऊपर विजय विश्वास है जिसमें) | 
कृतवर्मणि एतन्नामक क्षत्रिये निष्ठा यस्यां सा इति 
सहाभारतपक्ष । 1 
(कृतवर्मा नामक क्षत्रिय के ऊपर विजय विश्वास है 
जिसमें ) | 
शल्यः-अस्त्रविशेषः इति रामायणपक्षे | 
(शल्य नामक अस्त्र विशेष) 


117 
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कर्वकव्यष्ए्किय// द्वित व्छानर्णिक्कावन्एषऽग्र॑थसार | ८३ 


शल्य:- पाण्डवानां मातुलः शल्यः इति महाभारतपक्षे | 


(पाण्डवों का मामा शल्य) 
xX ०८ XxX 


२. अश्विनी कुमार मैन्द और द्विविद और अश्विनी कुमार नकुल 
व सहदेव को श्लेष में अभिव्यक्त किया है । इसी प्रकार वायुपुत्र हनुमान्‌ 


और वायु पुत्र भीम का युद्ध भी । 
“दुतमधरितवज्ञमुष्टियात॑ स्फुरदशनिप्रभहेतिदुनिरीक्ष्यम्‌ | 


रणभुवि विदधन्महाभुजाभ्यामरिकुलमदनमश्विनन्दनाभ्याम्‌ ॥” (८-१६) 
अश्विनन्दनाभ्याँ रणभुवि अरिकुलमर्दनं विदधे | 
अश्विनन्दनाभ्याम्‌ -अश्विनन्दनाभ्याँ मन्दद्विविदाभ्यामिति रामायणपक्षे । 
(अश्विनी कुमार के पुत्र मेन्द और द्विविद) 
--अश्विनन्दनाभ्याँ नकुलसहदेवाभ्यामिति 
महाभारतपक्षो | 
(अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल और सहदेव) 
x xX xX 
३. सहस्रकिरण इन्द्र के पुत्र अर्जुन और सहस्नकिरण सूर्य के पुत्र 
सुग्रीव का युद्ध श्लेष में उपनिवद्ध है | 
“ब्याधूतनानायुधयोधभीमां मदान्धमातंगघटापटिष्ठाम्‌ । 
पलाशिभिद्गाग्विशिखंबंबाधे सहरूगोः सुनुररातिसेनाम्‌ ।।' (८-१४) 
सहस्रगो:- सहस्र गावः यस्य सः इति रामायणपक्षे | 
(सहस्र किरण वाले सुर्य) प 
--सहस्र गावः यस्य सः इति महाभारतपक्ष | 
. (सहस्र लोचन वाले इन्द्र) 
x x x 
४. राम के पक्षीय विभीषण राक्षस का वर्णन पाण्डवपक्षीय 
घटोत्कच राक्षस के साथ मिलाकर किया गया है । 
विभीषणो दाशतभर्तृभ क्तियुद्धेहिडिम्बाकुलभुः प्रसर्पन्‌ । 
क्षपाचरेन्द्रः क्षपयाम्बभुव नकान्यनीकानि निशाचराणाम्‌ ।। 
( ८-२० ) 
हिडिम्बाकुलभ :--हि इति पादपूरणे डिम्बेन आकुलाः भुः इति 
रासायणपक्षं विशेषणम्‌ | 
(उपद्रव से पर्याकुल भूमि वाले) 
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हिडिस्बाकुलभू:--हिडिम्वायाः एतन्नाम्न्याः राक्षस्याः कुलस्य भुः इति | 
महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ । | 
(हिडिम्वा के कुल के उत्पत्ति स्थान) 
x x x 
इन्द्र के पौत्र अंगद और अभिमन्यु का युद्ध श्लेष में है । 
“सुरेन्द्रसन्‍्तानभुवाभिमन्युना महारथो भग्नमनोरथः कृत: | 
परेर्द्रीक्ष्यः स बभूव तेजसा रविर्यथा मध्यमधिष्ठितो दिवः u” 


(८-२७) 
अभिमन्युता-- अभिगतक्रोधेन इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(क्रोध से युक्त) 
र --अभिमन्युसंज्ञकेन अर्जुनपुत्रेण इति महाभारतपक्षे 
विशष्यम्‌ । 
(अर्जुनपुत्र अभिमन्यु) 
x x x 


५. राम एव लक्ष्मण दोनों भाइयों को कृष्ण एवं अर्जुन से मिला 
कर विपक्षीय मेघनाद को भीष्म से मिलाया है । इसके द्वारा दोनों भाई 
राम के नागपाश वन्धन को भीष्म द्वारा नाग सदृश वाणों से कृष्ण व अर्जुन 
को आच्छादित कर देने से मिलाया है । 

“नरनारायणो साक्षादिव तौ रामलक्ष्मणौ | 
aant स fanaa नागरूपधरः शर: ॥” (८-३१) 
xX x x 

६. फिर पाशवद्ध होकर राम के भुमि पर पतन को क्रोध के 
वशीभूत होकर भीष्म को मारने के लिए कृष्ण के रथ से नीचे उतरणे | 
से मिलाया है | 

“जिघांसया तस्य शरा.दतानि बलानि भग्नानि निरीक्षमाणः | 
मनुष्यमूतिः पुरुषः पुराणो महीतले मन्युवशाउज्गाम ॥” (८-३३) | 
इसके वाद गरुड़ के द्वारा राम के नागपाश-मुक्ति-क्रिया का अर्जुन 
' के द्वारा श्रीकृष्ण को प्रकृतिस्थ करने से मिलाया है । 
“अथ भुवमवतोणंः पस्तगारिः किरीटी 
सपदि शमितमन्युः प्रीतिहुद्यवचोभिः । 
तमर्वाजतभुजद्कप्राभवाभ्यां भुजाभ्या- 
मशिथिलमुपगुह्य स्वामवस्थामनेषीत्‌ ।।” (८-३७) 
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पन्नगारि:--सर्पशत्‌: गरुडः इति रामायणपक्षे | 
(सर्प का शत्रु गरुड) 
-सर्षशतुः अर्जुनः इति महाभारतपक्षे | 
(afaa अर्जुन) 
२८ x x 
७. प्रहस्त के आक्रमण का वर्णन भीष्म के पुनराक्रमण के साथ 
किया है | 
“ततो निषङ्गी शरदी प्रहस्तः सेनापतिः क्रोञ्चमिवापगेयः । 
बलं बृहच्छक्तिधरो बिभेद मुच्छद्यशः पाण्डुसुतस्य राज्ञ: ॥” (८-४२) 
प्रहस्तः-प्रहस्तनामा रावणसुतः इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(रावणपुत्र प्रहस्त) 
” --प्रकृष्टौ हस्तौ यस्य सः इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 
(वड़ी भुजा वाले) 
Y x x 
८. नील के द्वारा प्रहस्त का वध और शिखण्डी के द्वारा भीष्म 
को पृथ्वी पर गिराना, इन सभी प्रसंगों को श्लेष में समावेश किया 
गया है | 


3} 


“संख्ये संमुखतां यता रचयता रामान्वयस्य प्रियं 
सद्यः संमदहृष्टलोमविलसहृक्षः शिलां बिभ्रता | 
अग्रे धाम शिखण्डिनः प्रथयता ञआजिष्णुना जिष्णुना 
नीलेनाम्बुमुचेव दावदहनः सेनापतिः पातितः N” (८-४८) 
x x x 
S. युद्ध में उपस्थित हुये रावण का वर्णन कर्ण से मिलाकर किया 
गया है। 
“ततो जिगीषुः प्रतिपक्षमाजौ लड्धभुश्वर: प्रागिव देवराजम्‌ | 
दध्रे धनुस्तुङ्गकिरीटमोलिराकल्परत्नद्युतिशोभिकणंः ॥ (८-५२ ) 
कर्ण :- कर्ण: इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(कान) 
” _  अंगराजः कर्णः इति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ । 
(अंगराज कर्ण) 
रामायणपक्ष 
अष्टम सर्ग -लंका में युद्ध क्षेत्र में राम एवं रावण की सेनायें 
आमने-पामने खड़ी थी । भेरी, मुरज, पटह आदि के कर्णभेदी स्वरों 
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से दिशायें भर गयी थी । हाथी एवं घोड़ों के परों से उठी हुई धूल से 
सम्पूर्ण आकाश आच्छादित हो गया था, जिसके कारण समस्त वस्ते 
विलीन हो गयी थीं और वह दृश्य प्रलयकालीन रात्रि के समान प्रतीत 


हो रहा था । सर्वप्रथम हनुमान्‌ ने अपने पराक्रम से रावण की सेना में _ 


भय उत्पन्न कर दिया और रावण की सेना के मैन्द एवं द्विविद राक्षसों 
का मदन किया | 


राम की सेना में नील ने प्रतिसेन्यव्यूह वना कर सेना को रक्षा 


की । आगे बढ़ती हुई रावण की सेना को सूर्य पुत्र सुग्रीव ने अपने पराक्रम 


से रोका | रावण के छोटे भाई विभीषण ने अपनी स्वामिभक्ति से प्रेरित 


होकर रावण की सेना के अनेकों वीरों का संहार किया । इस प्रकार 
दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम प्रारम्भ हुआ | युद्ध में मेघनाद 
ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया । जव सामान्य वाणों की वर्षा करते 
हुए उसे सफलता नहीं मिली तो उसने वाण वर्षा प्रारम्भ कर दी । परन्तु 


बह राम की सेना को पराजित करने में सफल न हो सका । उसके द्वारा 


की गई वाणों की वर्षा से आकाश भर गया । मेघनाद के पराक्रम से 
भयभीत राम की सेना इधर-उधर भागने लगी । क्रोधित होकर पवतः 
पुत्र हनुमान्‌ ने युद्ध में सेना का मर्दन करके धूम्र, अक्ष और अकम्पत 
आदि qadi का वध कर दिया । इस प्रकार विजयोत्सुक वानर सेना 
के पराक्रम से राक्षस सेनापति आक्रान्त हो गया | 


राम-लक्ष्मण तथा मेघनाद के युद्ध में मेघनाद ने नागपाश के 
द्वारा राम एवं लक्ष्मण को बाँध कर मूछित कर दिया । गरुड ने तागों 
से राम एवं लक्ष्मण को मुक्त किया | 


युद्ध में अग्निपुत्र नील ने राक्षस सेनापति प्रहस्त का वध कर 


दिया । प्रहस्त की मृत्यु के बाद राक्षसराज रावण ने सेन्यसञ्चालन का | 


कार्यभार ग्रहण किया | 
महासारतपक्ष 


अष्टम सर्ग--कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव एवं पाण्डवों की सेनाय 
परस्पर आमने-सामने खडी थी । श्री कृष्ण द्वारा समझाये जाने पर AST | 


युद्ध के लिए तयार हुए। इसके वाद भेरी, मुरज, पटह आदि वाद्या 
एवं हाथियों के पेरों द्वारा उड़ाई गई धूल से सभी दिशायें भर गयीं । 
उसमें सभी वस्तुयें विलीन हो गयीं और वह समय प्रलयकालीन राति कें 
समान प्रतीत होने लगा । 
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सर्वप्रथम अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यञ्चा चढ़ा कर कौरवों की 
सेना में भय उत्पन्न कर दिया । पाण्डवों की सेना में कुमुद, अर्जुन, कृष्ण 
भुधामन्यु, उत्तमौजा, शतानीक आदि पराक्रमी योद्धा थे | पराक्रमी भीष्म, 
शल्य, कृतवर्मा आदि से सुसज्जित दुर्योधन की सेना से युधिष्ठिरादि की 
सेना भयभीत थी । नकुल व सहदेव आदि ने दुर्योधन की सेना के कई वीरों 
को मार डाला । प्रतिसन्यव्यूह बनाते में निपुण अग्नि के पुत्र धृष्ट्युम्न ने 
युधिष्ठिर की सेना की रक्षा की । आगे बढ़ती हुई कौरव की सेना को इन्द्र- 
पुत्र अर्जुन ने अपने पराक्रम से आगे बढ़ने से रोका | भयंकर तथा हिडिम्वा 
के कुल के उत्पत्ति स्थान घटोत्कच ने स्वामिभक्ति दिखला कर य युद्ध में 
दुर्योधन पक्षीय अनेकों वीरों का संहार कर दिया । दोनों सेनाअ के मध्य 
भयंकर युद्ध चल रहा था | इसी समय पराक्रमी भीष्म ने अपने शरसन्धान 
कौशल का प्रदर्शन करते हुए पाण्डवों को सेना को पराजित करने का 
विचार किया ' परन्तु वण-वर्षा करते हुए वे पाण्डवों की सेना को 
पराजित करने में सफल नहीं हुये । उनके द्वारा की गई वाण-वर्षा से 
आकाश आच्छादित हो गया । अर्जून के पराक्रम से भयभोत कौरवों की 
सेना इधर-उधर भागने लगी । पवनपुत्र भीम ने अपने युध्द-कौशल 
का प्रदर्शन करते हुए युद्ध-भुमि में शलु-पक्ष के अनेकों वीरों का 


संहार किया । नाल 
* ` इसके वाद विजय की इच्छा करने वाले अर्जुन ने शिखण्डी को 


आगे करके पराक्रमी पितामह भीष्म पर आक्रमण किया। शिखण्डी को 
आगे देखकर पितामह भीष्म ने अस्त्रों का परित्याग कर दिया | ध्यातव्य 
है कि युद्ध से पूर्वं ही भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्त्री पर वाण नहीं 
चलाऊँगा । शिखण्डी अपने पूर्व जन्म में स्त्री थी, इस वात को भीष्म 
पितामह भली-भाँति जानते थे । अतः उन्होंने शिखण्डी T शरसन्धान 
नहीं किया ! उन्होंने यह भी घोषणा की, “मैं अर्जुन के वाणों द्वारा मारा 
जाउँगा ।” वाणों के द्वारा अर्जुन ने पितामह का शरीर भर दिया । अन्ततः 
अर्जन के बाणों के द्वारा विधे हुए शरीर वाले भीष्म रथ से पृथ्वी पर 
गिर पड़े | परन्तु युद्ध भूमि में उन्होंने प्राणों को नहीं छोड़ा, जब तक 
सूर्य उत्तरायण मागे के सञ्चारी नहीं हुए । तव अजून आदि को जीतने 
की इच्छा से कर्ण ने सेनापति का कार्यभार सम्भाला | 


x x x 
नवें सर्ग के प्रारम्भ में दोनों सेनाओं को मिलाते हुये युद्ध का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 
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१. “सा सेना युद्धयातोत्सुकसुभट्युखाध्मातशंखानुमुच्छ-- 
न्वांनानिःशाणभेरीमुरजरवरयाक्रान्तलोकान्तराला । 
वातव्याध्‌तभौतध्वजयटपटलोचुम्ब्यमानाम्बरुवाहा 
वाहव्युहक्षतक्ष्मातलबहल रजोनिर्भेरा faaata i” (८-१) 

x . > 
२. सुग्रीव से मानभङ्क प्राप्त करके सायंकाल रावण का लंका 
नगर में प्रवेश करना और अर्जुन के द्वारा किरीट खण्डित होने पर ard- 
काल कर्ण का शिविर प्रवेशये दोनों प्रसंग श्लेष में हैं । 

“ब्याक्षिप्ताराति रक्षोबलपतिरभितः संयुगं वरयित्वा 

किञ्चिद्दोदं डकण्ड्वाः कृतशमनविधिमारतेविक्रसेण | 

वाञ्छाभङ्ग किरिटापनय इव कृते गोप; नन्दनेन 

प्रप प्राप्ते क्षपायास्तिमिरमुचि मुख सानुयात्रों निवेशम्‌ ।. 

(६-७) 
x x x 
३. इसके वाद युद्ध में कुम्भकर्ण से मिला कर भगदत्त को युद्ध 

के लिए भेजा गया है। कुम्भकर्ण और भगदत्त का परस्पर युद्ध श्लेष 
में है। 

“नरकभुवमथाग्र. वाहिनीन। यियासुं 

पट्परहनिनादध्वस्तनिद्रं दिनादौ | 

पतिरमररिपुणां सोदरं भतृंभक्तेः 

परिचरणर्विज्ञ प्राहणोत्संगराय n” (5-११ ) 

x x X 

_ ४. कुम्भकर्ण के युद्ध को भगदत्त के योजनपाल हाथी के भयंकर 

युद्ध में मिलाकर वर्णन किया गया है । 

“हेलानिक्षिप्तपृथ्वी भरसरलभुजड़ेन्द्रभोगानुकारि 
प्रढोदञ्चत्करेण प्रल यपरिणतश्यामजीमूतभासा | 
व्यारुग्णक्षोणिखण्डस्फुटितमहिगुहं Haat पादचारे 

संभुण्णा तेन सवा क्षितिपतिपृतना कुम्भिनाम्भोजिनीव (5-१५) 

2९ xX x 
५. इसके वाद सुग्रीव तथा भीम सम्मिलित रूप से कुम्भकर्ण 
तथा योजनपाल हाथी से मिले हैं, इस युद्ध में दोनों की अर्थात्‌ सुग्रीवं 
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व भीम की बहुत बुरी दशा हो गयी । येन-केन प्रकारेण दोनों के 
प्राण वच गये ' 
“सुग्रीवस्तदभिमुखं निपत्य भोम: 
संग्रामं स्वभुजबलोचितं विधाय | 
द्राग्देवाद्विषमदशां गतोऽपि तस्मा- 
anata कथमपि सोचयाञ्चकार ।,” (8-92) 
x 4 x 


६. फिर कुम्भकर्ण तथा भगदत्त के भयंकर युद्ध में अपनी-अपनी 
सेना को भागते हुए देख कर राम तथा अर्जुन मोर्चे पर उपस्थित होकर 
कुम्भकर्ण तथा भगदत्त से लड़ने लगे | 

“संशप्तकानां द्विषतां वधाय निबद्धकक्ष: प्रतिपक्ष भिन्नम्‌ | 
दुरं प्रसपंद्विजयः स्वसन्यं दष्ट्वा तमायात्तरसाभिरामः L” (८-२१) 
x x x 
त्रिभुवन में कम्प उत्पन्न करने वाले भयंकर युद्ध मे राम ने कुम्भकर्ण को 
तथा अर्जुन ने भगदत्त को मार डाला | 
“स जिष्णुना सङ्गररङ्गमव्ये वियक्षवीर: शिपता महास्त्रम्‌ | 
खरः पुरस्तादिव कुम्भकर्णो रामेण जघ्ने रणपण्डितेन 11” ८-२८]| 
दोनों के शिर तथा शरीर को पृथ्वी पर गिराते हुये कविने नौवाँ 
सगं समाप्त किया है | 
रामायणपक्ष 

नवम सर्ग - इसके पश्चात्‌ युद्ध रूपी नृत्यस्थल में बड़े-बड़े वृक्ष 
आदि हथियार धारण करने वाले पेदल सेनिकों से भरी हुई, भरत के 
ज्येष्ठ भाई राम की वह प्रसिद्ध सेना मतवाले तथा आगे चलने वाले 
हाथियों के समूह से युक्त शत्तु-संनिकों से रावण की सेना के वीरों से जा 
मिली । पणव, दुन्दुभी और शंख आदि वाद्यों के शब्दों से और वीरों 
द्वारा किये गये सिहनादों से दिशायें भर गयीं | इसके वाद राम व रावण 
की सेना के मध्य पुनः भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । इसके वाद बहुत 
बड़े युद्ध में राजा राम के सामने भुजाओं से पहाड़ का ऊंचा शिखर 
उठाने वाले सूर्थःपुत्र सुग्रीव ने शीघ्र आक्रमण करके मेघनाद के पिता 
रावण को रोक दिया । उस रावण ने आकाश का अवकाश भरने वाले 
वाणों से पृथ्वी पर आगे हुए चमकते हुए सूर्य के समान वाण नामक वृक्ष 
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धारण करने वाले सुग्रीव नामक वानर को भेद कर अन्य वीरों को भी 
रोक दिया । रथ-ध्वज की चोटी पर चढ़ कर गरजते हुए वानर, वानर- 
सेनाध्यक्ष सुग्रीव को देख कर उसका पराभव करने की इच्छा वाले 
तथा मुकुट धारण करने वाले शत्रु रावण की ate क्रोध से लाल 
हो गई । 

सायंकाल होने पर राक्षसराज रावण अपने शिविर पहुँचे। 
परन्तु पराजित होने की चिन्ता से उसकी रात्रि जागते हुए ही व्यतीत 
हुई । प्रातःकाल पुनः युद्ध प्रारम्भ हुआ । इसके वाद रावण ने अपने भाई 
कुम्भकर्ण को युद्ध के लिये भेजा ! उसने अथने पराक्रम से राम को सेना 
का मदेन किया । स्वर्ग में रहने वाले हाथी सुप्रतीक नामक दिग्गज के 
समान युद्धभुमि में आते हुये, मुकुट के शिखर में संघटिटत हो रही हैं सूर्य 
को किरणें जिसके, उस कुम्भकर्ण को देखने में वानरगण समर्थ नहीं हुये 
गजारोहियों के द्वारा किये गये शंखशब्द से भयभीत हैं तीनों भुवन जिसमें, 
दुःखी हो रहे हें दिग्गज जिससे, इस प्रकार की कुम्भकर्ण की सेना के द्वारा 
प्रारम्भ किया गया है कोलाहल जिसमें, इस प्रकार की सेना के होने पर, 
उग्र कर्म वाले काकपक्षी के द्वारा पान की गई हैं वीरों की ताजा शोणित 
रूपी शराव जिसमें, स्वर्ग के अतिथि बनाये गये हैं बड़े-बड़े वीर जिसमें, 
इस प्रकार का महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । खेलवाड में ही फेके गये पृथ्वी 
के भार से अर्थात्‌ भार हट जाने के कारण सीधे शेषनाग के शरीर का 
अनुकरण करने वाला, मजबूत तथा ऊपर उठाया हुआ है हाथ जिसका, 
उस प्रलय करने में संलग्न, काले-काले वादल के समान कान्ति वाले, पैदल 
चलने से टूटे हुये पृथ्वी के खण्ड से पाताल लोक को फूटे हुये बनाने वाले, 
उस कुम्भके के द्वारा, हाथी के द्वारा कमलिनी के समान राजा राम की 
सेना कुचल डाली गयी । हाथ में तलवार धारण किये हुये, तेज दांतों के 
अग्रभाग रूपी भाला धारण करने वाले, मदिरा के नशे के अधिक वेग के 
कारण महावलवान्‌ इस कुम्भकर्ण को देखने वाले राम की सेना विचलित 
हो गई । पेरों से चूर्ण करने से, दाँतों में कुचलने से, तलवार की धार के 
प्रहार से, हाथ के प्रहार से अत्यन्त वेग वाले, इस कुम्भकर्ण ने युद्धभुमि में 
भ्रमण करके टूटे हये संनिवेश वाले विपक्ष की सेना को शीघ्र ही नष्ट 
कर डाला | इसके वाद राम एवं कुम्भकर्ण के वीच तीनों लोकों को 
आश्‍चर्यचकित करने वाला युद्ध हुआ | जव कुम्भकर्ण ने रुद्रदेवातक शूल 


फका तो उसे सुग्रीव ने ग्रहण कर लिया । अन्ततः पराक्रमी कुम्भकर्ण राम 
के द्वारा मारा गया | 
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सहाभारतपक्ष 


नवस सर्ग-इसके पश्चात्‌ युद्धरूपी नृत्यस्थल में वाणादि-हथियार 
धारण करने वाले, पैदल सैनिकों से भरी हुई भरत कुल के श्रेष्ठ युधिष्ठिर 
की वह प्रसिद्ध सेना, मतवाले तथा आगे चलने वाले हाथियों के समुह से 
शत्रसैनिकों से कौरवों की सेना से जा मिली । प्रणव, दुन्दुभी, भेरी, मुरज 
आदि वाद्यो के शब्दों से तथा वीरों के सिंहनादों से fama भर गयीं ! 
इसके वाद कौरव तथा पाण्डवों के वीच भोषण युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
उस aga वड़े युद्ध में राजा युधिष्ठिर के सामने भूजाओं से अपने कुल का 
भार धारण करने वाले सहस्राक्ष इन्द्र के पुत्र अर्जुन ने शीघ्र आक्रमण 
करके कणे को रोक दिया । 

उस कर्ण ने आकाश का अवकाश भरने वाले वाणों से पृथ्वी पर 
आये हुए, चमकते हुए सूर्य के समान शर धारण करने वाले तथा कृष्ण 
सारथि वाले अर्जुन को बेध करके अन्य वीरों को भी रोक दिया । अर्जुन 
के रथध्वज की चोटी पर चढ़कर, गरजते हुए वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ को 
देखकर अर्जुनादिकों के हारने के अभिलाषुक शल दुर्योधनादि की आँखें 
क्रोध से लाल हो गयीं । सायंकाल होने पर कर्ण अपने अनुयायियों के साथ 
शिविर पहुँचे । किन्तु हार जाने के डर से जागते हुए ही रात बिताई | 

प्रातःकाल पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया । इसके वाद स्वामी दुर्योधन 
ने दिन के प्रारम्भ में ऊँची आवाज से वजाये जाने वाले नगाड़ों के शब्द 
से जागे हुए, सेनाओं के आगे चलने के इच्छुक, नरकासुर के पुत्र, स्वामि- 
भक्ति परिचर्या की विधि जानने वाले राक्षसों के सगोळ्ज भगदत्त को 
युद्ध के लिए भेज दिया । शत्रुओं का मर्दैन स्वीकार करने वाला, मदिरा- 
पान से घूरती हुई आँखों वाला, विशालकाय शरीर से आकाश आच्छादित 
करने वाला वह भगदत्त शत्रू सेना की ओर चल दिया । सुन्दर अंगों वाले, 
स्वर्ग में रहने वाले हाथी अर्थात्‌ ऐरावत के पुत्र योजनपाल नामक अपने 
हाथी के साथ युद्धभूमि में आते हुए उस भगदत्त को देखने में a राजागण 
समर्थ नहीं हुए । पराक्रमी भगदत्त ने अपने पराक्रम से पाण्ड को सेना 
को मथ डाला । हाथ में तलवार धारण किये हुए, तेज दाँतों के अग्रभाग 
रूपी भाला धारण करने वाले, मदिरा के नशे में अधिक वेग के कारण 
बलवान उस भगदत्त को देखकर पाण्डवों की सेना विचलित हो गयी । 
क्रोध के कारण उसने शीघ्र ही AA संनिवेश को नष्ट कर डाला । इसके 
बाद अर्जुन और भगदत्त द्वारा फेके गये विष्णुदेवातक अस्त्र को श्रीकृष्ण 
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ने ग्रहण कर लिया । अन्ततः भगदत्त अर्जुन द्वारा युद्धभूमि में मारा गया | 
>< >< x 


दशवे सगं के प्रारम्भ में स्वजन वध से क्रोधित रावण तथा दुर्योधन 
“के द्वारा विशाल सैनिक संघटन किया गया हे | 
१. “घण्टाटङ्कारघो रोत्तुरुककरियटासंकटक्षोणिपीठं 
घाटीभिर्योटकानां झटिति खुरखुरोद्ध तधूली वितानम्‌ | 
arati स्यन्दनानां ध्वजपटपटलीलीददिक्चक्रवालं 
सेन्यं सन्नद्ध मासीत्पट्सुभटभुजामण्डलोद्गुणखड्गम्‌ ।।” (१०-३) 
xX Xx x 


२. रावण पक्ष के इस संघटन से मिलाकर द्रोणाचायंक्कत पद्मव्यूह 
(amag) रचना का भी वर्णन है । 
“आमुलादजिरस्यान्तादाचायण प्रव ततम्‌ । 
पद्मं परबलानां तत्पश्यतां विस्मयो$भदत्‌ |” ( ०-४) 
x > x 
३. इस युद्ध के प्रारम्भ में रावणपुत्र देवान्तक ने (इसी का नाम 
नरान्तक कहा गया है) | अंगद को युद्ध के लिए घेर लिया | 
“द्विषां सुशर्मापनयेककर्ता समृद्धगोपालबलप्रणोदी | 
देवान्तक: प्राप्य हरेः कुमार विपक्षकभ्पाथमरुद्ध संन्ये: N” 
| (१०-८) 
देवान्तक:--देवान्तक नामा रावणपुत्र इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(देवान्तक नामक रावण पुत्र) 
„» देवानामपि अन्तकः इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 
(देवताओं का भी अन्त करने वाले) 
x > x 


४. इसी वर्णन के साथ में मिलाकर सुशर्मा राजा के द्वारा अर्जुन 
को युद्ध के लिए ललकारे जाने का वर्णन है । देवान्तक के सैन्य संनिवेश 
को तोड़ने के लिए राजा सुग्रीव ने इन्द्र के पौत्र अंगद को आदेश दिया है, 
इन्हीं शब्दों के द्वारा द्रोणकृत व्यूह को तोड़ने के लिए राजा युधिष्ठिर ने 
इन्द्र के पौत्र अभिमन्यु को आदेश दिया है । 
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“तमुद्यतस्यन्दनसिन्धुराज व्युहं द्विषां दुष्करभेदमन्यः | डि 
दष्टवा सपत्त्राकरणाय तस्य न्ययुङ क्त राजा पुरुहृतपोत्रम्‌ « 
e ~ ( १ ie q 5 ) 
x x x 
५. अंगद ने तथा दूसरे पक्ष में अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध a 
की नदियाँ वहा दीं । उस aga बड़े युद्ध में अंगद के सम्मुख वहाँ देवान्तक 
आता है तथा इन्हीं शब्दों के द्वारा अभिमन्यु के सामने दुःशासन का पुत्र 
दोषण आया है दोनों मैं द्वन्द्व युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में देवान्तक तथा 
अभिमन्यु मारे गये । उक्त दोनों मरने वालों के पिताओं के हृदय में 
अशान्ति फेल गयी जिससे भयंकर युद्ध का उद्योग होने लगा । यहाँ भी 
प्रस्तावक्रम के विरुद्ध रावणपक्षीय देवान्तक का मृत्य के साथ पाण्डव 
क्षीय अभिमन्यु की मृत्यु के साथ सम्मेलन कराया गया है l 
uga: समानं कृतसंप्रहारौ दिव्येजेनेर्व्याहुतसाधुवादो | : 
< ट्ट 
जगत्प्रतिण्ठापितशुद्धकोर्तो लालया | y । 
१०-२० 
x x x | 
६. इसके वाद हनुमान्‌ द्वारा विशिरा नामक Rss के q से 
मिलाकर सात्यकि के द्वारा भूरिश्रवा के वध का वर्णन किया गया 
किए कृतावमानोऽपि स | eee a 
त्वाष्टस्य वज्त्रीव रणे विमुध्नेश्चिच्छेद भूरिश्वस- शिरोधिम्‌ 
(१०-३३) 
रि द अर्जुन के 
७. फिर लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय के वध से मिलाकर अजु a 
द्वारा जयद्रथ वध का वर्णन करने के साथ ही दशवों सग समाप्त होता 
l “ततो महन्मन्द्रवदस्त्रमुग्र संधाय त्या 0] ह 
fea श्वरसोदरेण 
दश्य समोकमूध्ति प्रायोजि पृ 
मुर्धानमुदि मु a5 
x x x 
रामायणपक्ष 
दशम सर्ग-इससे पश्चात्‌ स्वजनों की मृत्यु से व्याकुल दे 
रावण ने अपने पक्ष के वीरों को पुनः युद्ध के लिए भेजा । युद्धभू 
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'धनुविद्या के गुरु रावण की पद्म संख्या में सन्य समूह को देखकर राम 
की सेना आश्चय में पड़ गयी । इसके वाद राम की सेना के सेनापति ने 
शत्रु वीरों को अपने पराक्रम से आक्रान्त कर दिया । शत्रुसंग्य के मदन 
के लिए हनुमदादि वीरों ने रावणादि की सेना पर आक्रमण किया । 
फिर भी सुग्रीवादि वीर सन्य समुह को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए ' इसके 
वाद अंगद ने अपने पराक्रम से सेन्यसमूह को मथ डाला। इसी वीच नरा- 
न्तक नामक रावण का पुत्र घूमते हुए अंगद के समीप पहुंचा । नरान्तक 
एवं अंगद के बीच भीषण युद्ध हुआ । अन्ततः अंगद ने अपने पराक्रम से 
रावण के पुत्र नरान्तक को मार डाला | 


अपने पुत्र के वध से दुःखी एवं वदला लेने के इच्छुक रावण ने राम 
को युद्ध के लिए आमन्त्रित किया । युद्धभूमि में शत्रुसेना से युद्ध करने के 
लिए राम की सेना तयार हो गयी । इसके वाद लक्ष्मण ने अपने पराक्रम 
से शत्रु रावण की सेना को भयभीत कर दिया । इसी प्रकार युद्ध करते 
हुए सुग्रीव, पवनपुत्र हनुमान्‌ और सेनापति नील ने शत्रु सेना के अनेकों 
'वीरों को मार डाला ga में अञ्जनिपुत्र हनुमान्‌ ने बहुकणे नामक 
राक्षस का शिर काट डाला । इसके बाद लक्ष्मण एवं अतिकाय राक्षस 
के बीच भीषण युद्ध हुआ । अन्त में लक्ष्मण ने अतिकाय नामक राक्षस का 
वध कर दिया | 


महाभारतपक्ष 


दशम सर्ग--इसके वाद स्वजनों की मृत्यु से व्याकुल हृदय वाले 
दुर्योधन ने अपने पक्ष के वीरो को पुनः युद्ध के लिए प्रेरित किया । युद्धः 
भूमि में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचित पद्मव्यूह (चक्रव्यूह) को देखकर 
पाण्डवो की सेना आश्‍चर्यचकित रह गयी | इसके वाद पाण्डवों की सेना 
के सेनापति ने शद्रु वर्ग को आक्रान्त कर दिया | इसके वाद भी अभिमन्यु 
आदि वीर द्रोणाचार्य द्वारा बनाये गये पदुमव्यूह को तोड़ने में असफल 
रहे । फिर भी अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से कौरवों की सेना को भय- 
भीत कर दिया । इसी वीच दोषण नामक दुःशासन का पुत्र अभिमन्यु के 
समीप पहुंचा । तब दोषण एवं अभिमन्यु के बीच भीषण संग्राम हुआ | 
अन्ततः दुःशासनपुत्र दोषण ने अभिमन्यु का वध कर दिया । उस गिरे 


हुए अभिमन्यु के शिर पर दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने पाद प्रहार 
किया । 
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अपनेपुत्रकी मृत्यु से दुःखी एवं जयद्रथ द्वारा किये अपमान का 
बदला लेने के इच्छुक अर्जुन ने जयद्रथ को युद्ध के लिए आमन्त्रित किया । 
इसके वाद अर्जुन ने अप ने पराक्रम से कौरवों की सेना को भयभीत कर 
दिया । युद्ध करते हुए वह सेना के बीच में पहुँचा और उसने रणकौशल 
के द्वारा सेना को व्याकुल कर दिया | उसी समय श्रुतायुध नामक किसी 
क्षत्रिय ने कृष्ण पर गदे से प्रहार किया । परन्तु वह उस गदे द्वारा लोट- 
कर लगने पर स्वयं ही मारा गया । 

युद्धभूमि में भीम ने सेनापति सात्यकि एवं अनेक वीरों का संहार 
किया । सात्यकि ने भूरिश्रवा का शिर काट डाला । इसके वाद जयद्रथ 
एवं अर्जून के मध्य भीषण संग्राम हुआ । युद्धभूमिमेंअर्जुनने प्रतिज्ञा की 
कि, “आज सूर्यास्त से पूर्वे मैं जयद्रथ का वध कर डालूँगा, नहीं तो स्वयं 
ही चिता पर चढ़ जाऊंगा । ” मार डाले जाने के भय से जयद्रथ शिविर 
में छिप गया । अर्जून को अपनी प्रतिज्ञा के लिए अत्यन्त व्यग्न देखकर 
श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढक दिया | उसी समय 
“सूर्यास्त हो गया है । इस विचार से जयद्रथ प्रकट हो गया । तब श्रीकृष्ण 
ने सुदर्शन चक्र को हटा लिया, जिसके कारण सूर्य चमकने लगा । तव 
अर्जून ने जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया । 

२८ x xX 

ग्यारहवें सगं के प्रारम्भ में दोनों पक्षों के सैनिक समारोह 
के पश्चात्‌ मेघनाद तथा द्रोणाचार्य को एक ही शब्दावली के द्वारा युद्ध 
भुमि में प्रवेश कराकर कवि ने दोनों के भयंकर युद्ध का वर्णन किया है । 


१. “रणे रिपुर्णा बलभिद्विजेता गुरुः प्रभावाद्‌ भुशदुनिरीक्ष्यः | 

महास्त्रधारातिकरंः प्रवीरानपेतसंग्रामतृषश्चकार WW" (११-४) 

x x > 

२. इसके पश्चात्‌ प्रस्ताव क्रम के विरुद्ध सूर्य के पुत्र सुग्रीव तथा 
कर्ण को मिलाकर राक्षस से युद्ध कराया है । 

vaatata रविनन्दवस्य तेजो दिदीपे परवाहिनीषु । 

निषिद्धनासत्यसुतोद्यमस्य रक्षोवधाय स्वयमुद्यतस्य ॥” (११-४ ) 

x x 

३. इस जगह कर्ण का प्रतिपक्षी घटोत्कच राक्षस था । इसी उप- 
क्रम में सुग्रीव के द्वारा कुम्भकर्ण का विनाश तथा कर्ण के द्वारा घटोत्कच 
का निधन एक ही शब्दावली से हुआ है | 
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“तदनु रविसुतेन प्रस्फुरच्छक्तिरुच्च- 
वृ हदवयवभार: क्षुष्णदिग्दन्तिकुस्भः । 
रजनिचरचमुपः संयुगान्ते युगान्ते 
गिरिरिव पवनेन क्ष्मातले पातितो5भूत्‌ ।” (११-१४) 
x x 
` ४. आगे कुम्भकर्ण के पुत्र निकुम्भ तथा द्रोणाचार्य को साथ-साथ 
युद्ध में प्रवेश कराया गया है । 
“तदनु किल निकुम्भः कोष्ठशुलं यथोग्र' 
निधिमिव सलिलानामुद्धतं कुम्भजन्मा | 
रणभुवि परसंभ्यं शुन्यतामाशु निन्ये 
भुवन-दहन-दाहारम्भ--तोत्रास्वतेजा: ॥” (११-१६) 
निकुस्भ:--औषधि विशेष: | 


(निकुम्भ नामक ओषधि) 

» ¬ निकुम्भनामा कुम्भकर्णपुत्रः इति रामायणपक्षो | 
(निकुम्भ नामक कुम्भकर्ण का पुत्र) 

» “कुम्भान्निसृतः द्रोणः इति महाभारतपक्षे | 


(कुम्भ से उत्पन्न द्रोण) 


५. फिर हनुमान्‌ के द्वारा निकुम्भ का वध तथा धृष्टद्युम्न के द्वारा 
द्रोणाचार्य का वध एक ही शब्दावली से कराया गया है | 
' धृष्टद्युम्नः सपदि पवमानोद्भवरतीव्रकर्मा 
निमुक्तास्तप्रकरमभितरतं सबेरोऽभिपत्य | 
कुवन्‌ कायात्पृथगथ शिरः कौरवान्‌ क्षोभयित्वा 
संग्रामाग्रे द्रिदिवपदवीपान्थमेनं व्यधत्त ॥” (११-२०) 
x x x 
s ६. इससे आगे पिता के मारने का बेर धारण करने वाले खर 
पुत्र मकराक्ष ने तथा पिता के मारे जाने से वेर धारण करने वाले 
अश्वत्थामा ने साथ-साथ भयंकर युद्ध में वीरता दिखलायी है | 
“पितुनिपातादनुबद्धवेरः पत्युबलानां तनयः खरस्य | | 
रोषण मुच्छन्‌ मकराक्ष उच्चर्थुगक्षये वार्धरिवोच्चचाल ।।” | 
(११-२२) 


IT CE १7९ 
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मकराक्षः-मकराश्चनामा खरात्मजः इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(खर का पुत्र मकराक्ष) 
--मकराविव अक्षीणि यस्य सः इति महाभारतयक्षे | 
(मकर के समान आँख वाला) 
>< x x 
७. राम के पास पहुँच कर मकराक्ष का प्रताप समाप्त हो गया 
तथा कृष्ण के समक्ष अश्वत्थामा के नारायणास्त्र का प्रभाव नष्ट हा 
गया । यहाँ श्लेष है । 
“श्रीकण्ठकण्टमचिरादिव कालकूटः 
पूर्व पयोनिधिमिवोवंमुनेः प्रकोप: | 
आसाद्य मानवतनुं पुरुषं पुराणं 
तस्य प्रतापमहिमा प्रशशाम तीव्रः N” (११-२६) 


यहीं पर कवि ने ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त किया है । 
रामायणपक्ष 


एकादश सर्ग-इसके वाद अतिकाय नामक राक्षस के वध से 
क्रोधित हुए रावण ने राम की सेना पर आक्रमण किया । दोनों पक्षों को 
सेनायें एक दूसरे पर आक्रमण करने में संनद्ध हो गयी । इसके वाद 
रात्रि युद्ध प्रारम्भ हो गया। उस रात्रि युद्ध में सूर्यपुत्र सुग्रीव ने अपूव 
पराक्रम का प्रदर्शन किया । इसी बीच रावण की सेना के वीरों ने सुग्रीव 
पर आक्रमण कर दिया । सूर्यपुत्र सुग्रीव ने भी “शक्ति नामक अस्त्र 
द्वारा राक्षसराज रावण पर आक्रमण किया | अपने पिता को मृत्यु के 
कारण व्याकुल हृदय वाले निकुम्भ ने अपने पराक्रम से शत्रु पक्ष को जन 
शून्य कर दिया । इसी वीच हनुमान्‌ ने निकुम्भ का वध कर दिया | 
इसके वाद खर के पुत्र मकराक्ष ने शत्र, सेना पर आक्रमण कर दिया | 
उसके द्वारा आक्रमण करने पर राम की सेना चेतना शुन्य हो गयी । 
इसके उपरान्त लक्ष्मण द्वारा धेये FATA जाने पर पुनः सामान्य- 


स्थिति प्राप्त हुई | 


12 


महाभारतपक्ष 
एकादश सगं - इसके वाद जयद्रथ को मृत्यु से क्रोधित दुर्योधन को 
सेना ने पाण्डवों की सेना पर आक्रमण किया । इस प्रकार दोनों पक्षों के 
फा<२-- 9 
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सैनिक आपस में भिड़ गये! इसी वीच रात्रिकालीन युद्ध प्रारम्भ हो गया | 
उस रात्रि युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण ने अतुलित पराक्रम का प्रदर्शन किया | 
इसी वीच घटोत्कच ने सूर्यपुत्र कर्ण पर आक्रमण किया । इसके वाद कर्ण 
ने एकध्ली शक्ति से युक्त अस्त्र के द्वारा ६ टोत्कच को मार डाला । द्रोणा- 
चार्य ने युद्धभुमि में शत्रसेना को शी ही स्थान रहित कर दिया at 
युद्ध भूमि में किसी ने उद्घोष किया “अश्वत्थामा मारा गया। ' अश्व- 
त्थामा मारा गया ।” अपने पुत्र को मृत्यु का सम,चार सुनकर गुरु द्रोणा- 
चाये ने युधिष्ठिर से पूछा, बया यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा | 
गया ?” युधिष्ठिर ने कहा, ' अश्वत्थामा मारा गया | परन्तु मनुष्य नहीं, | 
हाथी।” युधिष्ठिर के मुख से अध्वत्थामा शब्द को सुनकर द्ोणाचाय | 
व्याकुल हो गये । तव अर्जुन'गुरु द्रोण का वध करने के लिए तयार हो 
गये । परन्तु अवसर पाकर धृष्टद्युग्न ने गुरु द्रोणाचार्यं का शिर काट 
डाला । पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने | 
पराक्रम से पाप्डवों की सेना को तितर-वितर कर दिया । अश्वत्थामा के 
पराक्रम से भयभीत पाप्डवों की सेना ganet एवं श्री कृष्ण द्वारा 
आश्वासन दिये जाने पर पुनः सामान्य अवस्था को प्राप्त हुई | 
x x xX 
बारहवं सग के प्रारम्भ में रावण ने मेघनाद के ऊपर युद्ध विजय 
की पूरी आशा करके उसे युद्ध में भेजा हे, उधर दुर्योधन ने इसी रूप में 
कर्ण को भेजा है । 
१, अथ गोप्तारमङ्भानां जिव्णोजतारसाहचे । 
संभाव्योद्योजयासाःस सदशारथो जनेश्वर: WW? (१२-१) 
A x x 
२. राम के पक्ष से अग्नि के पुत्र नील के सेनापतित्व में सेना आगे 
बढ़ने लगी, उधर युधिष्ठिर के पक्ष से अग्नि से उत्पन्न धृष्टद्युम्न के सेना 
पतित्व में सेना युद्ध के लिए निकली है । 
“समिद्धरावेयभुजप्रतापे द्विषव्दले दृग्विष्य प्रपन्ने । 
चसुभूता वल्लिभदेन गुप्ता नरेन्द्रसेना त्वरते स्म योद्धुम्‌ |” 
(१२४) 1) 
समिद्धरधयभुजत्रतापे- समितः धरायां आधयः भुजप्रतापो यस्य तस्मित्‌ , 
इति रामायणपक्षे । | 
(युद्धभूमि में स्थापनीय है वाहुवल जिसका) 
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समिद्धरावेयभुजप्रतापे-समिद्धः यः राधेयः तस्य भूजप्रतापो इति 


सहाभारतपक्षे । 
(बढ़े हुए कर्ण का पराक्रम है जिसमें) 
x X X 


३. भयंकर युद्ध के वाद आगे चलकर राम के साथ मेघनाद का युद्ध 
हुआ है, उधर राजा युधिष्ठिर के साथ कर्ण का युद्ध दिखलाया गया है । 
“yatt नाणवर्षे वियति दिविषदां स्व॒रयात्रान्तराय॑ 
हुङ्कारः कर्षयन्तो बहुलनदनदीनिर्गमं दिग्गजानाम्‌ । 
सद्यः प्रत्याथवगरपि गुणबिवशेः स्तुयमानप्रकवो' 
प्रायुध्येतां प्रवीरौ सुभ्टञनदृशां लक्ष्यभुताबुभौ तो i” 
(१२-१२) 
x x x 
४. इस युद्ध में मेघनाद ने मायासीता का वध करते हुए दुर्वचनों 
से राम को मर्माहत किया है, शिविर में आने पर राम ने अपने छोटे भाई 
लक्ष्मण को यह समाचार सुनाया । इस समाचार को सुनकर लक्ष्मण भी 
शोकाकुल हो गये । फिर विभीषण ने दोनों को समझा-बुझाकर स्वस्थ 
किया है । कर्ण ने भी युद्ध में युधिष्ठिर का अपमान किया तथा दुर्वेचनो 
से युधिष्ठिर को मर्माहत किया । शिविर में आने पर इन्होंने अपने छोटे 
भाई अर्जुन को कुछ खरी-खोटी सुनाई है, जिससे अर्जुन युधिष्ठिर के 
ऊपर क्रोधित हो गये हैं, फिर श्री कृष्ण ने दोनों को समझा-बुझाकर स्वस्थ 
किया है | 
“स वाकछरेराहितममंआतनश्चकार पीडां महती महीपते: । 
क्षणेन सीताक्षपणव्यलीकात्‌ छुषीवलस्येव सहानवग्रहः U” 


(१२-१३) 
सोता -- जानकी इति रामायणपक्षे । 
(जनकपुत्री सीता) 
5 —स्वर्गङ्गा इति सहाभारतपक्षे । 
(स्वर्ग ङ्गा) 
x x x 


“नेघृ ष्यात्‌ wai शत्रोनरदेवमुपस्थित: । = 
तद्गिरा फल्गुनोऽप्याप घाता चित्तस्य विक्रियास्‌ ॥। ` (१२-१४) 
x x x 
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“कृतानुशययोरन्तः प्रतियोगिविभौषणः | 
अपनिन्ये तयोः कृष्णः Brat सन्युमुच्छनम्‌ ॥” (१२-१५) 
कृष्ण: --कृष्णवर्ण: इति रामायणपक्षो 
( काला रंग ) 
१२ वासुदेवः इति महाभारतपक्षो । 
( वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण ) 
x x x 


५. इसके वाद राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को तथा युधिष्ठिर 
ने अपने छोटे भाई अर्जन को शन्न का वध करने के लिए पूर्ण समारोह 
के साथ भेजा है | फिर लक्ष्मण एवं विभीषण द्वारा शत्रुओं का एवं भीम | 


के द्वारा दुःशासन का वध कराया गया है | 


“aara? पाष्णिममुष्य गृह्वन्‌ विभीषणः संयति भीमसेनः | 
दुःशासनं वरिबलं प्रमथ्य बलेन बाह्वोयमसाच्चकार ॥ 
(92-95) 

x x x 


६. फिर मेघनाद, लक्ष्मण तथा कर्ण, अर्जुन के महाभयंकर J 


वर्णन के अन्त में लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद तथा अर्जुन के द्वारा कर्णका 
संहार एक ही शब्दावली से कराया गया है । 

“क्षिप्रो त्क्षप्त्र कुटिभुजगाभोष्सभालं पुरस्ता-- 

न्यस्तापाङ्ग विशिखशिखया साकभेवारिकण्ठे | 

लूनं तेन प्रसभसिडुणा भुषयामास अस 

जिष्णठ्ठष्टुसदरूशनकसुक्तहङ्कारमेव ॥” (१२-३२) 

x x x 
७. इसके आगे स्वयं रावण की अध्यक्षता में बहुत वडी सेना 


आयी है, उधर राजा शल्य की अध्यक्षता में कौरवों की सेना लई" 


चली है | 


“स्वामिदा दशमुखेन नोदिता दिउ सुखानि रजसा faea | 
प्रत्यराति विचचाल वाहिनी धीरनादपरशल्यनायका ।।” (१२-३८) 


> 2५ 


x 
= थु | 
८. इस युद्ध में राम के द्वारा राक्षसी सेना के विनाश के मी | 


युधिष्ठिर द्वारा शल्य वध का वर्णन किया गया है | 
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` रथाश्वमातङ्गनिरन्तराणि ह॒त्वा बहुनि द्विषतां बलानि | 
क्षणेन ध्मप्रसवः क्षितीशः शक्त्या क्षितेरुद्धरति स्म शत्यम्‌ n” 
(१२-४४) 
दु s 
&. इससे आगे विरूपाक्ष-वध के साथ सहदेव द्वारा शकुनि के वध 
का वर्णन है | 
“विननाश विरूपाक्षस्तोव्रतापनिपातितः | 
यथा विपक्षः शकुनिः सहदेवनिपीडनेः ॥” (१२-४५) 
'बिरूपाक्ष:-विरूपाक्षनामा राक्षसः इति रामायणपक्षे । 
(विरूपाक्ष नामक राक्षस) 
,, विरूपः अक्षः यस्य सः इति महाभारतपक्षो | 
(विशेष प्रकार के पाशक वाला) 
x x x 
qo. फिर रावण एवं दुर्योधन की सेना के संहार होने का वर्णन 
साथ-साथ है । आगे अपनी सेना विनष्ट हुई देखकर शोकाकुल रावण 
लंका नगर में प्रवेश करता है तथा इन्हीं शब्दों से दुर्योधन का युद्ध भुमि 
त्याग करके व्यास-हुद में प्रवेश करा कर कवि ने वारहवाँ सर्ग समाप्त 
किया है | 
uaaa ब्रजति क्रमाब्दलोधे नुपसेनामसुयोधनां विलोक्य | 
गुरुपुत्न कृतानुबन्धभावः कृतवर्मा सुभटो विदुरमागात्‌ ॥ (१२-४७) 
रामायणपक्ष 
द्वादश सर्ग--इसके वाद रावण ने मेघनाद को युद्ध के लिए प्ररित 
किया । तब पुनः दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया । सेनापति 
नील के नेतृत्व में राम की सेना युद्ध के लिए तैयार थी | युद्ध करते हुए 
मेघनाद राम की सेना के समीप आ पहुँचे । वहाँ राम एवं मेघनाद के 
बीच भीषण युद्ध हुआ । तव मेघनाद ने माया सीता केवध का समाचार 
सुना कर राम एवं लक्ष्मण को शोकाकुल कर दिया । विभीषण ने इस 
समाचार को सुन कर राम एवं लक्ष्मण को वताया कि सीता का वध 
नहीं हुआ है । जिसको मृत्यु का समाचार आपने सुना है, Fe माया- 
सीता थी । इस प्रकार उन्होंने सत्य समाचार सुना कर राम एव लक्ष्मण 
के शोक को दूर किया | तव लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करने क॑ लिए तत्पर 
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हो गये । विभीषण ने अपने पराक्रम से शत्रु सेता का मर्दैन किया | 
लक्ष्मण एवं मेघनाद ने युद्ध करते हुये परस्पर वाणों को वर्षा की। 
क्रोधित लक्ष्मण ने मेघनाद के कान को लक्ष्य करके शरसन्धान किया | 
राजपुत्र मेघनाद के आक्रमण से राम कौ सेना नष्टप्राय हो गयी । विजयो- 
त्सुक लक्ष्मण ने शीघ्र ही वाणों के प्रहार द्वारा मेघनाद का शिर काट 


डाला | मेघनाद के शिर कट जाने का समाचार सुन कर शत्र सेना युद्ध 


भूमि से भागने लगी । मेघनाद को मृत्यु का समाचार सुन कर मित्रों के 


साथ आये हुए छोटे भाई लक्ष्मण का राम ने अभिनन्दन किया | भल्लूकः | 
राज जामवन्त, सेनापति नील, हनुमान्‌, अश्विनी कुमार के पुत्र मन्द एवं | 


द्विविद एवं विभीषण ने लक्ष्मण की प्रशंसा की | उसी समय युद्ध भूमि 
में महापराक्रमी अपने पुत्र मेघनाद के वध का समाचार सुन कर राक्षप् 
राज रावण सीताहरणरूप अपने अन्य पुत्रों के वध रूपी फल का अनुभव 
करते हुए शोकाकुल हो गया । अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हृदय वाते 
राक्षसराज रावण ने पुनः युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया । राम एव 
रावण को सेना के वीच युद्ध प्रारम्भ हो गया । राम ने विरूपाक्ष नामक 
राक्षस का वध किया । सुग्रीव ने अनेकों सैनिको का संहार किया | 


क्रम से सैन्य समूह के विनप्ट हो जाने पर रावण ने अपने नगर के लिए | 


प्रस्थान किया । 


सहाभारतपक्ष 


द्वादश सर्ग--इस सर्ग में कर्णवध का वर्णन है । कर्ण युद्धभुमि में 
अर्जुन को परास्त कर देगा, ऐसा विचार करके दुर्योधन ने कणं को युद्ध 
भूमि में भेजा। कर्ण दुर्योधन पक्ष की विजय की आशा से युद्ध भूमि मं 
उतरा | उसे देख कर युधिष्ठिर की सेना युद्ध के लिए तैयार 
हो गयी । सेना से युद्ध करते हुए कर्ण ने निवेश भुमि में प्रवेश किया | 
मद्रराज शल्य कर्ण के सारथि थे। युद्ध करते हुए कर्ण युधिष्ठिर कै 
सम्मुख पहुँचे और अपने पराक्रम से युधिष्ठिर को पीडित किया | यह 
देखकर युधिष्ठिर के छोटे भाई कणं से युद्ध रोकने के लिए तत्पर ही 
गये । अर्जुन ने मारे गये वृषसेन नामक अपने पुत्र के शोकाडम्बर सै 


व्याकुल कर्ण को हठात्‌ अपनी भुजाओं के पराक्रम का आश्रय बताया | 


इसी वीच युद्ध में इस अर्जुन के पृष्ठ भाग में युद्ध करते हुए शत्रुओं 
लिए भयंकर भीमसेन ने अपनी भुजाओं के पराक्रम से शत्रू दुर्योधन 
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वलस्वरूप दुःशासन नामक छोटे भाई ATAF कर मार STAT शत्र 
दुःशासन के शोणित शरीर में लिपे होने से टपकने के कारण अत्यन्त 
भयंकर, घूमती हुई गदा से भयंकर वाहुरूपी यमदण्ड वाले भीम को देख 
कर लोग प्रत्यक्ष रूप में यमराज मानने लगे । लोगों ने भोम के दुःशासन 
वध सम्वन्धी उस भयंकर युद्ध को देख कर “इस दुःशासन ने राजा 
युधिष्ठिर की पत्ती के TEA TT स्वहूप तिरस्कार का फल प्राप्त किया 
है ।” यह समझा । इसके वाद कर्ण एवं अर्जुन के वीच भीषण संग्राम 
प्रारम्भ हुआ । अपने मित्र कृण के सामर्थ्यं से शत्‌ का मनोरथ भङ्ग 
करने वाले राजकुमार अर्जुन ने युद्ध भुम में विजय नामक AT का कठोर 
वाण रूप में प्रयोग करने वाले, शत कर्ण के द्वारा किया हुआ अशुभ 
उत्पन्न करने वाला, शिर के किरीट रत्न का काट कर गिराना, शिरो- 
मणि का अपरहण सर्प के समान थोड़ा भी सहन नहीं किया | खाण्डव 
वन दहन के समय अर्जुन द्वारा विजय नामक सर्प की माता मारी गयी 
थी, उसी वेर का वदला चुकाने के लिए विजय ने योग शक्ति से वाण 
का रूप धारण करके कर्ण का आश्रय लिया | कर्ण ने भी उसे धनुष पर 
चढ़ा कर अर्जन की ओर फेंक दिया, उससे अर्जुन का इन्द्रदत्त किरीट 
कट गया | अर्जुन के द्वारा कर्ण को लक्ष्य वता कर प्रत्यञ्चा के शब्द से 
कठोर फटकारने वाले तथा कर्ण के कुण्डलों के काटने से भयंकर बाण 
शी ब ही प्रेरित किये गये । अर्जुन ने जिस समय कर्ण युद्ध भूमि में अपने 
रथ का पहिया निकाल रहा था, उस पर वाण छोड़ दिया । जिससे कर्ण 
द्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ । | 

इस समाचार को सुनकर सेनापति धृष्ट्युम्त, भीम, नकूल, सहदेव 
एवं युधिष्ठिरादि ने अर्जुन की प्रशंसा की । उस युद्ध में सूय के पुत्र कर्ण 
का वध रात में अपने चरों से सुन कर राजा दुर्योधन ने द्रौपदी-चीरहरण, 
कपट्यूत से राज्य-हरण आदि अपनी अनीति के भीष्म, द्रोण, टूःशासन, 
कर्ण आदि के वध-फलों का अनुभव करते हुए अत्यन्त शोक मनाया । 
युद्ध भूमि में पाण्डवों में कनिष्ठ सहदेव ने दुर्योधन के मामा शक्‌नि का 
वध कर किया | क्रमशः सैन्य समूह के नष्ट हो जाने पर राजा दुर्योधन 
की सेना को दुर्योधन से रहित देख कर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा 
के साथ वीर कृतवर्मा कुरुक्षेत्र से दूर जहाँ AlAs में जलस्तम्भनी विद्या 


से दुर्योधन छिपा था, वहाँ आ गया । 
x x x 
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तेरहवें सग के प्रारम्भ में रावण के अपने नगर से न निकलने 
पर सेना सहित राम ने उसके निवास स्थान लंका दुर्गे को घेर लिया है। 
इसके वाद रावण लंका दुर्ग के वाहर निकला | इन्हीं शब्दों से दुर्योधन 
के aaga से वाहर न निकलने पर सेना सहित राजा युधिष्ठिर ने 
व्सयाहुद को घेर लिया। फिर दुर्योधन युद्ध के लिए व्यासहृद से 
वाहर निकला । 
१. “aa: सगर्वं निरगादरातिविपक्षसहध्वनिकीर्णकर्ण: | 
तदा महानाग इव स्वधाम्नः संद(शतोत्साहमहीनलक्ष्मा WW" 
(१३-३) 
x x x 
२. आगे राम ने रावण को जिस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा 
है । उसी प्रकार भीम ने युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारा है | 
“तमाहवायाह्वंत दूषणघ्नो वृकोदरः काल इवात्तकोपः । 
उत्तेजितश्रीव षवाहनेन भर्ता भ्ृगुणामिव कातंवीर्यम्‌ ॥” (१३-५) 
x X x 
३. फिर राम के युद्ध में उतरने के साथ-साथ वलराम के आगमन 
का वर्णन किया गया है । 
“सरस्वतीपुततनुस्तररवी चिराय जायाविरही वनस्थः । 
उपेथिवान्‌ संयुगधाम रामो हरिप्रधानंददृशे सुहृद्भिः ।।” (१३-७) 
x xX xX 
४, इससे आगे इन दोनों के युद्ध देखने के लिए गन्धर्वादिकों से 
आकाश के भरने का विस्तृत वर्णन है । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में 
पुरातन मुनि अगस्त्य ने आदित्यहृदय स्तोत्र से सूर्य की आराधनारूपी 
उपाय बताया Fl उधर भीम को जीतने में संदिग्ध देख कर पुरातन 
मुनि श्री कृष्ण ने जाँघों पर गदाप्रहाररूपी उपाय इशारे से सूचित 
किया है | 
“विलोक्य विद्वेषिववे ससंशयं रणे जगत्प्राणभुवं नुपात्मजम्‌ । 
उपायसस्म निभृतं न्यवेदयञ्जयोचितं कोऽपि पुरातनो मुनिः ।। 
(१३-१७) 
x > x 
५. फिर दशों मुख के कट जाने से रावण तथा very होने से 
दुर्योधन जमीन पर गिर गये हैं । 
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“तत: स उच्चेर्गतमानसो5पि दुर्योधनश्छिन्नदशाननश्रीः | 
प्राप्योरभङ्ग' जगतीं जगाम सुरद्विषां मूतं इवाभिमान: U” (१३-१८) 
६. दोनों की पराजय होने से पुष्पवृष्टि व देवाद्धुनाओं के नृत्य का 
समान रूप से वर्णन है । 
“विससुजुुरथ वृष्टिं कोसुमीमम्बुवाहा: 
ननृदुरमरवध्यो दध्वनुः खे मृदङ्गाः । 
जगुरनिमिषसुता दिक्पुरन्झ य: प्रसेदुः 
्तुतुषुरखिललोका सङ्गलेनेव पूर्णाः ॥” (१३-२१) 
x x x 


७. इससे आगे अग्नि-परीक्षा में सीता के अग्नि से वाहर निकलने 
के वर्णन से मिलाकर द्रौपदी के मानसिक दुःखरूपी सन्ताप से वाहर 
निकलने का अर्थात्‌ उस सन्ताप से मुक्त होने का वर्णन किया गया है । 


“qg: प्रतिज्ञाणेवलङ्घनेन सकञ्चुका संचितचारुवेणी । 
अनल्पसम्तापहुताशमध्याद विनिःसृता राजवर्धावरेजे । ( 


१३-२४) 
x x x 
८. इसके पश्चात्‌ एक ही शब्दावली के द्वारा राम तथा युधिष्ठिर 


०० 


राजधानी के लिए प्रस्थान करके भरत तथा धृतराष्ट्र से मिले हैं | 


“राज्ये नियुक्तेन विभीषणेन हरिप्रणत्रानुगतो बलेन | 
नराधिपः स्वां नगरों प्रतस्थे विमानराजप्रभुता प्रपन्तः | W 
x x (१३-२४) 
“एवं विलङ्क यापदमणंबं वा जवेन पश्चात्कृतदीवंमागंः l 
स बन्धुवर्ग भरतप्रधानं ददशं राजा घृतराष्ट्रमाशु ॥ 
( १३-३० ) 
xX 2९ x 
&. दोनों के आगमन से अयोध्या तथा हस्तानापुर में महोत्सव का 
समरोह हुआ । आगे राम तथा युधिष्ठिर अपनी माता कौशल्या तथा 
कुन्ती को प्रणाम करते हैं । 
“शरीरसंधारणदुःखराशेरेतत्फलं श्रेय इति स्मरस्तीम्‌ । प 
स्नुषामुखन्यस्तसबाष्पदृष्टि भक्त्या ववन्दे जननी नरेन्द्रः UW" 
( १३-३८ ) 
x x x 
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१०. इसके आगे एक ही शब्दावली से राम-लक्ष्मण तथा यधिष्ठि- 
रादिकों का जटामोक्ष हुआ है । 
“Afa तस्य जटाकलापे प्रसाधने: कङ्कतिसर्ूहस्तेः । 
निरन्त रग्रन्थिरपि श्जयोऽभूत्‌ तदा जनानां हृदयेषु शोकः ॥।” 
(१३-४०) 
x x x 


११. राज्याभिषेक का समारोह हुआ है | इसी प्रसंग में सुखसमृद्धि 


का वर्णन है। अन्त में आगस्त्य मुनि से अनेक प्राचीन कथाये सुनने के | 


पश्चात्‌ राजा रामने वानरों को अपने-अपने नगर जाने के लिए विदा 
किया है | इसी शब्दावली से राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से धर्म 
सम्वन्धी अनेक प्रकार के उपदेश सुनने के पश्चात्‌ श्री कृष्ण को अपनी 
नगरी द्वारिका के लिए बिदा क्रिया है । 


c 


“भरत चित्रकथस्तीर्यभतात्कुस्भभुवः कवे: । 
स्वपुरप्राप्तये वळे राजा हरिविसर्ज३स्‌ ॥” (१३-६३) 
x x x 
१२. यहीं पर कविराज ने राम युधिष्ठिर तथा अपने आश्रय- 
दाता इस ग्रत्थ के निमाण कराने वाले कामदेव से पृथ्वी का पालन करते 
हुए इस ग्रन्थ को समाप्त किया हे । 
श्रिया जुष्टः स भारत्या सानुजः MERAT: । 
gaii पालयामास कामदेव इवापरः ॥” (१३-६४) 
VANIA 
adaa सर्ग-जव रावण वहत दिनों तक लंका दुर्ग से वाहर नहीं 
नकला तव राम ने सुग्रीवादि के साथ सेना लेकर रावण के निवास 
स्थान को घेर लिया | तव वडुत दिनों पश्चात्‌ रावण दुर्ग से बाहर 
निकला । उसके वाहर निकलने पर राम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा | 
५ तव राम एवं रावण के वीच भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । उन 
दोनों के पराक्रम को देखकर देवता भी यह निर्णय करने में असमर्थ हों 
गये कि दोनों में से कौन विजयी होगा । उन दोनों के शौर्य का प्रदर्शन 
देखकर देवताओं n आकाश से पुष्पवर्षा की और मोतियों की भी वर्षा 
की। उस युद्ध में राम ने विजय के उद्देश्य से आदित्यहृदय स्तोत्र 
को आराधना की । इसके वाद राम ने महास्त्र को रावण के मर्मस्थल पर 
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चलाया और रावण युद्ध स्थल में भूमि पर गिर गया । रावण वध के 
पश्चात्‌ पुष्पों की वृष्टि हुई, अप्सराओं ने नृत्य किया एवं देवताओं 
ने मृदंगादि वजाया, सम्पूर्ण संसार ने मानो सभी मनोरथ पूर्ण हो गये 
हैं, ऐसा अनुभव किया । इसके पश्चात्‌ अयोध्या में राम का राज्याभिषंक 
हुआ | 
सहाभारतपक्ष 

त्रयोदश सर्ग-दुर्योधन के वध का वर्णन किया गया है दुर्योधन 
amaga Ñ जल के मध्य छिप गया था । अतः पाण्डवों ने उसे 
निकालने के उहेश्य से व्यासहद को घेर लिया | अन्ततः जव दुर्योधन 
तालाव से निकाला तो भीम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा । भीम एवं 
दर्योधन के उस यद्ध में पाण्डव पक्ष की विजय को इच्छा से अपने जाच 
की ओर श्री कृष्ण ने संकेत किया । ऐसा संकेत प्राप्त हो ते पुर भीम ने 
दुर्योधन की जाँघ पर प्रहार किया और प्रहार करते à दुर्योधन भूमि पुर 
गिर गया । ध्यातव्य है कि दुर्योधन के पूर्ण शरीर में केवल जाँघ वः 
छोडकर शेम वज्र का हो गया था | इस युद्ध के उन्त में त युद्ध 
भूमि में प्रवेश करते हैं । दुर्योधन की पराजय देखकर पाण्डवपक्षीय नेक 
वीरों ने सुख का अनुभव किया । द्रौपदी ने भी पतियों के दर्शन का T 
प्राप्त किया । भीम की प्रतिज्ञा पुर्ण हो जाने पर द्रौपदी ने अपनी कस 
हुई वेणी (चोटी) को बाँधा | इसके बाद e TE a 
लिए प्रस्थान किया | युधिष्ठिर ने राजा धृतराष्ट्र, गान्या श वंसं l 
देखा । इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर के अभिषेक का समारोह z m 
भिषेक हुआ । नतंकियों ने नृत्य किया एव युधिष्ठिर ने पुज्य ब्राह्म 

अभिनन्दन l : 

3 He aE सर्ग की कथा इस उपक्रम में वणित है । कवि ने 
पाण्डवपश्च का वर्णन राम के पक्ष के वर्णन से मिलाकर काव्य वनान का 
उपक्रम किया था, जिसका निर्वाह कवि ने प्रारम्भ से अन्त तक किया हे | 
समुचित घटना न मिलने के कारण निम्नलिखित चार स्थालों n व 
को उपक्रम के विरुद्ध आचरण करना पड़ा अर्थात्‌ राम के पक्ष - 
कर कौरवपक्ष का वर्णन तथा रावण के पक्ष से मिलाकर पाण्डव पक्ष का 


वर्णन करना पडा है | 
१. रावण के द्वारा जटायु की AMT से मिलाकर भीम के द्वारा 
जयद्रथ की दुर्दशा का वर्णन किया गया है । 
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$ - मेघनाद के द्वारा हनुमान्‌ के बन्धन से अर्जुन के द्वारा विराट 
नगर में दुर्योधन के अवरोध को मिलाया गया है । 

३. रावण के पुत्र देवान्तक की मृत्य के साथ अभिमन्य के निधन 
का वर्णन हुआ है | 

४. सुग्रीव के द्वारा कुम्भ राक्षस वध से कर्ण द्वारा घटोत्कच वध 
को मिलाया गया है । 
| इसके अतिरिक्त waa उपक्रम का निर्वाह पूर्ण रूप से किया गया 
'हैं। अतः स्पष्ट है कि इस महाकाव्य में कविराज पण्डित ने अपने 
अद्भुत रचना-कौशल के द्वारा श्लेष परम्परा के निर्वाह में पूर्ण सफलता 
प्राप्त को है । 
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aga अध्याय 


अलंकारशास्त्र की दष्ट में 'राघवपाण्डवीयम्‌ | 
को उपादयता 


संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के काव्य gl उन क 
आलंकारिकों ने स्वरचित काव्यशास्त्र के WAR अवव,धन के लए 
आदर्श के रूप में स्वीकार किया है । ध्वनिवादी आचार्यों से लेकर पंडित- 
राज जगन्नाथ पर्यन्त तत्ततृकालीन अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत लक्षण 
प्रक्रियाओं के सम्यक अववोधन हेतु उन काव्यों से श्लोकों को उदाहरण 
के रूप में उद्धृत किया है। यदि किसी भी आलंकारिक के लक्षणों के 
समन्वय हेतु किसी काव्य के श्लोक उपादेय नहीं होते हैं, तो उस काव्य 
की कोई उपादेयता दृष्टिगत नहीं होती है । 2 

आलंकारिको के द्वारा विविध काव्यों से कुछ ही श्लोकों को 
उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है । परन्तु किसी के द्वारा काव्य विशेष 
को आधार वना कर उस काव्य की अलंकारशास्त्र की दृष्टि से उपा- 
देयता पर विचार नहीं किया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत अध्याय में 
उसी उपादेयता का “राघवपाण्डवीयम्‌” नामक श्लेषपरक महाकाव्य मे 
समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है । । 

प्रस्तुत श्लेषपरक महाकाव्य “राघवपाण्डवीयम्‌ में अलकारशास्त्र 
में प्रतिपादित प्रयोजनों का उल्लेख मिलता है । यद्यपि काव्य को पढ़ने 
से उन प्रयोजनों की सिद्धि होती है, फिर भी पृथक्‌ रूप से काव्य के 
प्रयोजनों को निर्दिष्ट किया गया है । यही इस काव्य की विशेषता है | 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के समन्वय का भी प्रयास किया 
गया है ।* 

१. “ज्ञानं जम्भयति श्रियं विशादयत्यानन्दमुद्दीपय- 
त्यादत्ते मतिपाटवं बितनुते वाचां सीमीचीनताम्‌ । 
प्रत्यक्षीकुरुते पदार्थनिवह ख्याति प्रतिष्ठापय-- 


न्यः नोदविभवः सत्सूक्तिगोष्ठीरसात्‌ ।। ' 
ल राघवपाण्डीयम्‌ । (१-३४) 
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“काव्य-कारण” क विषय में काव्यशास्त्र में प्रतिपादित काव्य- 
कारणों का विषय इस महाकाव्य में प्राप्त होता हे । उन सभी के 
उदाहरण यहाँ प्राप्त होते हैं। इस महाकाव्य की विशेषता यह है कि 
इसमें काव्य के कारणभ्नत शक्ति, व्यत्पत्ति और अभ्यास तीनों के उदाहरण 
इस महाकाव्य में प्राप्त होते हैं, जिनके अन्योन्याश्रयत्व से किसी महा- 
काव्य का निर्माण होता है। उन सभी की उपयोगिता की दृष्टि से यह 
महाकाव्य महत्वपूर्ण है । 
काव्य लक्षण के विषय में जो-जो अंश अपेक्षित हैं, वे सभी इस 
महाकाव्य में हैं ' यह द्विसन्धान महाकाव्य दोषों से रहित एवं गुण व 
अलंकारों से युक्त है! उन सभी की अपनी-अपनी उपादेयता को लक्षित 
किया गया है । 
काव्य के तीन भेद होते हैं :-- १ 
१. उत्तम काव्य । 
२. मध्यम काव्य । 
२. अधम काव्य । 
इन सभी के उदाहरण इस महाकाव्य में उपलब्ध हैं। जिनका 
काव्य-भेद के लक्षणों के अनुसार समन्वय का प्रयास किया गया है । 
काव्य-भेद के सम्यक ज्ञान के लिए यह महाकाव्य अत्यन्त उपयोगी है । 
वृत्तियों के विषय में ध्यातव्य है कि अभिधा वृत्ति स्पष्ट ही प्रति- 
भासित होती है लक्षणा वृत्ति में मुख्यार्थ का वाध होता है और अन्य 
अर्थ को प्रतीति होती है । यहाँ लक्षणावृत्ति के अनेकों उदाहरण इस महा- 
काव्य में मिलते हैं और अनेकों प्रकार से मुख्य अर्थ का वाध और उनका 
प्रयोजन दृष्टिगत होता है । लक्षणाविषयक ज्ञान के लिए भी यह महा- 
काव्य अत्यन्त उपयोगी है । 
ध्वनि विषयक उदाहरण भी इस महाकाव्य में प्राप्त होते हैं। 
उसी प्रकार व्यञ्जना वृत्ति भी इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर प्रति- | 
पादित की गयी है । तीन प्रकार की ध्वनियों में सर्वाधिक मुख्य रस- | 
ध्वनि है, जिसका महाकवि ने इस महाकाव्य में समावेश किया हे) 
जिसके कारण साहित्य प्रेमी अलौकिक आनन्द प्राप्त करते हें । | 
प्राय: आलंकारिकों ने जिन-२ अलंकारों का प्रतिपादन किया है, 
वे सभी इस महाकाव्य में समाविष्ट Fl यह आश्चर्य का विषय है कि 
कवि ने श्लेष महाकाव्य में शब्द एवं अर्थालंकारों के प्रयोग में अपने अद्‌- 
भुत काव्य-कौशल का परिचय दिया है । कवि के द्वारा न केवल उन अलं- 
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कारों का प्रयोग ही किया गया है, अपितु वे अपने लक्षणों की कसौटी 
पर खरे भी उतरते हैं। इस प्रकार विविध अलंकारों के ज्ञान हेतु भी 
यह महाकाव्य उपयोगी है | नधी 
गुण ही रस का धर्म है । काव्यशास्त्र के आचार्यो ने अपने ग्रन्थों 
में गुण के लक्षणों का प्रतिपादन किया है । काव्यालंकारसूत्रव॒त्ति के 
रचयिता वामन ने दश शब्द-गुणों एवं दश अर्थ गुणों का उल्लेख किया 
है । ये सभी गुण “राघवपाण्डवीयम्‌' में मिलते हैं। इस प्रकार गुणों के 
निर्धारण के विषय में भी यह महाकाव्य उपयोगी है । 
“राघवपाण्डवीयम्‌' में कवि ने अनेक erat का प्रयोग किया हे | 
प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने कठिन eral का परित्याग 
करके सरल छन्दो का ही प्रयोग किया है। ये है Age, era, 
उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थ, उपजाति, द्रुतविलम्वित, पृथिवी, पुष्पिताग्रा और 
मन्दाक्रान्ता आदि | BIT व महास्रग्धरा का उन्होंने बहुत ही कम 
प्रयोग किया है । परन्तु उपजाति, इन्द्रवज्जा आदि का बाहुल्य दृष्टि 
गोचर होता है । जिन Bat का प्रयोग बहुत कम है, उनमें 'कालभारि- 
णीयम्‌? नामक विषमपदवृत्त, गाथा विषमपद छन्द, पृथिवी, पुष्पिताग्रा, 
प्रमिताक्षरा, मञ्जुभाषिणी, मालभारिणी, स्वागत, शिखरिणी, शालिनी, 
हरिणी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार कविराज पण्डित 
ने अपने राघवपाण्डवीयम्‌ नामक महाकाव्य में प्रचलित तथा afafa- 
शिष्ट छन्दों का प्रयोग करके श्लेष काव्य की उपादेयता को सिद्ध किया है। 
रोतियों में कवि ने वैदर्भी, गौडी व पाञ्चाली तीनों का ही प्रयोग 
किया है । इस प्रकार रीति के विषय में भी यह महाकाव्य उपयोगी है । 
“पाच्डतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। अथात्‌ जिस प्रकार 
प्रमाद में कभी-२ व्यक्ति के पैर लड़खड़ा जाते हैं, उसी प्रकार “राघवः 
पाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में भी कहीं-रे पर श्लेष योजना र के सन्दर्भ की 
स्खलन दिखायी पडता है । विशेष रूप से रस के प्रयोग में ' रस वि 
भी प्रकार से वाच्य नहीं होता है । इसी प्रकार भाव भी । Jas इस 
महाकाव्य में कहीं-२ रस की वाच्यता दृष्टिगत होती हे, = TT 
उपेक्षणीय है | R x ae के प्रयोगमें ही अ 
न्द्रित रहा है स के समावेश 4 Ak 
= = ae ae प्रत्येक विषयों का विवेचन तत्तत्सम्दन्धी 
अध्यायों में किया गया हूं | 
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काव्य के प्रयोजन 


विचित्र विविधताओं से परिपुर्ण इस संसार में जो भी चर एवं 
अचर पदार्थ एवं प्राणी हैं, उन सभी का इस संसार में अपनी-अपनी 
उपयोगिता की दृष्टि से विशेष महत्व है। क्यों कि अकारण ही किसी 
वस्तु को सत्ता की कल्पना असम्भव है । किसी भी पदार्थ अथवा प्राणी 
की उपयोगिता ही प्रकारान्तर से उस का प्रयोजन कही जाती है । 
संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के काव्यों की रचना हुई है । आलंका- 
रिकों ने स्वरचित काव्यशास्त्रों में काव्य के प्रयोजन को भली-भाँति 
परिभाषित किया है । 
हर कार्य के पीछे अन्ततोगत्वा कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता 
। इतना ही क्यों-निष्काम कर्म के पीछे भी प्रयोजन रहता है । इस 
तरह को प्रयोजन सापेक्षता अनादि काल से चली आ रही है । इसीलिए 
वेदों में याग आदि कार्यों का प्रयोजन वतलाया गया है | 
“ज्योतिथ्टोमेन स्वगंळासो यजेत ।” 


व्यक्ति का स्वभाव यह रहता है कि जब तक प्रयोजन का ज्ञान 


। हाता, तव तक उस काम में प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए कहा 
[ह 


है 


As 


“सर्वस्थेव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यद्धित | 
यावत्‌ प्रयोजन नोक्त तादत्‌ तत्‌ केन गृह्मते। ” 
(श्लोकवातिक १-१२) 

o सॅस्कृत साहित्य में प्रत्येक शास्त्र के लिए अनुबन्ध चतुष्टय का 
निर्देश किया गया है। जिनमें प्रयोजन भी एक है । वह अनुवन्ध चतुष्टय 
इस प्रकार है-- 

१. अधिकारी 
२. विषय 

३. सम्वन्ध 
४. प्रयोजन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> बै MDF i SESE ESE >> 


'अलंकारशास्त्र AAEE Ns AAI एयम्‌ वि, BERAAT | ११३ 


“प्रयोजनमतुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवते” | 
अर्थात्‌ मन्दबुद्धि व्यक्ति भी किसी काम में किसी न किसी प्रयो 
Ma को मन में रखे विना प्रवृत्त नहीं होता है ` उसी प्रकार कोई भी कवि 
किसी भी काव्य का निर्माण करता है तो वहाँ उसका प्रयोजन निहित है 
और नियत है । और वे प्रयोजन सम्भवतः और सामान्यतः क्या हो सकते 
हूँ ? संस्कृत के आचायों ने अपने-अपने मतानुसार गणना की है । 
प्राचीन आलंकारिकों का मत 


काव्य के प्रयोजन पर सर्वप्रथम भरतमुनि ने तृतीय शताब्दी में 
FAAN किया था । उनका कथन है-- 
“बेदविद्यतिहासानामास्यानपरिकल्पनम्‌ । 
विनोदजननं लोके नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
x x x 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ।।” 
अर्थात्‌ नाट्यकला का प्रयोजन है-लोक का मनोरञ्जन एवं शोक 
पीडित एवं परिश्रान्त जनों को विश्रान्ति प्रदान करना | भरतमुनि के 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे साहित्य विवेचना का विकास हुआ और काव्य प्रयोजन 
के नये-नये आयाम साहित्य क्षेत्र में स्पष्ट होने लगे । 
रुद्रटाचायं ने काव्य के रचयिता को योग्यता में वृद्धि होना ही 
काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है | 
“अस्य हि पौर्वापयंपर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य । 


काव्यमलंक्तुमलंकर्तुरुदारामतिर्भवति ॥* 
[ रद्रटकृतकाव्यालंकार, प्रथम अध्याय, श्लोक ५] 


इसके अतिरिक्त प्रयोजनान्तर का भी उल्लेख उन्होंने किया है 
“जवलदुज्ज्वलवाक्प्रसरं सरसं FAT महाकविः काव्यम्‌ । 


स्फुरमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि । 1! 
[ रुद्॒टकृतकाव्यालंकार, प्रथम अध्याय, श्लोक ४]:- 


इसमें विशेषता यह ही है कि भरतमुनि के अनुसार 'कोति रूप 
प्रयोजन कवि में ही निहित रहता है / ऐसा कहा है । परन्तु रुद्रठ ने 
फा०-८ 
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परस्यापि' शब्द से कीति रूप प्रयोजन अन्य में भी होता है ऐसा प्रति- 
पादित किया है । 
आलंकारिक आचाय भामह के अनुसार 
“धर्माथकाममोक्षोषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेदणम्‌ ॥।”' 
अर्थात्‌ सत्‌ काव्य का अनुशीलन करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
नामक पुरुषाथ चतुष्टय एवं कलाओं में निपुणता, यश की प्राप्ति एवं 
प्रीति प्राप्त होती हे । 
आचाय कुन्तक ने आनन्द-रूप प्रयोजन पर ज्यादा वल दिया है | 
“चतुवगफलास्वादं व्यतिक्रम्य च तद्विदाम्‌ । 
काच्याश्ृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ।।” 
agat रूपी फल का जो आस्वाद है, उससे बढ़कर काव्यरूपी 
अमृतमय रस से अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । 
आचाय वामन ने काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए 
लिखा है ' 
| “काव्य सत्‌ दृष्टादृष्टाथं प्रीतिकी तिहेतुत्वात्‌ ।”२ 
अर्थात्‌ सतू काव्य के दो प्रयोजन F— 
१. दृष्ट | 
२. अदृष्ट । 


4 दृष्ट प्रयोजन प्रीति एवं अदृष्ट प्रयोजन कीति है । कुछ टीकाः 
. कारों का विचार है कि यहाँ दो प्रकार की प्रीति की ओर संकेत किया 
गया है-- | 
1. काव्य श्रवण के अनन्तर सहृदयों के हृदय में होने वाला आनन्द | 
` २: इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट परिहार से प्राप्त होने वाला सुख | 
. यहाँ कीति को स्वर्ग का साधन माना गया है 


— 


“कीतिं स्वर्गफलामाहुरासंसारं विपश्चितः । 
अकोतिचतिनीं त्वेवं कुकवित्वविडम्बनाम्‌ n” 
_६- ही कारण है कि यही कारण है कि कीति को अदृष्ट प्रयोजन कहा गया है । 


ENS भामहविरचितकाव्यालंकार, प्रथम परिच्छेद, श्लोक २. 
४. ५; कीव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन, १. १. ५. 


is 
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ध्वनिवादी आचाय आनन्दवर्धन ने भी प्रीति को ही काव्य का 
प्रयोजन वतलाया है :-- 
“तेन ब्रुमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ N” 
“विनेयानुन्मुखीकतुं काव्यशोभाथमेव वा ।”१ 
इस उक्ति से स्पष्ट है कि लोकावर्जन ही काव्य का प्रयोजन है । 


आचाय कुन्तक ने भी काव्य का प्रयोजन प्रीति ही बतलाया है-- 


“धर्मादि साधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः | 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्नादकारकः ॥।” ९ 


आचाय महिमभट्ट ने अपने 'व्यक्तिविवेक' में काव्य का प्रयोजन 
बतलाते हुए कहा है-- 
“भावसंयोजनाव्यङ्गयपरसंविरितिगोचरः । 
आस्वादानामनुभवो रसः काव्याथ उच्यते 1”? 
धनञ्जय ने स्वानुभववेद्य, परमानन्दरूप, ब्रह्मस्वाद के वरावर 
रसास्वाद ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है-- 
“आनन्दनिष्यन्दिषु रूपकेषु 
व्युत्पत्तिमाद्रं फलमल्पर्बुद्धः | 
सोऽपीति हासादिवदस्ति atg- 
स्तस्मै नमः स्वाठुपराङ मुखाय ।। * 
भोजराज के अनुसार रस ही काव्य का प्रधान प्रयोजन है-- 
निदोषं गुणवत्‌ काव्यमलंकाररलंकृतम्‌ | 
रसान्वितं कवि: कुर्वन्‌ कोति प्रीत च विन्दति ।”” 


ध्वन्यालोक के टीकाकार आचाय अभिनवगुप्त ने “प्रोतये 
तत्स्वरूपम्‌”. पंक्ति की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रीति 
शब्द का अर्थ है मंन का आनन्द, निव ति स्वरूप और चमत्कार शब्द से 
व्यवहृत होने वाला-- 
१. ध्वन्यालोक तृ. उ. का ४६. 
२. वक्रोक्तिजोचित १-४. 
३. व्यक्तिविवेक, प्रथम परिच्छेद, श्लोक ६. 
४. दशरूपक, प्रथम परिच्छेद, शलोक ६ 
५. सरस्वतीकण्ठाभरण १-२. 
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“प्रीतिशब्देन मनस्यानन्दो निव त्यात्मा चमत्कारापरपर्याय: ।१ 


अ(चाय सध्मट ने काव्य-प्रयोजन विषयक विभिन्न वादों का 
समन्वित रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया हे | उन्होंने अपने पूर्वे समस्त 
आचार्यो (अलंकारवादी, रोतिवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी एवं रस- 
वादी) का ही समन्वय प्रस्तुत नहीं किया, अपितु काव्य को केवल कला 
का चमत्कार मानने वालों अथवा केवल मनोविनोद का साधन समझने 
वालों अथवा अर्थशास्त्र के उपयोगितावाद को कसौटी पर कसने वालों के 
समक्ष भी एक समन्वय द.ष्टि प्रस्तुत की है | 

आचार्य मम्मट प्रणीत काव्यप्रकाश में काव्य-प्रयोजन प्रतिपादित 
करने वाली कारिका इस प्रकार है :-- 


“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
सद्यः पर॑निवं.तये कान्तासम्मिततयोप देशयुजे ।। ` 


आचार्य मम्मट ने निम्नलिखित काव्य के प्रयोजन वतलाये हैं-- 


१. काव्य-प्रतिभा कोति का विस्तार करतो हे । कविकूलगुरु 
कालिदास ने काव्य द्वारा ही कीति प्राप्त की थी । इसी प्रकार दण्डी, 
भारवि तथा वाण आदिने काव्य द्वारा अपनी कीति का विस्तार किया 
था । यद्यपि कालिदास आदि ने काव्य द्वारा यश भी प्राप्त किया था | 
इसी प्रकार धावक आदि ने धन भी प्राप्त किया । 

२. काव्य धन-प्राप्ति के लिए होता है। कविगण काव्य की रचना 
द्वारा धनोपाजन करते रहे हैं। 'भोजप्रवन्ध' में ऐसी अनेक कथाएं संक 
लित हैं ! हिन्दी साहित्य का रीति युग भी इसके लिए प्रसिद्ध है। यह 
घटना विश्व प्रसिद्ध है कि धावक नामक कवि ने महाराज हषं के नाम 
से 'रत्नावली' नाटिका लिखी और धन प्राप्त किया । वस्तुतः मध्यकाल 
में अर्थ प्राप्ति ही काव्य का विशेष प्रयोजन हो गया था | 

३. काव्य व्यवहार-ज्ञान के लिए होता है। रामायणादि महाकाव्यों 
के अनुशीलन से सहृदयों को राजा आदि के ही नहीं मन्त्री, गुरु आदि 
तथा पिता-पुत्र, माता-पुत्र और भाई-भाई के उचित आचार का ज्ञात 
होता है | काव्य तत्कालीन समाज का मृतस्वरूप होता है | अतः राजा 


१. ध्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ १२. 
२: काव्यप्रकाशः, प्रथम उल्लासः कारिका २. 
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अलंका रशास्त्रपकीण्कुष्छि भें“श्बथएण्बळीधम्‌/०कीउम्देयता | ११७ 


आदि के व्यवहारों का काव्य द्वारा सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता हे, 
इतिहासादि के द्वारा यह इतनी सुगमता से प्राप्त नहीं होता हे | 

४. उत्तम काव्य कल्याणकारी होता है । दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि काव्य अमंगल का निवारण करने के लिए होता है। यहाँ 
पर आचार्य मम्मट ने प्रकारान्तर से मयूर कवि की कथा को ओर संकेत 
किया है ag कवि राजा हर्षवर्धन की राजसभा का कवि था । मेरुतुङ्ग 
की “प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार वाण इसका वहनोई एवं मित्र था । 
दुर्भाग्य से बाण की पत्नी के शाप के कारण मयूर को कृष्ठ रोग हो गया 
था । कृष्ठ रोग से पीडित मयूर कवि ने सूर्य भगवान्‌ की स्तुति में सौ 
श्लोकों के एक काव्य की रचना को | उससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उसके 
शरीर को निरोग कर दिया । मयूर कवि का वह काव्य 'मयूरशतक 
या 'सूर्यशतक' के नाम से प्रसिद्ध है | 

५, काव्य पढ़ने के साथ ही आनन्द प्रदान करता है । इसके साथ 
ही काव्य के पर्यालोचन से बुद्धि की कुशाग्रता बढ़ती है | 

६. काव्य कान्ता के समान उपदेश प्रदान करता है! किसी कारय 
के सम्पादन के लिए प्रभुतुल्य, मित्रतुल्य एवं कान्तालुल्य उपदेशों से प्रेरणा 
मिलती है | 

वेदशास्त्रों का उपदेश राजा या स्वामी की आज्ञा के समान हैँ । 
उसमें शब्द शासक की प्रधानता रखता है। जिस प्रकार कोई स्वामी 
सेवक को “तुम ऐसा करो ।” यह आदेश देकर किसी कार्य में नियुक्त 
करता है, उसी प्रकार वेद शास्त्र भी ज्योतिष्टोमादि इष्टसाधन में, 
इयेनयागादि अनिष्ट साधन में तथा विशेष फल रहित सन्ध्यावन्दनादि में 
मनुष्य को प्रवृत्त कर देते हैं । 

पुराण इतिहासादि का उपदेश मित्र के समान है । जिस प्रकार 
कोई मित्र प्रयोजनादि को भली-भांति समझा कर किसी कार्ये के लिए 
प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार पुराण इतिहासादि भी | 

जिस प्रकार कोई प्रियतमा सरलता के साथ अपने पति को वात 
सुनने के लिए अभिमुख करके किसी कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती 
है, उसी प्रकार काव्य भी श्रोता को रसमग्न करके जीवनोपयोगी शिक्षा 
की ओर संकेत करता है । वह विवेक एवं अविवेक पर विचार करके 
उपदेश देती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित ? 
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मम्मट से iadi आलंकारिकों ने दुष्टान्तपूर्वक काव्य-प्रयोजनो 
का निरूपण नहीं किया है । दृष्टान्त का निदेश करते हुए प्रथम वार 
आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बतलाया है । 


“प्वेतो वक्तिमान्‌ धूमात्‌” इस अनुमिति का बोध कराने के लिए 
“महानस” को दष्टान्त के रूप में जिस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं, उसी 
प्रकार काव्य-प्रयोजनों का बोध कराने के लिए तत्तत्‌ द्‌ ष्टान्तों का 
निद श आचार्य मम्मट ने किया है । अनुमिति में जिस तरह “व्याप्ति” 
होतो है. उसी प्रकार काव्य-प्रयोजन के लिए भी व्याप्ति को प्रतिपादित 
किया जा सकता है । वे इस प्रकार है :-- | 

1. यत्र यत्र काव्यत्वं तत्र तत्र यशोलाभकारित्वं यथा रघुवंशः । . 

२. यत्र यत्र काव्यत्वं तत्र तत्र व्यवहारज्ञानप्राप्तिः | 

३. यत्र तत्र काव्यत्वं तत्र तत्रामंगलनाशः यथा गंगालहरी | 

४. यत्र तत्र काव्यत्वं तत्र तत्र सद्यः परनिवृ तित्वम्‌, सहृ दयैक 

वेद्यत्वम्‌ च | 

५. यत्र यत्र काव्यत्वं तत्र तत्र कान्तासम्मिततयोपदेशावाप्तिः | 

मम्मट का अन्तिम निदेश यह है कि रसास्वादमय काव्य में ही 
कवि प्रवृत्त हो । इसलिए उन्होंने कहा कि-- 

“सर्वथा तत्र यतनीयम्‌ ।” 

जिस्‌ प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य-प्रयोजन को प्रतिपादित 
किया है । उसी प्रकार “राघवपाण्डवीयम्‌' के रचयिता कविराज पण्डित ने 
भी काव्य के प्रयोजनों को प्रतिपादित करते हुए लिखा है-- 

“ज्ञान जुम्भयति, श्रियं विशदयत्यानन्दमुद्दीपय- 

त्याधत्ते मतिपाटवं, वितनुते वाचां समोचीनताम्‌ । 

प्रत्यक्षोकुरुते पदार्थनिवहं, ख्याति प्रतिष्टापय- 

aa: को नुपतविनोदवभवः सत्सूक्तिगोष्ठीरसात्‌ ।॥”! 
कविराज पण्डित के अनुसार काव्य के निम्नलिखित प्रयोजन g= 

१. काव्य के अनुशीलन से ज्ञान का विकास होता है । 

२. काव्य-चर्चा वाणी की शोभा को बढ़ाती है । 

३. काव्य के श्रवण-पठन एव मनन से आनन्द प्राप्त होता है । 

1. राघवपाण्डवीयम्‌ १-३४. 
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४. काव्य की समीक्षा एवं आलोचना बुद्धि को कुशाग्र करती है | 

५, काव्य का श्रवण करने से वाणी में औचित्य का समावेश 
होता है | 

६. काव्य का अनुशीलन करने से पदार्थों के समूह का ज्ञान प्राप्त 
होता है एवं दिशाओं में कोति फेलती है । काव्य में कविराज पण्डित ने 
अच्छे सुभाषितों की गोष्ठी द्वारा काव्य प्रयोजन को प्रतिपादित 
किया है | ji 

यदि आचार्य मम्मट एवं कविराज पण्डित द्वारा प्रतिपादित काव्य 
प्रयोजन को तुलना करें तो ज्ञात होता है कि 'राघवपाण्डवीयम्‌' के 
रचयिता द्वारा भी काव्य के समस्त प्रयोजनों का उल्लेख है । इन दोनों 
कवियों द्वारा प्रतिपादित काव्य-प्रयोजन की संगति इस प्रकार बेठायी 
जा सकती है-- 

१. आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित 'यशसे' प्रयोजन “ख्याति 
प्रतिष्ठापयति’ द्वारा कहा गया है | 

२. “अर्थकृते” इस प्रयोजन को 'श्रियं विशदयति' के द्वारा प्रति- 
पादित किया गया है । 

३. 'व्यवहारविदे' की संगति 'आधत्ते मतिपाटवं, प्रत्यक्षीकुरुते 
पदार्थ निवह” के साथ की गई है | 

४. 'शिवेतरक्षतये' इस प्रयोजन को 'श्रियं विशदयति के माध्यम 
से अभिव्यक्त किया गया है । 

५. 'सद्यः परनिर्व तये! को “ज्ञानं जम्भयति के द्वारा प्रतिपादित 


किया गया है । l ee 
७. 'कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे' को 'वाचां समोचीनतां वितनुते 


के द्वारा कहा गया है | 
इस प्रकार मम्मटोक्त सभी प्रयोजन प्रकारान्तर से कविराज पण्डित 


द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं | 
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काव्य क कारण 


कविता करना अनेक जन्मों के पुण्यकर्मो का फल होता है । ऐसी 
भारतीय मनीषियों की सुद_ढ आस्था रही है। कवि इस लोक में रहते 
हुए.भी अलौकिक प्राणी होता है । सामान्य बुद्धि तो मानव मात्र में पायी 
जाती है । परन्तु अद भुत प्रतिभा से परिपूर्ण कविगण इस संसार में वहुत 
कम दिखलायी पडते हें । अलंकार शास्त्र में अनेक कवियों ने काव्य का 
कारण सम्बन्धी परिभाषा का प्रतिपादन किया है । वास्तव में यह॒ एक 
व्रिचारणीय प्रश्‍न है कि काव्य के निर्माण में इसके कारणों का क्या योगदान 
है.? आचार्य मम्मट विरचित 'काव्य प्रकाश' में काव्य के कारण कौ 
परिभाषा इस प्रकार है-- 
“शक्तिनिपुणजा लोकशास्त्वकाव्याद्यवेक्षणात । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे i 
यह काव्य-कारण का प्रतिपादन करने वाली कारिका है । काव्य 
के कारण में मुख्यतः तीन विषय हैं । 
१. शक्ति 
२. निपुणता 
३. लोकशास्त्र का ज्ञान एवं विविध काव्यों का अभ्यास 
काव्य के कारण सम्बन्धी सभी तथ्य 'राघवपाण्डवीयम' में यत्र 
तत्र सवेत्र द ष्टिगोचर होते हैं | - 
शक्ति 
र शक्ति (प्रतिभा) कवित्ववीजरूप संस्कार विशेष है । इसके अभाव 
में काव्य की रचना सम्भव नहीं है और यदि सम्भव है तो वह उपहास 
के योग्य होती है | 
“स्वाधिष्ठानाम्बुज रजः पुञ्जपिञ्जरमुतंये | 
इच्छाधीनजगत्सृष्टिकमंणे ब्रह्मणे नमः ॥” (१-१) 
यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा की स्तुति की है । संस्कृत साहित्य में प्रायः 
मंगलाचरण के प्रसंग में ब्रह्मा की स्तुति के प्रसंग नहीं मिलते हैं। इस 
प्रकार यह एक प्रतिभाजन्य नूतन कल्पना है । 


१. काव्य प्रकाश, प्रथम उल्लास, का० ३. 
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“बिशिष्टगीता धृतवंशदीप्तिः श्रुतिप्रतिष्ठा पुरुषार्थंसुत्िः | 
सन्मार्गविस्तारवती सुजातियं भारतश्रीभजतेऽभिरामा ॥ 
(१-३१) 
यहाँ पर कवि ने अपने प्रतिभा-कोशल द्वारा यं अभिरामा 
-भारत श्रीर्भजते । (जिसमें ऐसी भारतश्री सेवा करती है। ) वाक्य के 
छः अर्थ प्रस्तुत किये हैं | 
x xX xX 
arg: श्रियं संदधदिन्दुमत्याः श्लाघ्यः शरत्काल इवोइपङ क्तः | 
असौ प्रजारक्षणद्क्षभावादजस्य चक्रे मनसः प्रमोदम्‌ ॥।” (१-५० ) 
-अजः--अजनामा दशरथस्य पिता इति रामायणपक्षो | 
(अज नामक दशरथ के पिता) 
» "ब्रह्मा इति महाभारतपक्ष | 


ब्रह्मा) 
इन्दुमत्याः--इन्दुमतीसंज्ञिका अजपत्नी तस्याः इति रामायणपक्षो 
विशेष्यम्‌ | 


(इन्दुमती नामक अजपत्ती) 

„ -इन्दुमत्याः चन्द्रवत्याः इति महाभारतपक्षो विशेषणम्‌ । 
(चन्द्रमा से युक्त तारामण्डल) 
> < 


“तेनैवं केन गुरुणा स निर्व.त्तप्रयोजन: | 
एकचक्राहितगतिर्भास्वानिव तदा बभौ n” (१-८८) 


"एकचक्राहितगतिः एकचक्रेण आहिता गतिः येन vaya: सूर्यः इति 


xX 


रामायणपक्षे । 
(एक ही पहिया वाले रथ से गमन करने वाले 
सूयं 
> आ क ग्रामे आहिता गतिः येन स: इति 
महाभारतपक्ष । 
(एक चक्र नामक ग्राम में बढ़ी हुई गति वाला) 
x x x 


““मार्गेष्वथो दीर्घतमः सुतस्य कलवकृच्छप्रतिमोक्षणेन | 
'अज्भगरवर्णस्य जितात्मनोऽसो चकार तोषं नरदेवजन्मा | ॥” (२-२) 
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अङ्भारवणस्य-प्रज्वलितवह्विखण्डसदृशवर्णस्य इति 
विशेषणम्‌ । 
(प्रज्वलित आग के टुकड़े के समान) 
P “"अद्धारवणंनाम्नः तस्य गन्धर्वस्य इति महाभारतपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
(अद्भारवर्ण नामक गन्धव) 
दीघतमःसुतस्य-दीर्घतम नामा ऋषिः तत्पुत्रस्य इति रामायणपक्षे 
विशेष्यम्‌ | 
(atqan नामक ऋषि का पत्र) 
१? “5 घनान्धकारपुर्गषु इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ | 
(घने अन्धकार के वीच) 
x x x 
“साधं द्विज: संवृतधाम्नि जिष्णावुपेयुषि ख्यातककुत्स्थवंशे | 
नयज्ञसेनस्य नयोपपन्ना राज्ञः पुरी भूपतिभिः FAT ॥” (२-३) 


ख्यातककुत्स्थवंशे-ख्यातः ककुत्स्थनामा यस्मिन्‌ एवंभुतः वंशः यस्य 
तस्मिन्‌ इति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ । 
(प्रसिद्ध ककृत्स्थ नामक राजा के वंश) 

27 eae: ककृत्स्थनामा (कक्‌दि छत्रचामरादौ राजचिह्ल 
तिष्ठतीति ) वंशः ( चन्द्रवंशः ) यस्य तस्मिन्‌ इति 
महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 

( प्रसिद्ध छत्रचामरादि राजचिह्ल , वाला वंश है. 
जिसका) 
x x x 
भृङ्गावात र ङ्गसोगन्ध्यलुब्धेः कृष्णा तन्वी दश्यमाना लतेव | 
सा तं भेजे राजवंशप्रदीप पूर्वास्भोधि स्वःस्रवन्तीव सीता ।।” 
(२-३०), 
कृष्णा--पिप्पलीलता इति रामायणपक्षे विशेषणम । 
(पिप्पलीलता) 
» द्रौपदी इति महाभारतपक्षे विशेष्यम | 
(द्रौपदी) 
सीता--जनकतनया सीता इति रामायणपक्षे विशेष्यम | 
(जनकपत्री सीता) 
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अलंकारणास्त्र बेपिदुषण्ड से ८्यचफण्डिबोषं pay उपादियता | १२३ 


सीता-गङ्गा नदीति महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ । ` ` 


(गङ्गा नदी) 
x x x 


“सरांसि शैलान्सरितश्च तीर्त्वा गच्छन्नहोनात्मजयेधितश्री: । 
वीर: किरीटी स्वभुजोपगुदचित्राङ्गदः सातिशयं विरेजे । (२-४२) 
स्वभुजोपगुढ्चित्राद्गदः-स्वभुजेन उपगूढं चित्रं अङ्गदं येन सः इति 
रामायणपक्षो विशेषणम्‌ | 
(अपनी भुजा से पहने गये हैं अनेक रङ्गवाले 
केयूर जिसके द्वारा) 
A 2 --स्वभुजाभ्याम्‌ उपगुढा चित्राङ्गदा (मणिनरेश 
पुत्री) येन सः इति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(अपनी भुजाओं से आलिंगन को गई है चित्रा- 
जुदा मणिनरेश की पुत्री जिसके द्वारा) 
x x x 
“स॒ राजाभिमतो लोके विजयोजितविङ्गमः | 
हरिसारथिनाभ्येत्य याचितोऽभूद्दिवोवनम्‌ ॥” (३-१) 
हरिसारथिना - हरेः (इन्द्रस्य) सारथिना (मातलिना) इति रामायणपक्षे । 
(इन्द्र के सारथिः मातलि के द्वारा) 
--हरिः (वायुः) सारथिः यस्य तेन इति महाभारतपक्षे 


विशेषणम्‌ ' 
(वायु है प्रेरक जिसका) 
“दिव: स कृत्वामयशान्तिमेवं प्रणीतगुप्तिहंरिणा FTAA: । 
पुनः प्रपेदे निजमेव राष्ट्र रामाननालोकनलम्पटात्मा । ।” (३-५) 
कृत्वामयशान्तिम्‌ — HAT आमयशान्तिमिति रामायणपक्ष । 
(रोग की शान्ति करके 
__मयदानवस्य मनःस्वास्थ्यम्‌ कृत्वा इति महाभारतपक्ष । 


22 S 


(मय दानव की मानसिक शान्ति करके) 
रामाननम्‌--रामस्य आननमिति रामायणपक्ष विशेष्यम्‌ । 


(राम का मुख) 
,  --रामायाः (द्रौपद्याः) आननमिति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ | 
(पत्नी द्रौपदी का मुख) > 
x x 


““इष्टावाव्तिकृतोपाय: स॒देवाषंकृतादरः । 
भोमोद्यमपरः काले जरासन्धारितामगात्‌ ।।” (३-८) 
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“१२४ | राघकफ्ाफ्डमीग्रभू)॥ छुक्क 6 क्रधुमत0/991 Kosha 


जरासन्धारिताम--जराया: सन्धारितामिति रामायणपक्षे विशेषणम | 
(वृद्धावस्था को धारण करने वाले) 
-- जरासन्धस्य अरितां इति महाभारतपक्षे विशेष्यम | 
(जरासन्ध राक्षस को शत्र ता) 
xX x w 
आराधितस्तेन मखे पुरस्तान्मनुष्यमूर्त्या विहितावतारः । 
जगत्त्रयस्या्शशशुपालकत्वं समादधे स्वेन बलेन विष्णु: ॥ (३-१७) 


'जगत्व्रयस्याशिशुपालकत्बं-आशिशु जगत्त्रयस्य पालकत्वमिति रामायणः | 


पक्षे विशेषणम्‌ । 
(शिशु पर्यन्त तीनों भुवनों का पालकत्व) 


noon -जगत्त्रयस्य अशिशुपालकत्वमिति (शिशुपाल- | 


रहितत्वमिति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(तीनों भुवनों के शिशुपालाभाव कतृ त्व) 
x xX x 
“निशाचराणामुपरोधकर्तो पत्या प्रकामं कृतसान्त्वनापि । 
निनाय साशोकवनेषु कालं न मृत्युना नाप्यथ जीवितेन ।।” 
(५-४४) 
साशोकवनेषु -सा (सीता) अशोक वनेष इति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(वह सीता अशोक वन में) 
5 “सा (द्रौपदी) शोकप्रधानेषु वनेषु इति महाभारतपक्ष 
विशेषणम्‌ । 
(बह्‌ द्रौपदी शोक से भरे हुए वन में) 
x > >< 
“मातङ्गतेजःक्षयतारिशक्तौ स वानरेन्द्रं विषये वसन्तम्‌ | 
समो रपुत्नेण कृतानुकूल्यः संप्राप राजा विदितः सखायम्‌ ।।” 


(५-५०) 
mas गतेजःक्षयिताररिशक्तो-मुनेः मातङ्गतेजसा इति रामायणपक्षे 

विशेष्यम्‌ । 
(aft मातङ्ग के तेज से) 

9) ह -हस्तिनां तेजोभिः इति महाभारतपक्ष 
विशेषणम्‌ । 
(हाथियों के तेज से) 

x x x क 
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अलंकारशास्त्र कील तती, wee | १२५. 


“झावान्तरं प्राप्य सुरेन्द्रसुनौ स्वस्थानमासेदुषि वीरवर्ये । 
राजानमुज्जुस्मितमत्स्यकेतु सुग्नीवमृद्धाड गदमाप लक्ष्मी: n” 
(५-५४) 
सुग्रीवं--वानराधिपतिभूतं सुग्रीवमिति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(वानराधिपति सुग्रीव) 
--सुप्ठु ग्रीवा यस्य सः तमिति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 
(सुन्दर ग्रीवा वाले) 

x x 
“महीक्षतों माल्यवतस्तदा तं ब्रृहन्नलाढ्ये कटके वसन्तम्‌ | 
परप्रणीता स्वकलत्रपोडा कं कॅन सा लम्भयदातियोगम्‌ U” 

(५-५५) 
बृहन्नलाढ्ये--बृहन्ति यानि नलानि तैः आढ्ये (पूरिते) इति रामायणपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(बड़े-बड़े नल नामक तृण से भरे हुये) 
-वृहन्नला इति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(वृहन्नला) 
xX 
“वबिकलितरथवंश मड क्षु भग्नाक्षभावात्‌ 
प्रमाथितबलनाथं रुद्धभीष्म-प्रसावम्‌ | 
क्षपित - कृप-कृपाणं तत्तदाकण-कृष्ट-- 
स्कुरित-विपुलचापं स स्म aaa धुनोति u” (६-१७) 
म्‌-रुद्धः भीष्मः प्रभावः इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(रोके गये भयंकर प्रभाव वाले) 
--रद्धः भीमस्य प्रभावः इति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ । 
(रोके गये भीष्म के प्रभाव वाले) . 
क्षपित-कृप-कृपाणं--क्षपिता कृपा येषां ते इति रामायणपक्षो विशेषणम्‌ | 
(दयारहित तलवार वाले) 
__क्षपितः कृपस्य कृपाणः यस्मिन्‌ तत्‌ इति महाभारत- 
पक्षे विशेष्यम्‌ । 
(कृपाचार्य के टूटे हुए कृपाण वाले) 
x x x 
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स्द्ध-भोष्म-प्रभाव 
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१२६ राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन, 


Digitized b nta eGangotri Gyaan Kosha 


“तत: समृद्धाङ गदहेमकुण्डलाः समेत्य सर्वे कृतसन्त्रनिश्चया: | 
कृताथभावान्मधुरोचितश्रियः क्षमापतेस्ते पुरतो5व तस्थिरे 11” 
समृद्धाङ गदहेमकुण्डला:--समृद्धिमान अङ्गदः हेमकुण्डलः वानरविशेषों 
येषां ते इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌ 
(समृद्धिमान्‌ अङ्गद एवं हेमकुण्डल नामक बन्दर 
हें जिनके) 
i १? “समृद्धानि अङ्गदानि हेमकुण्डलानि च येषां 
ते इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ । 
(बहुमूल्य केयूर तथा कुण्डल धारण करनेवाले) 
x xX 
“संनद्धसंन्येषु बलाविपेषु ततस्ततो भूपतिमाश्रयत्सु । 
विरोधिचक्र बहुधात राष्ट्र चिन्ताभिरन्तगंतशल्यमासीत्‌ ॥” 
e ( ee ) 
न्तगतशल्यस्‌-हृदयस्थित शल्यमिव इति रामायणपक्षे विशेषणम ! 
(हृदय में चुभे हुए शल्य से) 
” "मध्ये स्थितः मद्राधिपः शल्यः यस्य एवं भूतमिति 
महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(अपने वीच राजा शल्य को रखे हुए) 


बहुधातराष्ट्रम्‌ बहुधा आतं राष्ट्र येन तत्‌ इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌। 
(अनेक प्रकार से देश को पीडित करने वाली) ; 
3 थृतराष्ट्रपुत्रा: यस्मिन्‌ तत्‌ इति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ | 
(बहुत से धृतराष्ट्रपुत्रो से युक्त) i 
x x x 
“तं भीमतेजप्रभवं प्रभावी विपक्षशक्तिप्रतिघातहेतुम्‌ । 
विभोषणं भूमिपति: स्वकोयप्रसादलक्ष्मीसदनं चकार 1” (७-७) 
भीमतेज:प्रभवं-भीमः तेजःप्रभवं इति रामायणपक्षो विशेष्यम | 
(भयंकर वल के उत्पत्ति स्थान) 
ही ¬ भीमस्य तेजसा प्रभवमिति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 


(भीम के वीय से उत्पन्न) 
विभीषणम्‌ -विभीषणसंज्ञकं रावणभ्रातरमिति रामायणपक्षो विशेष्यम्‌ । 
(विभीषण नामक रावण का भाई) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पाण्डवी ७ 
अलंका रशास्त की दृष्टि में ।राजवपुणडबी यू की उपादेयता | १२ 


विभीषणम्‌ विशेष भयंकरमिति महाभारतपक्ष विशेषणम्‌ । 
(विशेष रूप से भयंकर) 
x x x 


“जवेन जिष्णन्‌ पनन्दनोऽथ द्विषो जिगीषुहरिसंग्रहेण । 
दुर्योधनेन द्विषतावगाहमध्येपयोराशिमुपाससाद । (७-८) 
दुर्योधनेन--दुःखेन योधयितुमिति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(कठिनाई से युद्ध करने योग्य) 
» “ददुर्योधनमिति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(दुर्योधन ) 

x x x 
“बलाधिपेर्भोष्ममुखेरुपेतं प्रसिद्धभुरिश्रवसं हरिस्तम्‌ | 
सकणंशल्यं वच इत्यवोचत्प्रकाशगम्भी रमहार्थजातम्‌ ।” (७-३४) 

सकणंशल्यम्‌--श्रवणव्यथाकरमिति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(कान में व्यथा करने वाला) 
--कर्णन शल्येन च सहितमिति महाभारतपक्षो विशेष्यम्‌ | 
(कर्ण तथा शल्य से संयुक्त) 
भूरिश्रवसम्‌-भुरीणि श्रवांसि यस्य तमिति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ | 
(वीस कान वाले) 
११ --भुरिश्रवा राजा यस्य तमिति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(भुरिश्रवा नामक राजा) 
x x x 
“अथ रणभुवि भोष्मः प्रोच्चलन्मेधनादः 
स्फुरदविरलरोपारोपदुदशचापः । 
द्विषंदयुतनिपाते नित्यबद्धप्रतिज् 
स्फुरसलभत दोष्णोविक्गमस्यावकाशम्‌ UW” (८-२५) 


भीष्मः - भयंकरः इति. रामायणपक्षो विशेषणम्‌ | 
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(भयंकर) | 
„ -भीष्म: इति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । क की 
(गंगा-पुत्र भीष्म) ee. 
x x x 
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१२८ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“संनद्धे भगदत्तेशंख निनदत्नस्य त्विलोके बले 
ताम्यहिककरिकुम्भकर्ण पृतनाप्रारब्धकोलाहले । 
तीक्ष्णद्रोणपतत्त्रिपीतसुभटप्रत्यग्ररकतासवं 
प्रावतिष्ट दिवो$तिथोकृतमहायोधं महायोधनम्‌ ॥। (5-१४) 
ताम्यद्विक्करिकुस्भकर्णपृतना-ताम्यन्तः दिक्करिणो येन एवंभूतस्य 
कुम्भकर्णस्य एतन्तामकस्य रावणानुजस्य 
पृतनया इति रामायणपक्षो। 
(दुःखी हो रहे हैं दिग्गज जिससे इस 
प्रकार के कुम्भकर्ण की सेना) 
के j --ताम्यन्तः दिक्करिकुम्भाः यया एवंभुतय! 
कर्णपृतनया इति महाभारतपक्षे 
विशेषणम्‌ । 
(पीड़ित हो रहे हैं दिग्गजों के शिर पिण्ड 
जिससे इस प्रकार की कर्ण की सेना) 
x x x 
“ततो युगान्तार्णव-घोरधोषा व्याधत-नानायुधदुनिरीक्ष्या: । 
अभ्युद्ययुर्भीममुखा नरेन्द्र- सेनाधिनाथा: परसेन्यवीरान्‌ । 
(१०-५) 
भोममुखा:--भीमानि मुखानि येषां ते इति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 
(भयंकर मुख वाले) 
»  प्पीमप्रभृतयः इति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 
(भीम आदि) 
x x x 
“बीरवर्गकनिर्घातं निपातितबृह्ृदबलम्‌ । 
्विषन्तरान्तकः प्राप तं दुःशासनसंभवः N” (१०-१८) 
ढुःशासनसंभवः-दुष्टं शासनं यस्य सः इति रामायणपक्षो विशेषणम्‌ | 
(दुषित है शासन जिसका) 
--दुःशासनपुत्र इति महाभारतयक्षे विशेष्यम्‌.। 
(दुःशासन का पुत्र) 
हविषन्नरान्तकः--द्विषन्नरान्तकनामा रावणपुत्रः इति रामायणपक्ष 
विशेष्यम्‌ । 
(शत्नुभुत नरान्तक नामक 'रावणपुत्र) 
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द्विषन्नरान्तक:--दिषतां नराणाम्‌ अन्तकः इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌.! 
(maga मनुष्यों के लिए यम स्वरूप) 
ब्रृहद्बलम्‌--वृहन्ति वलानि येन तमिति रामायणपक्षे विशेषणम्‌ । 

(वहुत वड़ी सेना) 

„ “जूहद वलनामा राजा येन तमिति महाभारतपक्षे विशेष्यम्‌ । 

(वृहद्‌ वल नामक राजा) 

x X x 
“अथातिकायस्य जयद्र थस्य बधाय वेगेन कृतप्रतिज्ञ: । 
धनुविध्‌म्वन्विजयस्थवीयः परान्सराजावरजोऽभ्ययुङः क्त॥ ˆ 

(१०-२५) 
अतिकायस्य--अतिकायनाम्नो रावणपुत्रस्य इति रामायणपक्षे विशेष्यम्‌। 
(रावणपुत्र अतिकाय) 
„ --अतिशयित शरीरस्य इति महाभारतपक्षे विशेषणम्‌ | 

(बहुत बड़े शरीर वाले) 

“सुग्रीदेण दृढाङ्गदेन मथितं भीमेन विद्विद्शतं 
सेनानीर्युयुधान एष जगृहे प्रौढरिहा संजयम्‌। 
उक्षाञ्चक्रतुरश्विनोश्च तनयो क्षोणीं द्विषच्छोणिते- 
se `क्षाणामधिपेन पद्मचनवद्ध्वस्ताः परे जिष्णुना UW" 

è (१२-४६)! 

संजयम्‌--सम्यक्‌ जयमिति रामायणपक्षे । 
(भली-भाँति विजय) 
„ --संजयनामानं वीरमिति महाभारतपक्षे | 
(संजय नामक वीर) 
स्थावरों की काव्यकारणता 
स्थावरों में कवि ने सप्त कुलपवंतों का उल्लेख किया है । सप्त 
कुल पर्वत इस प्रकार हैं-- 
“हेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ATA: | 
बिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपवंताः 11” 
महेन्द्र पर्वत- 
“पुरा समाक्रान्तमहेन्द्रभूभूत्‌ ससिन्युराजं गुरुभोष्महृद्यम्‌ | 
व्यलङ घयत्तं मनसा समानप्रवृत्तिर त्रान्तगतिः परोधम्‌ ॥ (६-६) 
फा.- ८ 
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' यहाँ पर रामायण के प्रसंग में महेन्द्र पर्वत का वर्णन किया गया 
हैं । महेन्द्र पर्वत पर चढ़कर हनुमान्‌ ने समुद्र को पार करने के लिए 
छलांग लगाई थी । 
मलय पर्वत-- 

“event विद्वुधवि रोधिवाहिनीं 
महोदध्मलय इवोिसंततिम्‌ n” (४-१७) 
seats की लहरें मलय पर्वत से टकरा कर रुकती हैं, ऐसा 


प्रसिद्ध 
सह्याचल-- 
“स सह्यभूभत्‌कटकान्तसक्ता 
धीरा महेन्द्रस्य विलङ्कनेऽपि । 
समं समुद्रस्य पयः समृद्ध्या 
नरेन्द्रसेना प्रतिगच्छति स्स ॥” (७-५) 
चिन्ध्य पर्वेत-- 


"अइ्न्धपन्थानमरुन्तुदः सतां 
पुरा ग्रहाणामिव विन्ध्यभूधर: |? (३-४६) 
यहाँ विन्ध्यपर्वंत की ऊंचाई का वर्णन किया गया all 
“तडित्छटाद्यतिजरिलेबलाहके- 
बैलाकिभिवं त इव विन्ध्यभुधर: |” (६-१४) 
यहाँ वर्णन किया गया है कि विन्ध्य पर्दत वगुलों से युक्त AA द्वारा 
आच्छादित हो जाता है | 
“aed वेन्ध्यास्तरव इव ते पुष्पिताः सानुभागं । 
क्षत्रायत्त विहितिमतयः शोभयन्ति स्म रङ्गम्‌ । ” (२-५) 
यहाँ वर्णन किया गया है कि विन्ध्य पर्वत पर स्थित वृक्ष सदा पुग्यो 
से युक्त रहते हैं | 
सुमेरु पवंत-- 
“अयं सुमेरोरनुयाति लीलां 
कथाद्वयाश्चयंमयः प्रबन्धः ॥” (१-४३) 
यहाँ वर्णन किया गया है कि सुमेरु पर्वत के दोनों ओर सूर्य और, 
चन्द्रमा स्थित हैं । 
“सृभेरुरिव विष्कस्भे: सहरिप्रस्थभुदितैः ।” (२-३४) ` 
यहाँ वर्णन किया गया है कि सुमेरु पर्वत सभी पर्वतों ? श्रेष्ठ है। 
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“aa: Ng: प्रतिदिशमसृक्सिन्धवो सेरुसुल-- 
भ्रश्यज्जम्बृप्लरससरित्पुतसौभाग्यभाजः ।1” (४-४१) 
सुमेरु प्रसंग में वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में जम्बुफल के रस की 
जम्बूनामक नदी वहती है । 
“बीरश्रीमानतुङ्काचलतुलनतुलादण्डमुर्वीपतीनां । 
गीर्वाणद्वे बिगर्वाम्बुधिमथनमहारम्भमन्थाचलेन्द्रम्‌ ॥। 
(२-२६) 
यहाँ मन्थर पर्वत का चूर्ण करने वाले प्रतीक रूप में वर्णन किया 
गया है | 
“विचिक्षिपे तेन निपक्षसेभ्यं 
maraa महाणंवाम्भः ४” (१०-४) 
“ततो निष्को शरदी प्रहस्तः 
सेनापतिः कौञचमिवापगेयः ।” (८-४२) 
सुवेल पर्वत-- 
अतः स्वयोग्ये थि alerted 
न ते सुवेलाक़मणेन सिद्धिः ।” (७-२५) 
“महीभृतो माल्यवतस्तदा तं 
बृहन्नलाद्ये कटके वसन्तम्‌ |” (५-५५) 
“नागबद्ध इव सन्दरशल- 
स्थेथमात्मगतमुत्सृजति स्म ।” (८-३२) 
पृथावरोध: समरे जितारिः 
गोप्ता हिमाद्रीशवरतां प्रपेदे । (१-५४) 
x x २८ 
जंगमों की काव्यकारणता 
जङ्गम में अश्‍व (८-१५) हाथी (४-३८) गाय (६-१२) कुत्ता 
(८-१२, १३) भालू (५-६५), मोर (८-१८), हिरन (१-६५ ), कौआ 
(8-१४), सर्प (5-१५), उल्लू (६-१२) जटायु (५-४१) आदि का प्रयोग 
कहीं पर उपमान के रूप और कही प्रासंगिक कथा में मिलता है। हाथी ' 
का प्रयोग विशालता उच्चता और मदजल के विषय में मिलता हे । 
उदाहरणार्थ-- 
““दानाम्भोभिः कुम्भिनां पङ्किलान्ता 
धावद्रथ्या नेमिसीमान्तदुर्गा ।” (४-३८) 
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यहाँ वर्णन किया गया है कि हाथी निरन्तर वहते हुए मदजल के 
स्राव से गीले हो जाते हैं | 


शास्त्रों की काव्यकारणता 


शास्त्र-- 

छन्द शास्त्र-'राघवपाण्डवीयम्‌ में कवि ने अनेक छन्दों का प्रयोग 
किया है । इनके पर्यालोचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रसाद गृण 
की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने विलष्ट छन्दों का परित्याग करके सरल 
eral का प्रयोग किया है | स्रग्धरा व महास्नग्धरा का aga कम प्रयोग 
किया गया है। अनुष्ट्प उपजाति इन्द्रवज्त्रा, उपेन्द्रवज्त्रा, मालिनी, 
मन्दाक्रान्ता, वंशस्थ आदि छन्दों के प्रयोग का वाहुल्य दिखलायी पड़ता 
है । जिन erat का अत्यल्प प्रयोग किया गया है, उनमें 'कालभारिणीयम्‌' 
नामक विषमपद छन्द, गाथाविषमपदचन्द, द्रुतविलस्वित, पृथ्वी, पुष्पि- 
ताग्रा, प्रमिताक्षरा और प्रहषिणी हैं । इस प्रकार कवि ने अपने 'राघव- 
पाण्डवीयम्‌' नामक महाकाव्य में अप्रचलित तथापि अतिविशिष्ट छन्दों के 
प्रयोग में सफलता प्राप्त की है । 


अभिधानकोश एवं पदा्थनिश्चय की काव्यकारणता 


अभिधानकोश के द्वारा ही पदार्थ निश्चय होता है । “राघवपाण्डः 
वीयम्‌' महाकाव्य में पदार्थनिश्चय के विना प्राकरणिक अर्थ का बोध 
सम्भव नहीं है क्यो कि इस महाकाव्य में रामायण एवं महाभारतपरक दोनों 
अथ निहित हैं । पदार्थ निश्चय के लिए अभिधानकोश की आवश्यकता 
अपरिहायं है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कबि ने अपने शब्द-कोशल 
का सफल प्रयोग किया है। यदि इस महाकाव्य का सम्यक्‌ अध्ययन 
किया जाये तो ज्ञात होता है कि कवि ने अनेक कोश संग्रहों में प्रयुक्त 
विविध शब्दावलियों का प्रयोग इस महाकाव्य में {कया हैं । उनमें अमरः 
कोश, अनेकार्थध्वनिमञ्जरी, एकाक्षरकोश,त्रिकाण्डशेब, नाममाला, प्रकाश, 
सेदिनो, यादवप्रकाश, विश्व, विश्वप्रकाश, विश्वसार, वीरमित्रोदय, 
शाश्वत, शब्दाणंव, शब्दप्रकाश एवं हलायुध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | 


'पदार्थेनिश्चिय विस्तृत रूप से किस प्रकार किया गया है ? इस 
तथ्य स्पष्ट प्रतिपादन हेतु उन शब्दों को दर्शाया जा रहा है जो विभिन्न 
कोशों में पठित हैं- 
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अमरकोश 
सर्ग श्लोक सं  कोशपंक्ति 
प्रथम १ पिञ्जरः शबले पीते क्लीबे स्वर्ण च पित्तले | 
सुतिः काठिन्यकाययोः | 
६ भोगः सुखे स्त्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः | 
१३ अङ्कुरो रुधिरे लोम्नि सलिलेऽभिनवोद्गमें । 
द्विजात्यग्रजन्मभरुदेववाडवाः। . 
कादम्बः कलहंसे स्याद्‌ | 
वंशोऽन्ववाय सन्तानम्‌ | 
२१ क्षितिक्षान्त्यो क्षमा | 
२६ कटकं वलये सानौ । 
२८ त्यागो विहापितं दानमुत्सजेविसजने । 
विश्राणन वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌ । 
४८ महाकुलकुलीनार्यंसभ्यसञ्जनसाधवः । 
५० नक्षल्नमृक्षं भं तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्‌ | 
५२ दोर्दोषभुजवाहौ | 
५३ पादौ रश्मिश्च तुर्योशः । 
शिरः प्रधानेऽग्रे शिखरे मस्तकेऽपि च । 
५६ लता प्रतानिनी वीरुद्गुल्मिन्युलाप इत्यपि । 
५७ गण्डके खड्गखड्गिनौ | 
तरक्षस्तु मृगादनः। 
५७ गाढ्वाढदृढानि च | 
६२ मन्युशोकौ तु शुक स्त्रियाम्‌ | 
६४ सेनामुखं गुल्मगणौ । 
चन्द्रार्न्यर्कास्तमोनुदः | 
६६ तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले शुकेश्यतस्त्रिषु | 
६५ fag लक्ष्म च लक्षणम्‌ | 
कौमारं यौवनं समम्‌ | 
७२ प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रभातृष्‌ | 
प्रवणः क्रमनिम्नोर्व्यो प्रह्वे ना तु चतुष्पथे | 
७६ दायादौ सुतवान्धवौ | 
पुंस्याधिर्मानसी व्यथा | 
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अमर कोश 
सग श्लोक सं कोशपक्ति 
प्रथम ७७ स्यात्कृच्छं कष्टमाभीलम्‌ | 
८० आराद्टुरसमीपयोः। | 
ज्ञाता तु विदुरो विन्दुः । ॥ 
८१ वसती रात्रिवेश्मनो: । | 
८२ प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्‌ | 
८४ पतत्पतत्रिपतग । 
८५ प्रतीपदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा | 
5२ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । 
द्वितीय ३ प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे ककुदोऽस्त्रियाम्‌ | 
१७ प्रश्नावधारणाम्नुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु । 
२३ मानश्चित्तसमुन्नतौ | 
२६ तुलासाद_श्यमानयोः | 
कोणोवीणावादिनम्‌ । 
३४ प्रपातस्त्वतटोः भृगुः | 
३७ द्विड्िपक्षाहितामिनत्रदस्युशास्त्रवशत्रवः | 
तृतीय १ रोहिताश्वो agaa: शिखावाना शुशुक्षणिः 
हिरण्यरेता हुतभुग्दहनो हव्यवाहनः । 
७ स्स्यात्युधर्मा देवसभा | 
१४ प्राग्वंशः प्राग्हृविगेहात्‌ । | 
२२,२४ पणोकक्षषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते । 
३६ पुरन्ध्री सुचरित्रा तु सती साध्वी पतिव्रता | 
४३ पादाः प्रत्यन्तपवंताः | 
. ४६ चित्रं किर्मीरकल्माषशवलेताश्च कर्बरे । 
agi र पत्री रोप इषुद्व योः | 
४ गोता कुः प्रथिवी पृथ्वी । 
१३ वाजिवाहावंगन्धवहयसँन्धवसप्तयः | 


» बटन 


पत्तिर्ना पदगे स्त्रियाम्‌ । 

१६ वागुरा मृगवन्धनी | | 
पादारश्म्य थ्ितुर्याशाः | | 
कोलहलः कलकलः । | 

२१ Bo gat: | 
| 
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अमरकोश 

सर्ग श्लोक सं कोशपक्ति 

चतुर्थं २३ युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌ । 
मृधमास्कन्दनं संख्यं समीकं सांपरायिकम्‌ । 
पराभवः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया । 
प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च । 

& आयातिचिल्लौ दाक्षायूयगृधौ की रशुको समौ १ 
३१ भोगः सुले स्व्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः | 
३७ विपणिः पण्यवीथिका 


मानं तुलाङ्गुलिप्रस्थौ | 
अथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः | 

३८ रथ्या रथकटया TATA | 
निषिद्वरस्तु जम्वालः पङ्कोऽस्त्री शार्वकदंमौ । 
जङ्कालो:तिजवस्तुल्यौ | 

४१ परार्ध्यागरपराग्रहरप्राग्रयाग्रयाग्रीयमग्रियम्‌ । 
देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुर्ना सरितस्त्रियाम्‌ । 

पञ्चस ३ उरच्छदः कङ्कुटोऽजगरः कवचोऽस्त्रयाम्‌ | 

संनद्धो afra: सज्जो द शितो व्यूढकङ्कुटः | 

७ घोषः आभीरपल्ली स्याद, | 

& स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः । 

qo अध्याहारस्तक ऊहः | | 

१२ प्रशनावधारणानुज्ञाऽनुनयामन्त्रण ननु | 

१६  चौरेकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषका: | 
प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चेरमलिम्लुचा: l 

१७ रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेशपि । 

१& अथान्तरेऽन्तरा, अन्तरे च मध्ये स्युः | 

२१. हन्तं हर्षे$नुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । 

२२ ब्रणोरस्त्रियामीमं मरुः । 
श्यावः स्यात्कपिशः। _ _ 
दक्षिणारुलुंब्धयोगाद दक्षिणेर्मा कुर्ङ्‌गकः | 

२३ कलभः करिशावकः । ` 

२८ धवः प्रियः पतिर्भर्ता । 

२४ भिन्नौ संगविदारितौ | 

३३ अथ पिचुस्तूलः । ` 
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सग श्लोक सं० 
गृञ्चस ४० 
५१ 


५४ 


५६ 


एट 


XE 
६१ 
६३ 


६५ 


७२ 
७३ 


७4 
७६ 


७८ 


अमरकोश 

कोशपं क्ति 
दन्त विप्राण्डजा द्विजाः | 
विभावसुर्ग्रंहपतिस्त्विषां पतिरहर्पंतिः 1 
गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी । 
गव्या गोत्रा गवां वत्सधेन्वोर्वात्सकधेनुके | 
स्वरव्ययं स्वगंनाकः | 
भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु | 
ग्रहभेदे ध्वजे केतुः | 
विघ्नोऽन्त रायः प्रत्यूहः | 
समुदायः समुदयः समवायश्च यो गणः । 
स्त्रियां तु संहतिव न्दं निकुरम्बं कदम्वकम्‌ | 
कोणो वीणावादिनम्‌ | 
शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबह नपुंसके । 
चारौ दक्षे च पेशल: | 
शम्पा शतह्वदाह्वादिन्ये रावत्यः क्षणप्रभा ! 
तडित्सौदामिनी विद्युद्‌ । 
केका वाणी मयूरस्य ' 
समौ चन्द्रकमेचकौ । 
पूर्णानि वासयोगाः । 
नीपः प्रियकदम्वास्तु हलि प्रियः | 
वागुरा मृगवन्धिनी । 
नक्षत्रमृक्षं भं तारम्‌ । 
्रक्षाच्छभल्लभल्लूकाः | 
तारका उडवोऽस्त्रयाम्‌ | 
मुक्ता शुद्धौ तु तारः स्याद्‌ | 
हसास्तु श्वतगरुडश्चक्राङ्गा मानसौकसः | 
सजकासनवन्धूकपुष्पप्रियजीविकाः । 
जलनीली तु शेवलं शेवालोऽथ । 
वार्ता संभाव्ययोः किल | 
एकयोकत्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ । 
सक्रन्दना दुश्च्यवन स्तुराषाणमेघवाहुनः | 


आखण्डलः सहस्नाक्षकऋभुक्षा | 
लवलेशकणाणवः | 
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अलंका रशास्चलिशबुहिरुमालल्साएहली अक्क मय, ऱूपादेयता | १३७ 


सरग 


'चञ्चम 


सप्तम 


श्लोक सं० 


Go 


८१ 
१ 


२ 
४ 


१२ 


२५ 
२५ 


अमरकोश 
कोशपक्ति 

उक्षा भद्रो वलीवद ऋषभोवृषभो वृषः | 
सुषीमः शिशिरो जडः 

तुषारः शीतलः शीतः । 

विकर्तनाकंमातंण्ड | 

आगोऽपराधो मन्तुश्च | 
afze योर्वालकीलाव्चिहेतिः शिखा स्त्रियाम्‌ | 
रवेरविश्च शस्त्रं च व्लिज्वाला च हेतयः | 
पतत्रं वाहनपक्षयोः | 

पतत्पत्ररथाण्डजाः | 

माहेयी सौरभेयी गौरुख़ा माता च श्वृज्धि | 
उक्ष्णां संहति रौक्षक 

गव्या गोत्रा गवाम्‌ | 

गुल्मारुक्तस्तम्वसेनाश्च | 
आरग्वधो राजवृक्षशंपाकचतुरङगुलाः । 
धात्री स्यादुपमातापि क्षितिरप्यामलक्यपि | 
सेनामुखं गुल्मगणौ । 

पूगः क्रमुकवृन्दयोः । 
भास्व्विवस्वत्सप्ताश्चहरिश्चोप्णरश्मयः | 
वार्ता प्रवृत्तिवृ त्तान्तः उदन्तः स्यादथा ह्य । 
नभस्वद्धातपवनाः पवमानः प्रभञ्जनः | 
वरूथिनी वलं सैन्य चक्रं चानीकमस्त्रियाम्‌ । 
भूभृन्नितम्ववलयचक्रषु कटकोऽस्त्रियाम्‌ | 
अवध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि । 
तेजः प्रभावे दीप्तौ च वले शुक्रेऽपि | 

यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंख: HY? । 

पुमान्‌ । 

ago rate बले शुक्रेऽपि | 
कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्र : | 
भुभूझ्िितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्‌ | 
अब्ध्यम्बुविक्रृती वेला कालमर्यादयोरपि । 
दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमः भयानकम्‌ | 
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१३८ | राघवपाण्डवीयम्‌ ; एक अध्ययन 


अमरकोश 
सग श्लोक सं कोशपंक्ति 
सप्तम ४२ ह्ादिनी वज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरंपविः | 
शतकोटिः स्वरुः शम्वोदम्भोलिरशनिद्व योः | | 
४७ शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुकृते वृषभे वृषः | ॥ 
४८ लोकस्तु भुवने जने । | | 
अष्टम १ स्यादेडे afar. | 
८ काकेभगण्डौ करटो | 
प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा | 
8 लोकालोकश्चचक्रवालः | | 
१२, १३ अथ भल्लुके ऋक्षाच्छभल्लभल्लूकाः | | 
नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रदुः HATS: | 
सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबे वरे त्रिष |: 
१४, १५ प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्‌ | 
१३ अभिघातिपरारातिप्रत्यथपरिपन्थिनः । 
२० डिम्बे डमरविप्लवौ | 
२१ पृषत्कवाणविशिखा अजिह्मगखगा शुगाः | 


लक्ष्यं चिह्वप्रधानयोः | 
२२ साहसं तु दमो दण्डः । 
२५ कलम्वमार्गणशराः पत्री रोप इषुद्वयोः | 
२४ उदारो दातृमहतोः | 
३३ मन्युशोको तु शुक स्त्रियाम्‌ | 
मन्युदेन्ये क्रतौ Ble । 
३४ रत्रेरविश्च शस्त्रं च वह्निज्वाला च हेतयः | 
४२ कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः । | 
षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमार: क्रौञ्चदारणः | 
४६ निलयापचयौ क्षयौ । 
४८ तिनशे स्यन्दनो नेमी रथद्रूरतिमुक्तकः | 
याने चक्राणि युद्धार्थे शंताङ्गः स्यन्दनो रथः । 
५४ गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माःवनिम दिनीमही ।' 
विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा । 
नवत ७ निवेशः शिविरे षण्ढे । 
5 संसप्तकास्तु समरे संग्रामादनिवत्तिनः | 
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अलंका रशास्ककीःदुिटजें ॐ वपी Seamer | १२४ 


अमरकोश 
सर्ग श्लोक सं? कोशपंक्ति 
नवस १२ वीरपानं तु यत्पानं वृत्ते भाविनि वारणे । 
१३ पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः | 
अङ्कं प्रतीकोऽवयवोऽपघनोऽथ कलेवरम्‌ | 
मृधमास्कन्दनं TET समीक सांपरायिकम्‌। 
अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ í 
१७ पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले । 
व्योम्नि खड्गफले पद्मे तीथौंषधिविशेषयोः | 
२० ज्योतिर्भाद्योतदृष्टिषु | 
२१ संशप्तकास्तु समयात्सं ग्रामादनिर्वाततः | 
२४ fas क्‌ञ्जरना्याः स्युः प्रशस्तार्थवाचकाः | 
दशम १५ अधीनो निघ्न आयत्तः | 
qs निदानं त्वादिकारणम्‌ | 
ऽ संशप्तकास्तु समयात्संग्रामादतिवतिनः | 
३६ पक्षोवाजस्त्रिपृत्तरे । 
पृषत्कवाणविशिखा अजिह्माखगाशुगाः । 
३८ मृधमास्कन्धनं संख्यं समीक सांपरायिकम्‌ | 
अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ | 
३४ मास्ते वेधसि ब्रह्नं पुंसि कः क शिरोऽम्बुनोः । 
४२ व्यापादनं विशमनं कदनं च निशम्भनम्‌ । 
एकादश ११ बहिमुखाः क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवा एत” 
. वृन्दारका देवतानि पुंसि वा देवता स्त्रियाम्‌ । 
१३ रवेरविश्च शस्त्रं च वल्लिज्वाला च हेतयः । 
१४ अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ | 
| संप्रहारा भिसंपातकलिसंस्फोटसं युगाः । 
१६ . पुंसि कोष्ठोऽन्तजठरम्‌ | 
गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माध्वनिर्मे दिनी मही ॥ 
१७ सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते संतिकाश्च ते । 
१८ अन्तो नाशो द्वयोमृ ANT निधनोऽस्त्रियाम्‌ | 
१४ मन्युदेन्ये क्रतौ क्रुधि । . 
रवेरविश्चशस्त्रं च वह्निज्वाला च हेतयः | 
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`१४० | राघंवपाण्डवीयम्‌ : एक 


am श्लोक सं० 


एकादश २४ 
२६ 


-द्वादश श्र 


त्रयोदश ८ 


अभरकोश 

कोशपंक्ति 
अभियोगस्त्व भिग्रहः | 
उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत्‌ | 
वामदेवो महादेवो 1वरुपार्क्षास्त्रलोचनः | 
रेवेरविश्च शास्त्रं च वह्विज्वाला चहेतयः। 
संशप्तकास्तु समयात्संग्रामादनिवतिनः | 
सः प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदण्डजम्‌ । 
सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते । 


समीपे निकटासन्नसन्निकृष्टसनीडवत्‌ | 
उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्य भितोऽव्ययम्‌ | 
वृष्टिवेषं त द्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ । 
असारं फल्गु 
अथानुशयो दीघेद्व षानुतापयोः | 
कक्षौ तु तृणवी रधौ | 
संनिवेशो निकर्षणम्‌ । 
समाजोऽथ सधमिणाम्‌ । 
स्यान्निकायः पुञ्जराशी तूत्करः कूटमस्त्रियाम्‌ | 
पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ | 
कूल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌ | 

सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा । 
स्युः प्याट्‌ पाडु हे है भोः | 
यातुधानः पुण्यजनो नऋतो यातुरक्षसी | 
कपाटमरर तुल्ये | 
दोषोत्पादेऽनुवन्धः स्यात्प्रक्ृत्यादिविनश्वरे | 
मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवतंते | 
warfare शस्त्रं च वह्लिज्वाला च हेतयः | 
मृधमास्कन्दनं संख्यं समीक सांपरायिकम्‌ | 
अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ | 
RATA: फणधरो हरिर्भोगधरस्तथा ! 
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अमरकोश 
सर्ग श्लोक संश कोशपक्ति 
त्रयोदश ११ चित्रं किर्मीरकल्माष शवलताएच कबरे | 
अभ्यामर्दसमाघातसं ग्रामाभ्यागमाहवाः । 
समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याज afaa: | 
१७ जगत्प्राणः समीरणः । 
२१ सरमत्स्यावनिमिषौ | 
२६ कलशस्तु त्रिषु द्वयोः घटः कुटनिपावस्त्री । 
२७ HUTT: शवमस्त्रियाम्‌ | 
अङ्गं प्रतीकोऽवयवोऽपघनोऽथ । 
ऽशुगालवञ्चकक्रोग्ट्फर्फ रवजम्बुकाः | 
४४ विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्व किन्नराः | 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः | 
४५ प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्‌ । 
५३ प्रशनोऽनुयोगः पृच्छा च। 
५५ चारणास्तु कुशीलवाः । 
५८ अङ्गहारोऽङ्गविक्षेपः | 
५४ द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनु वसु । 
Ko स्युवेदान्यस्थूललक्षदानशौण्डा बहुप्रदे । 
वनीपकौ याचनको ATT याचकाथिनौ | 
६२ भूर्भुमिरचलाञ्नन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा । 
६३ विद्वान्‌ विपश्चिददोषज्ञः सन्‌ सुधी: कोविदो बुधः! 
धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डित. कविः। 
अनेकार्थध्वनिमञ्जरी 
पञ्चम ७४ रसो जलं रसो हर्षो रसः श्यु गारपूर्वक: | 
रसः सालद्रुनिर्यासः पारदोऽपि रसो विषम्‌ | 
८३ ह्यपुच्छे ध्वजे पुण्डे शेले पुंसि गुणाधिके । 
विष धामति भूषायां ललामेति बुधमतम्‌ ' 
षष्ठ २ हरिः सिहो हरिभेको हरिर्वाजी हरिः कपिः । 
३ हरिरिन्द्रो हरिर्भानुह रिविष्णुह मरत | 
सप्तम qo रसो जलं रसो हर्षो रसो श्र गारहुव 7 । 
रसः सालद्रनिर्यासः पारदो$पि रसो विषम्‌ t 
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एकाक्षर कोश 
at श्लोक सं) कोशपंक्ति र 
चतुथं ४ सःकोपे वरणे सः स्यात्‌ तथा शूलिनि कोतितः | 
पञ्चम ४६ क शिरो जलमाख्यातं कं सुखं च प्रकीतितम्‌ | | 
सप्तम ४७ अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामह: । f 
पुजयामपि माङ्गल्ये आकारः परिकीतितः | 
कोश | 
“प्रथम ३ एकोऽन्यकेवलश्रेष्ठसंख्यासु | | 
५५ अवरोधो राजदारेष्वपि तासां गृहेषु च | | 
पञ्चस १३ रसः श्वृंगारसंज्ञकः | हु 
१५ रसोज्ञानं रसो हर्ष रसः WIT एव च । | 
रसः स्वादोऽभिलाषश्च पारदोशपि रसो विषम्‌ | | 
१७ जातौ जातो यदुत्कृष्टं तद्धि रत्नं प्रचक्षते | 
२७ समयः स्यात्तक्रियाकाले | | 
३३ सारो बले मज्जनि च स्थिरत्वे न्याये च धने सारम्‌ | | 


त्रिकाण्डशेष 


प्रथम ६८ भीमः शम्भौ च पाण्डवे | 
७६ योनिस्तृत्पत्तिस्थाने भगेऽपि च । 
द्वितीय २० पिप्पली द्रौपदी कृष्णा । 
४४ सन्तानः सन्ततौ देववृक्षे चापत्यगोत्रयोः | 
चतुर्थ २ शररोपणयो रोपः। 

४ अथ विग्रहः । संग्रामे प्रविभागे च देहविस्तारयोरपि | 
पञ्चस ५५ राजधान्यां नितम्वेऽ्रेः वलये कटकोऽस्त्रियाम्‌ । 
सप्तम ५ स्वरूपेऽन्तं विनाशे ना न स्त्री शेषेऽन्तिके त्रिषु । 

१5 राजधान्यां नितम्वेःद्र: वलये कटकोऽस्त्रियाम्‌ । 
एकादश १८ सन्तानः सन्ततौ देववृक्षे चापत्यगोत्रयोः । 
द्वादश १३ सीता लाङ्गलरेखा स्याद्‌ व्योमगञङ्गा च जानकी | 
४२ काके निम्बे च YMA गते कूपे खलेऽवटः | 


नामएाला 
प्रथम ५७ अच्छभल्लस्तु भल्लूकः | 
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प्रकाश 
सर्ग श्लोक संश कोशपक्त्ि 
द्वादश ३० संनद्धे संभृते सज्ज: | 
ब्रयोदश ५० पुण्यं धर्म च सुकृते क्लीब fay च शोभने | 
६१ सारो बले स्थिरांशे च न्याये क्लीबं वरे त्रिषु । 
मेदिनो 
१ अधिष्ठाने पुरे चक्रे प्रभावे ध्यायनेऽपि च । 
२ विलासो हावभभेदे स्याल्लीलायामपि | 
६ भोगः सुखे धने चाहे: शरीरफणयोरपि | 
१ सवनं त्वमध्वरे स्नाने सोमनिदलतेऽपि च | 
३ सुरभिः शल्लकीमातुभिन्मुखरागेषु योषिति | 
विख्याते सचिवे धीरे vaste च पुमानयम्‌ | 
२५ कुलं जनपदे गेहे सजातीयगणेऽपि च | 
२६ वेदिः स्यात्‌ पण्डिते पुमान्‌ । 
स्त्रियामंगुलिमुद्रायां स्यात्परिप्कृतश्ुतले | 
हारो मुक्तावली देशः (युधि) | 
३० शम्बरः सलिले पृंसि मृगदेत्यविशेषयोः | 
गृहं गृहाश्च पुंभम्नि कलत्रेऽपि च सद्‌ मति । 
चण्डाल भेदे पानीये शवरचण्डिकापतो । 
शंवरौ दैत्य हरिणमत्स्यशेलजिनान्तरे । 
३१ पुंसि वंशः कृले वेणौ पृष्ठावयववर्गयो: | 
श्रतिः श्रोत्रो च तत्कर्मण्याम्तायवात्त॑योः स्त्रियाम्‌ | 
३३ कृष्णा स्याद, द्रौपदीपीलीकणाद्राक्षासु योषिति | 
३४ गोष्ठी सभासंलापयोः स्त्रियाम्‌ । 
३५ स्यूत प्रसेवकः । 
अवदातः सिते गौरे विशुद्धेःप्यन्यलि ङ्भकः ! 
सूत्र तन्तुव्यवस्थयोः | 
४३ पद वाक्ये च शब्दे च व्यवस्थाव्यपदेशयोः | 
पाद' तच्चिहूलयोः स्थानत्राणयो रङ्कवस्तुनीः | 
४४ अद्यं तु व्यसने दुःखे दुरिते च नपुसकम्‌ | 
तीर्थेयात्राध्वक्षेत्रापापनारीरजःसु च । 
अवतारषिजुष्टाम्बुपात्रोपाध्यायमस्तरषु । 


प्रथम 
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मेदिनी 
सर्ग श्लोक सं० कोशवंक्ति 
प्रथम ४५ अन्त स्वरूपे नाश ना न स्त्रीशषे$न्तिकेत्रिष्‌ । 

४६ दोषः स्याद दूषणे पापे दोषा रात्रौ भुजेऽपि च! 
शुद्धं स्यात्त्रिषु केवले | | 
निर्दोष च पवित्र च | 

४७ मण्डलं परिधौ कोष्ठ देशे द्वादश राजसु | | 
मण्डलकाव्यदेशे द्वादशराज्ञि च | | 
कीरेऽथ निवहे fara त्रिषु पुंसि तु कुक्कुरे | 

५२ करालं दन्तुरे तुङ्ग भीषणेचाभिधेयवत्‌ | 
जृम्भितं करणं स्त्रीणामीहा स्फुटितयोरपि | 

५३ छाया स्यादातपाभावे प्रतिविम्वार्कयोषितोः | 
पालनोत्कोचयोः कान्तिसच्छोभापं क्तिषु स्त्रियाम्‌ + 

५४ भूः स्थानमात्रे कथितं धरण्यामपि योषिति । 

५६ कण्ठो गले संनिधाने धवनौ मदन पादपे । 

५४ मृगः पशौ कुरङ्गे च । 
अभीक कामुके क्रूरे निर्भये त्रिषुना कवौ | 

६१ व्यसनं त्वशुभे सक्तौ पानस्त्रीमृगयादिषु | 

६२ मन्युः पुमान्‌ Hla देन्ये शोके च यज्ञे च । 

मन्त्रोवेदविशेषे स्याद देवतानां च साधने | 

६५ गुह्यवादेऽपि च पुमान्‌ | 

६६ ऋष्यः पवेतभेदे स्यादभल्लूके शोणके पुमान्‌ । 
कृतवेधेत्यलि ङ्गं नक्षत्र पुंसि नपुंसकम्‌ | 
अन्तरमवकाशाशार्वाधपरिधानान्तधिभेदता दर्ध्थे । 
अपि सम्भावनाप्रश्नशद्भागर्हासमुच्चये । 

६७ अहो दिगर्थ शोचे च करणार्थविषादयोः | 
संवोधने प्रशंसायां विस्मये पादपूरणे । 
धर्मोऽस्त्री पुण्य आचारे स्वभावोपमयोः क्रतौ | 
अहिसोपनिषन्न्याये ना धनुर्यमसोमयोः । 

पछ धनञ्जयोऽ्जुने वल्लौ नागभेदे च मारुते | 
मो यमे समयेऽपि स्याद्‌ विषे च मधुसूदने । 

७० कामः स्मरेच्छयो: पुमात्‌, 
रेतस्यपि निकामे च काम्येऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ । 
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सर्ग 
प्रथम 


श्लोक सं० 


७८ 


फा०--१० 


मेदिनो 

कोशपंक्ति 
TASS: सुराज्ञि स्थान्नगक्षत्रियमीशयो: | 
कोटिः स्त्री धनुषोष्प्रेश्स्ते संख्याभेदप्रकारयोः | 
भीष्मो गाङ्गेय भीमयोः । | 
क्षत्ता शूद्राक्षत्रियज्ञ प्रतीहारे च सारथौ । 
भूजिष्यातनयेऽपि स्यान्निथुक्तवेधसोः पुमान्‌ ॥ 
पक्षो वले Tata च पारवे सरित सहाययोः | 
धार्तराष्ट्रः सितास्याङ्न्विहंसे कौरवसपंयोः । 
तेजो दीप्तौ प्रभावे च स्यात्पराक्रमरेतसोः । 
रसो गन्धे रसे जले, श्वद्धारादौ विषे वीर्ये तिक्तास्ै 
द्रवराग्रयोः | 
द्विजिह्वस्तु खले सप | 
दण्डोऽस्त्री लगुडे पुमान्‌ | 
दमे यमेऽभिमाने च | 
विदुरी नागरे धीरे कौरवाणां च मन्त्रिणि । 
हेतिः स्यादायुधज्वालासूर्यतेजः सुयोषिति | 

अन्तरमवकाशावधिपरिधानार्न्ताद्वभेदताद्थ्यं । 
'िद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्यात्मसदृशषु | 
मदो रेतसि कस्तुर्ये गर्व हर्ष भदानयोः | 
अन्धं तु तिमिरे क्लीवं चक्षुहीनेऽभिधेयवत्‌ । , 
डिम्बो भय ध्वनावण्डे फुप्फुसप्लीहविप्लवे | 
खमिन्द्रिये पूरे क्षेत्रे शून्ये विन्दौ विहायसि | 
संवेदने देवलोके कमंण्यपि नपुंसकम्‌ | 
मृगः पशौ HOG च करिनक्षव भेदयोः | 
अन्वेषणे च याञ्चायां मृगी तु वनितान्तरे | 
को ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे । 
कौशिको नकुले व्यालग्राहे गुग्गुलशक्रयोः | 
कोषशोलूकपोश्च स्या द्विशवामित्रमुनावपि | 
दशावस्था दीपर्वातवस्त्रान्ते भूम्नि योषिति | 
तलं स्वरूपेनूध्वे स्त्री क्लीबं ज्याघातवारणे । 
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सेदिनी 
-सर्ग श्लोक स” कोशपंदित ह a 
प्रथम ८८ चक्रः कोके पुमान्क्लीबे AT संन्यरथाङ्कयोः | 
राष्ट्रे देशान्तरे कुम्भकारोपकरणास्त्रयोः । 
८४ निमित्त हेतु लक्ष्मणोः | | 
8० आयस्तस्तेजिते क्षिप्ते विलशिते कुपितेऽपि वा । | 
Sq मारीचः स्याज्जनक्षये | 
मारीचो रक्षसो भेदे कक्कोले याजकद्विजे । 
द्वितीय. २ योनावायो यमनेयायात्राप्तिधूमितत्यागेषु । 
वारणयोगसमज्ञायानेष पृमांस्तु गन्तरि ख्यातः | | 
१४ योगोऽर्वा्थसंप्राप्तौ संगतिध्यानयुक्तिषु | | 
कान्तारोऽस्त्रीमहारण्ये बिले दुर्गेवरत्मंनि । 
२० लक्ष्यं स्यादपदेशेऽपि शरव्येऽपि नपुंसकम्‌ | 
अपदेशः पुमांल्लक्ष्ये निमित्तव्याजयोरपि | 
२१ नरेन्द्रस्तु महीपाले विषवंद्ये च पुंस्यथ । 
२४ जीवा जवन्तिका मौर्वी वचाशिञ्जितभूमिषु । 
२५ हरिश्चन्द्राकंवाताश्चशुकभेकयमा हिषु | 
कपौ fas च शक्र च । 
२६ श्लाघा स्त्रियां प्रशंसायां परिचर्याभिलाषयोः | 
२८ भेदरोगतरङ्गेषु भङ्गो जयविपर्यंये । 
२४ मानश्चित्तोन्नतौ गृहे क्लीबं प्रमाणे प्रस्थादौ | 
३० सीता लाङ्गलपद्धतिवेदेहीस्वर्गगंगासु | 
३५ कौशिको नकुले व्यालगृहे गग्गुलशक्रयोः | 
३8 प्रस्थोःस्त्रियां मानभेदे सानावुन्मितवस्तुनि | 
विषकम्भो योगभेदे स्याद्विस्तारप्रतिबिग्वयोः | 
हरिश्चग्द्रार्कवाताश्चशुक भेकयमाहिष्‌ | 
कपौ सहे हरेऽजऽशौ शक्र लोकान्तरे पुमान्‌ | 
go समयः शपथाचारसिद्धान्तेष तथा धियि । 
क्रियाकारे च निर्देश सङ्केते कालभाषयोः | 
“४१ तीर्थं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायनारीरजःसु च । 


अवतारषिजुष्टाम्बुपात्रोपाध्यायमन्त्रिषु | 
::४२ इनः पत्यौ नृपाकंयोः । 
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मेदिनी 


सर्ग श्लोक सं कोशपंवित 
तृतीय १ हरिश्चन्द्रावकंवाताश्वशुकभेकयमाहिषु | 
कपौ सिंहे हरेश्जंडशौ TH लोकान्तरे पुमात्‌ | 
२ अर्जुनः ककुभे पार्थं कातंवीर्यमयूरयोः | 
मातुरेक सुतेऽपि स्यात्पुंलि ङ्गे धवलेऽपि च । 
३ ्विजि्लस्तु खले सपे | 
वृद्धो जीरे प्रवद्ध ज्ञे त्रिषु क्लीबं तु शेलजे | 
२४ मन्थरः शोकफलयोर्वाधमन्थानयोः पुमान्‌ | 
कुसुम्भयां न द्वयोमन्दे पृथौ वक्रेऽभिधेयवत्‌ । 
२६ अवलेपस्तु गर्वः स्याल्लेपने भुषणेऽपि च । 
४० रः स्मृतः पावके तीक्ष्णे | 
४१ विदुरो नागरे धीरे कौरवाणां च मन्त्रिणि | 
चतुर्थं २ रोपो रोपणवाणयोः। 
अगस्ति कुम्भयोनौ च वङ्गसेनतरौ पुमान्‌ | 
३ समितिः संपराये स्यात्सभायां संगमेऽपि च । 
५ तृणी नील्यां frog च । 
८ मृतं तु याचिते मृत्यौ क्लीवं मृत्युमति त्रिषु । 
१ 
२ 


Sb 


१ निवातो दृढसंनाहे वातशुन्येऽपि चाश्रये । 
१ स्थाने तु करणार्थे स्याद, युक्तसादृश्ययोरपि । 
जनो लोके महर्लोकात्परलोके च पामरे | 
१४ गर्भोभ्र,णेऽ्भेके कृक्षौ मध्ये पनसकण्टके | 
२२ अन्तं स्वरूपे नाशे ना त स्त्री शेषेःन्तिके तरिषु । 


३ विभूः प्रभौ सर्वगते शङ्करब्रह्मणोस्तु ना | 
किमु संभावनायां स्याद्विमशं चापि दृश्यते । 

३७ क्लीबं प्रमाणे प्रस्थादौ मानश्च्चित्तोन्ततौ गृहे । 
३८ जम्बालः शैवले TS, | : 

अन्तं स्वरूपे नाशे ना न स्त्री शेषेन्तिके त्रिषु । 
| ४१ मूलं शिफाद्ययोः | 
/ पञ्चम २ वलिदेत्यप्रभेदे च करचामरदण्डयोः | 
| उपहारे पुमान्‌ स्ट्री ठु जस्या श्लथचर्मेणि । 
६ सत्यं कृते च शपथे fag तु तद्वति! 
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सगं श्लोक संश कोशपंदित 
पञ्चम ११ नियमो यन्त्रणायां च प्रतिज्ञानिश्चये ब्रते । 
१३ अपि संभावनाप्रश्नशङ्कागर्हासमुच्चये । 
तथा क्रम पदार्थानां कामकारी क्रियासु च । 


किल शब्दस्तु वार्तायां संभाव्यानुनर्थयों: | f 
१६ मलिम्लुचो मांसभेदे चौरज्वलनयोः पुमान्‌ | 
२० अन्तं स्वरूपे नाशे ना न स्त्रीशेषेन्तिके त्रिषु । 


२३ वा स्याद्विकल्पोपमयोवितक पादपुरणे । 
समुच्चये च विश्रम्भे नानार्थार्तातयोरपि । 
२८ मूलं शिफाद्ययोः। 
मुलावित्तेऽन्तिके ना भे । 
३३ मदो रेतसि कस्तूर्यो हर्षभदानयो: । 
सारो वले स्थिरांशे च मज्जनि पुंसि जले धने ' 
३५ प्रसवो गर्भमोचने । 
उत्पादेस्यादपल्पेऽपि फलेर्शप कुसुमे शप च । 
४३ पक्षो मासाधके पाश्वं ग्रहे साध्यविरोधयोः | 
केशादे: परितोल्लेखे खले सखि सहाययोः | 
चूडावन्धेऽथ तन्त्रे च वाजिक्‌ञ्जरपक्षयोः । 
४५ अरणिवंह्विमन्धे ना द्वयो निमन्थ्यदारुणि । 
४६ निजंस्वीयेच नित्ये च। 
ब्रह्मशीषंजलेषुकम्‌ | 
५० वा विकल्पोपमयोः। 
५२ मल्लः पात्रे कपोले च मत्स्य भेदे बलीयसि | 
तालः TETAS स्यादकारे सर्जपादपे । 
तेजो दीप्तौ प्रभावे च स्यात्पराक्रमरेतसोः 
६६ साध ( तं ) साधु समानेषु समं स्यादभिधेयवत्‌ । 
७० शिलीन्द्रं कदलीपुप्पे कबरे ना झषान्तरे | 
बन्धुरः शोभने AM वरत्रारञ्जुकक्षयोः । 
कन्दली तु मृगगुल्मप्रभेदयोः | 
es छविः शोभा रुचिर्योषित्‌ | 
८३ मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि । 
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मेदिनी 
सर्ग श्लोक सं? फोशपंबित 5 
षष्ठ ५ अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तद्धिभेदतादर्थ्यं | 
छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्यात्मसद्शेषु । 
७ मण्डलं परिधौ कोष्ठे देशे द्वादशराजसु क्लीवेऽथ निवहे 
fara त्रिष्‌ पुंसि तु कुवक्रे | 
८ चक्रः कोके पुमान्‌ क्लीबे व्रजे सेन्यरथाङ्गयोः । 
१२ शकूनिः पुंसि विहगे सौबले कच्छपान्तरे । 
अशोक त्रिषु निःशोके पुंसि aft पादपे | 
१३ उ सम्वोधनरोषोकत्योरनुकम्पानियोगयोः | 
१६ अक्षो ज्ञानात्मशकटे व्यवहारे च पाशके | 
५४ निग्रहो भर्त्सनेऽपि स्यान्मर्यादायां च वन्धने | 
२१ उष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीटलक्षणान्तरे | 
२३ उचितं तु भुवि न्यस्ते मिते ज्ञाने समञ्जसे । 
सप्तम १ चक्रः कोके पुमान क्लीवं ब्रजे सैन्यरथाङ्गयोः । 
४ वेला काले च सीमायामब्धेः कूलविकारयोः | 
8 चटा घटनगोष्ठीभघनाकुक्कुरयोषिति | 
१५,१६ शिल्पं द्रुमे क्रियायोगे | 
हरिश्चऱ्द्राकंवाताश्चशुकभेकयमा हिषु । 
कपौ सिंहे हरेऽजेऽशौ शक्रे लोकान्तरे पुमान्‌ | 
केतु ना रुक्‌ पताकाऽविग्नहोत्पातेषु लक्ष्मणि । 
१४ पदोऽ्म्बुधौ तुरीयांशे शेलप्रत्यन्तपवते | 
चरण च मयूखे च | न 
अन्तं स्वरूपे नाशे ना न स्त्री शेषेऽन्तिके fag | 
२५ प्रवृत्तिस्तु प्रवाहे स्याढुदन्ते च प्रवतेने । 
३० चान्वाचये समाहारेऽप्यन्योन्याथों समुच्चये \ 
पक्षान्तरे तथा पादपूरणेऽप्यवधारण । 
[वन्मानेऽवधारण | 
: | 5 = कलते सोमस्य धरण्यांगविवाचि वा | 
४७ वृषाकपिः पुमान्‌ F शङ्करे जातवेदसि | 
५४ मासाधके पाइवंग्राह्मो सखिसहाययोरपि | 
केशादे परतो वन्दे बले साध्यविरोधयोः | 
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सेदिनो 


सर्ग श्लोक सं कोशपंवित 
अष्टम ७ वृत्तिविवरणे जीवे कशिक्यादिप्रवतने । 
& Hye स्यात्कपाले च शास्त्रभेदकटाहयोः | 
१२,१३ तालः कालक्रियामाने करास्फाले द्रुमान्तरे । 
बलं गन्धरसे रूपे स्थामनि स्थौल्यसन्ययो: | 
पुमान्‌ हलायुधे देत्यप्रभेदे वायसेऽपि च । 
वलयुक्तेऽ्यलिङ्गः स्याद्‌ | 
कृष्णसारः शिशपायां पुंसि स्तुत्यां मृगान्तरे। 
भालं तेजोललाटयोः । 
१४,१५ प्रवीणे दक्षिणः स्त्री तु दिशि दानप्रतिष्ठयोः। 
चित्रकस्तिलके ना तु व्याघरभिच्चञचपालिषु | 

१८ शिखण्डी ना कपाले स्यादगाङ्गेयारिमयरयोः। 

यं क्लीबं बले सेना समवेते तु वाच्यवत्‌ 

२२ वन्धुरः शोभने नम्र वरत्रारज्जुकाक्षयोः । 

२४ गाण्डीवो गाण्डिवाश्चास्त्री कार्मुकेऽर्जुनकार्म्‌ | 
धनुः प्रियाले ना न स्त्री राशि भेदे शरासने agi? 
त्रिषु | 

२५ रोपो रोपणवाणयोः। 

२७ तेजो दीप्तौ प्रभावे च स्यात्पराक्रमरेतसोः | 

३८ गाङ्गेयः स्यात्पुमान्‌ भीष्मे क्लीवं स्वर्ण कशेरुणोः। 

४६ धनञ्जयो अर्जुने ate नागदिग्देहमा रुते | 

५४ मण्डलं परिधौ कोष्ठे देशे द्वादशराजसु | 
क्लीवेऽथ निवहे fart fay पुंसि तु कुक्कुरे | 

नवम ४ शलं गोत्रकुलाख्ययोः | 

१३ वा स्याद्विकल्पोपमयोवितक पादपुरणे । 


२६ अन्त स्वरूपे नाशे ना न स्त्री शेषऽन्तिके त्रिषु । 

रक रुङ्गो ना रागे नृत्ये रणक्षितौ अस्ती त्रपुणि | 
दशम ६ स्कन्धः स्यान्नृपतावंसे संपरायसमूहयोः । 
काये तरुप्रकण्डे च भद्रादौ टन्दसोभिदि | 

S चक्रः काके पुमान्‌ क्लीबे ब्रजे सेन्यरथाङ्गयोः | 
स्कन्धः स्यान्नूपतावंसे संपरायसमूहयोः | 
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दशम 


एकादश 


द्वादश 


१७ 


११ 
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मेदिनी 


को शपंक्ति 
लक्ष्मणा त्वौषधिभेदे सारस्यामपि योषिति: ।- 
रामभ्रातरि पुंसि स्यात्त्रीके चाभिधेयवत्‌ l 


दक्षिणो दक्षिणोद्भूतसरलच्छछन्दवतिषु | 
अवामे त्रिषु यज्ञा दिविधिदाने दिशिस्त्ियाम्‌ ।' 
रङ्गे ना रागो नृत्ये रणक्षितौ अस्ती त्रपुणि । 
वृष्णः पाण्डवचन्द्रयो' | 
fag ना यादवे मेषे । 
इनः पत्यौ नूपाकंयोः । 
mare seat क्रियायुक्तव्यापमूर्घकलेवरे | 
क्लीबं जले पुंस्युदरे वाहुरक्षोविशेषयोः | 
चक्रं काके पुमात्‌ क्लीवे व्रजे सैन्यरथाङ्घयोः | 
उत प्रश्‍ने वितक च । 
कुम्भो राश्यन्तरे हस्तिमूर्धाग्ने राक्षसान्तरे | 
निकुम्भः कुम्भकस्य तनये दन्तिकौषधे | 
कुटजो वृक्षभेदे स्यादगस्त्यद्रोणयो रपि | 
कुट कोटे पुमानस्त्री घटे स्त्रीपुंसयोगू हे | 
दीनश्च Gia भीते | 
a fra बलेः्पि च । 
संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्‌ संवेगादरयोरपि । 
जिष्णर्ना वासवेःर्जुने जित्वरे वाच्यवत्‌ । 
संभ्रम: साध्वसेऽपि स्यात्‌ संवेगादरयोरपि । 
व्यलीकमप्रियाकार्यवैलक्ष्येष्वपि पीडने नगरेऽथ ।\ 
शासनं राजदत्तोर्व्या लेखाज्ञाशास्त्रशान्तिषु | 
अन्तं स्वर्पेनाशे ना न स्त्री शेत्रे,न्तिके त्रिषु । 
ऋक्षः पर्वतभेदे स्याद, भल्लूके शोणके पुमान्‌ | 
कृतत्रेधनेःत्यलिङ्ञं नक्षत्र पुँननपुंसकम्‌ । 
शाखा पक्षान्तरे वास्तौ वेद भागद्रुमा ङ्कयोः | 


देवो मेघे सुरे राज्ञ स्वान्नपंसकमिन्द्रिये | 
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मेदिनी 


qm श्लोक सं० कोशपंक्ति 


हादश ४६ 
४८ 
water दे 
१० 


१६ 
१८ 


२६ 


२७ 


२८ 
३४ 
४४ 


अष्टम १२,१३ 


अथम १ 


ऋक्षः पर्वतभेदे स्याद्‌ भल्लके शोण्के पमान्‌ । 
कृतवेधनेऽन्यलिङ्ग नक्षत्रं पुनपुंसकमू | 
ae वित्ते वलेऽपि च । 
कुम्भीनसः aed स्त्रियां लवणदातरि । 
मार्गणे याचके शरे। 
याञ्चान्वेषणयोः क्लीवम्‌ । 
अन्तं स्वरूपे नाश ना न स्त्री शषऽन्तिके त्रिष | 
युः पुमान्‌ ate | 
ary शोके च यज्ञ च। 
शकुनस्तु पुमान्‌ पक्षिमात्रपक्षिविशेषयोः | 
शुभशंसिनिमित्ते च wad स्यान्नपुंसकम्‌ | 
कूटजो FANS स्यादगस्त्यद्रोणयोरपि । 
आराद दूरे समीपेच । 
भेरुण्डा देवताभेदे यक्षिण्यन्तरयोः स्त्रियाम्‌ | 
भयानके वाच्यवत्स्यात्‌ | 
ण्डोऽस्त्री लगुडे पमान्‌ | 
व्यूहभेदे प्रकाण्डेऽशवे कोणमन्थानयोरपि | 
रङ्गो ना रागे नृत्ये रणक्षितौ अस्त्री त्रपुणि । 
मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चूडायामवतंसके । 
लाजः स्यादादंतण्डले | 
स्यात्परिमलो विमदेऽतिमनोहरगन्धयोश्चापि | 
सुरतोपमद॑विकसच्छरीररागादि सौरभे पुंसि | 
तरमवकाशार्वाधपरिधानान्तधि भेदतादथ्य | 
सारो वले दढांशे च मञ्झि पुंसि जले धने! 
यादवप्रकाश 
कला व वृद्धिशिल्पादौ कलानाकालमानयोः | 
बल च सन्ये सामर्थ्यं बलयुक्तेऽन्यलिङ्गकम्‌ | 
विश्वकोश 
पिञ्जरो रक्‍तपीते च । 
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सगं 
प्रथम 


श्लोक सं० 


र 


धे 
9 


RS 
३१ 


३४ 


३५ 
By 


विश्वकोश 

कोशपं क्ति 
शिशुकः शिशुमारे स्यादवालकद्र्मयोरपि | 
शुको व्याससुते कीरे । 
शाखा द्रमांशे वेदांशे भजे पाक्षान्तरेऽन्तिके | 
पंगवा कविभैषज्ये प्रधाने चोत्तरच्छदे | 
सेन्याग्रस्कन्दसं तत्योर्धाराश्च गतिपञ्चके | 
द्रवद्रव्यप्रमाणे स्त्री | 
पण्यं त्रिष. मनोज्ञे स्यात्क्लीबे सुकृतधमयो: | 
कण्टकः क्षद्रशत्रो च कर्मस्थानक दोषयो 
रोमाञ्चे द्रमाङ्गे च कण्टको मकरेऽपि च । 
तिथिभेदा्निमन्थानशेलपृत्रीसखीष्‌, च | 
जयन्त्यां च स्त्रियां शक्रतनये नयने जय 
ललितं हावभेदे स्याल्ललितं चेष्टि (प्सि) ते 
कन्तलाः स्युजेनपदे हेलोवालश्च कुन्तलः | 
अञ्च्‌ गतिपूजनयोः | 
हारो मुक्तावली देशः | 
वेदिरंगग्ुलिमुद्रायां बुवऽल ङ्क भूतले । 
रूपं स्वभावे सौन्दय | 
करो वर्षोपले पाणौ ग्राहचेभशुण्डयोः | 
afa: क्रिमिविशेषे स्याद देशे संस्कृतभूतले | 
कृतिनौ दक्षपण्डितौ | 
प्रतिष्ठा गौरवे क्षितौ ' 
शब्दानाम भिधेयेऽपि निवत्तौ च प्रयोजने | 
स्यादर्थं पृंसि विषये द्रव्यकारणवस्तुप, | 
गीतं शब्दितगीतयो 
मार्गो मृगमदे मासप्रभेदेऽन्वेष णाध्वतोः । 
रसोऽतुरक्तौ मात्सय | 
प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ | 
बिभवो निवृतौ Le । 

र तन्तुव्यव | 
Ta प्रान्तेडन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमतोहरे | 
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विश्वकोश 
at श्लोक do कोशपंक्ति 
प्रथम ४८६ पाण्डु: कून्तीपतौ प्राङ्गे । | 

५१ वीर्ये शुक्रे प्रभावे च तेजःसामर्थ्ययो रपि । 
भद्रः शिवे मञ्जरीके वृषमेरुकदम्वके | ं 
करिजाति विशेष ना क्लीबं मङ्गलमुस्तयोः | 

५२ क्ररालं दन्तुरे तुङ्गे भीषण चाभिधेयवत्‌ | 

५४ करो वर्षोपले रश्मौ पायप्रत्यायदण्डयोः | 
अवरोधो राजदारेषु तद्गृहे | 

५६ शल्लको पशुवृक्षयोः । 

५७ शङ्क, संख्यास्त्रयादोऽभित्कलुषे कीलकेऽपि च । 
विभीतकरो पुंसि तुमुलं रणसंकूले 

६५ देहमात्रे निवासे च देहागारैकदेशयोः | 
पिण्डः पुमान्वले सान्द्रे क्लीवमाजीवनायसयोः | 

६६ हरिर्वाताकचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु | 
श ङ्गं प्रभुत्वे शिखरे चिल्ले क्रोडाम्बुचक्रके । 
विषाणोत्कर्षयोशचाथ शृङ्गः स्यात्कर्चशीर्षयोः | 

६८ लक्ष्मणं लाञ्छने नाम्नि रामभ्रातरि लक्ष्मणः | 

६5 भीमोऽम्बुवेतसे शंभौ घोरे चापि वृकोदरे । 

5° सन्तानः सन्ततौ गोत्रे स्यादपत्ये सुरद्र मे | 

७२ वाच्यलिङ्गो विनीतः स्यादपनीतेऽजिते र्द्रिये । 
वलये निभृते वापि विनयं ग्राहितेऽपि च । 
त्नाः शूद्राः क्षत्रियजोऽप्रतीकारे च सारथौ | 
भुजिष्यान्तनये क्षत्ता नियुक्ते च प्रजासृजि | 

9५ amaA विषे वीर्य तिक्तादौ द्रवरागयोः | 
देहधातुप्रभेदे पारदस्वादयो रसः | 

७5 दोषः स्याद्दुषणोपाये दोषा रात्रौ भूजेऽपि च । 

८३ त्रिषु वापीभवेऽपि स्त्री याज्यदानप्रतिष्ठयोः | 

८५४ हिहेताववधारणे | 

८५ जीवितेशो यमे पुंसि त्रिषु स्याज्जीवितेश्वरे । 

८२ कुलं जनपदे गेहे सजातीयगणेऽपि च । 
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विश्वकोश 


सर्ग श्लोक सं० कोशपंक्ति 
द्वितीय ८ शक्तिस्त्रान्तरे गौर्यामुत्साहादौ बले स्त्रियाम्‌ | 
& पताकां वेजयन्त्यां च सौभाग्ये नाटकाङ्गयोः । 
१४ कान्तारोस्त्री महारण्यम्‌ 
२५ वंशे वरे कूले वेणौ पृष्ठस्यावयवेऽपि च । `= 
२४ मानः प्रमाणे प्रस्थादौ मानश्चित्तोन्ततौ ग्रहे | 
३६ सानौ माने स्त्रियां प्रस्थः | 


तृतीय १ विजयः स्याज्जये पार्थ | 
इन्द्रचन्द्राकंवाताश्चशुकभेकयमा|हषु | 
कपौ सिंहे च विष्णौ च हरिर्ना कपिले fag | 
७ भयः शिल्पिनि देत्यानाम्‌ | 
१८ उपसर्गः पुमान्तागभेदोपप्लवयोः | 
२४ दायादौ सुतबान्धवौ ' 
मन्थरः कोषफलयोर्वाधमन्थानयोः पुमान्‌ | 
क्‌सुम्भयां न द्वयोमंन्दे पृथावज्ञेऽभिधेयवत्‌ | 
३० पर्याप्तं तु यथेष्टे स्याद्याप्त शक्ते निवारणे | 
जम्बालः शेवले पड़े । 
: : नियमः स्यादुपनिषद वणिजो नगरेऽपि च । 
३८ गहनं विपिने दुर्ग गह्वरे से l 
षाण्मातुरे निषादे च गुहो गुहा च m | 
४२ विदुरो नागरे धीरे कोरवार्णा च म T 
४७ किर्मीरो नागरङगे च कर्बुरे राक्षसान्तरे 
चतुर्थं ३ समितिः सम्पराये स्यात्सभायां संगरेऽपि च | 
५ तूणी नील्यां निषङ्गे च | 
८ आजीवे जीविका मता | ना 
त द्रढसंनाहे वातशुन्यरशप 
i है pale महार्ल्लोकात्परो लोके च वा परे! 
शक्रधातुकमत्तेभवर्षकाशब्दा: । 
। र रथनैकशबूभ्यः सांहकारो TATA | 
महारथः स विज्ञेयो युद्धशास्त्रविशारदः | 
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विश्वकोश 
सग श्लोक qo कोशपंक्ति 
चतुथं १७ विक्रमस्तु पुमान्कान्तिमाते स्याच्छान्तिसंपदि । 
२७ वन्धुरः चोन्नतानते | 
२८ खगः सूर्य ग्रहे देवे मार्गणे च विहङ्गमे । 
३० चञ्चृस्त्रोट्यां स्त्रियाम्‌ | 
३७ आनकः पटहो भेर्याम्‌ | 
'पञ्चस १ वन नपुंसक नीरे प्रवासालयकानने । 
३ संनद्धो वितो व्यूढः । 
५ मनोज्ञ सुकृतं TAAT पुष्यमुदाहृतम्‌ | 
८ रथः पुमान्नवयवे स्यन्दने चेतसि चापि । 
qo तकः काङ्क्षावितर्कोहहेतुशार्त्रेषु कथ्यते | 
१२ ननु प्रश्ने परकृतावधिकारे च संभ्रमे । 
आमन्त्रणे लु धालुनये प्रश्‍नानुज्ञावधा रणे | 
१४ प्रेक्षा नृत्तेक्षणे बुद्धौ । 
१६ शिखण्डं वहुंचूडयोः | 
२१ खलु स्याद्वाक्यशोभायां जिज्ञासायां च सान्त्वने । 
वीप्सा मान निधानेषु पुरणे पादवाक्ययोः । 
२३ करभो मणिवन्धादि कनिष्ठान्तोष्ट्रतत्सुते । 
२५ नीरे सोमलतायां च सोमस्तुहिनदी धितौ । 
वानरे च कुबेरे च पितृदेवे समीरणे । 
कार्य हेतौ प्रयोजने । 
२८ मूलमाद्यं कान्तिः । 
३° पात्रं भाजं योग्ययोः। 
४० जटा लग्नकचे मूले मास्यांपलक्षे पुनजँटी । 
४७ अर्थोविषयानुनयोध॑नकारणवस्तुषु I 
अभिधेये च शब्दानां निवृत्तौ च प्रयोजने । 
५४ अङ्गद' कपिभेदे स्यात्केयूरे भूषणे$डगदम | 
७० शिलीन्द्रं कदली पुष्पे करके च मषान्तरे । 
७८ स्वजातीयगणे कूलम्‌ । 
ES १ असितास्यपदे हंसे धातराष्ट्रश्‍च कौरवे । 
प्रभावोत्साहमन्तजा | 
जीवऽस्त्री जीविते हंसे जन्तौ जीवो गुरावपि । 
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विश्वकोश 
सर्ग mado कोशप॑क्ति 
षष्ठ ४ हेतिरस्त्रायुधे नले | ५ 
करालं दन्तुरे तुङ्गे भीषणे चाभिधेयवत्‌ | 
६ प्रवृत्तिस्तु प्रवाहः स्यादुदन्ते च प्रवतने | 
वृन्दे परम्परायां च ओद्यो वेगे जलस्य च । 
गुरुस्त्रिडिगयां महति | 
७ इनः सूय नृपे पत्यौ । | 
स्यान्मण्डलं द्वादशराजके देशे च विम्बे च कदम्बे च । 
८ माहेयी गवि सीतायाम्‌ | 
शब्दानाम भिधेयेऽपि निवृतौ च प्रयोजने । 
स्यादर्थः पुंसि विषये द्रव्यका रणवस्तुषु | 
qo स्थित उर्ध्वे प्रतिज्ञे गत्यभावे सुनिश्चले | 
शासनं राजदत्तोर्व्यो लेखाज्ञाशास्त्रशात्रिषु । 
१२ द्रोणः काके कृपीपतौ | 
पुगः क्रमुकवृक्षयोः | 
आराग्वधो राजवृक्षः! 
धात्रीजनन्यामलकोवसुमत्युपमातूउ | 
१४ समितिः समवेतार्थ सभायामपि संगरे | रि 
२१ हरित्‌ दिशि स्त्रियां पृंसि हरिद्वर्णति y ! 
२२ उत्तरा दिग्विशेष च स्नुषायामजूनस्य च | 
सप्तम ५ राजधान्यां नितम्बेःेवेलये कटकोऽस्त्रियाम्‌ 
८ संग्रहो वृहदुद्‌ भङ्गे ग्रहसंक्षेपयोरपि A 
सुवेल प्रणते शान्ते त्रिषु ता पर्वेतान्तर | | 
s कम्भीदे नासिकायां च चक्रः शुक्लावयोः कमात 
शकलं तु विखण्डे स्यादभाव वस्तुनि T 
१० चतुष्कोश्यां च योग्ये च योजनं परमात्मा 
` -्दानामभिधेयेऽपि निवृतौ च प्रयोजके | 
स्यादर्थः पुंसि विषये द्रव्यकारणवस्तुठ 
३४ क्षत्ता GT पालसारथ्ये क्षत्रियाशुद्रजे ae 
३६ fare aT पिप्पलीभूले स्याद्धमच्या च E 
३७ गति स्त्रीमागंगमने ज्ञाने यात्राश्युपाययोः 
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विश्वकोश 
at श्लोक सं] कोशपंक्ति 
सप्तम ४२ qa स्यान्मुलाग्रथलोहमण्डलकेऽपि वा | 
४७ सारो वले मज्जनि च स्थिरांशे न्याये च नीरे च धने 
च सारम्‌ | 
कूलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । 
४८ निजात्मीयनित्ययोः। 
४६ रूप स्वभावे सौन्दर्य नाणके पशुशब्दयोः | 
ग्रन्थवृत्तौ नाटकादौ चाकारश्लेषयोरपि | 
५५ पृतना तु स्त्रयां सेनामात्रसेनाविशेषयोः | 
५६ योगोऽपुर्वाथ संप्राप्तौ ध्यानसंगतियुक्तिषु । 
वपुः स्थेयेप्रभेदे च विष्कम्भादिषु भेषजे । 
प्रवाहस्तु प्रवृत्तौ स्यादपि स्रोतसि वारिणि । 
आरादुदुरसमीपयोः । 
करटः कटकाकयोः। 
AHA SENS स्याच्चक्रवालं तु मण्डलम्‌ । 
तेलादि पाकपात्रे ना कटाहः कूर्मकर्परे । 
१२,१३ कृष्णसारः शिशिपायां पुंसि च स्यान्मृगान्तरे । 
भालं तेजो ललाटयोः। 
२० डिम्बोश्भय धृवनावण्डे फुप्फुसे प्लीहनिप्लवे । 
भु स्थानमात्रे कथिता परण्यामपि योषिति । 
२२ वन्धूरबन्धुरौ रम्म्रे नम्ने fee तु बन्धुरा | 
बलात्कारङृते कृत्ये साहसं दमनेऽपि च । 
२३ निकाशो निश्चये तुल्ये । 
२४ साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः। 
२७ कृतं युगलमर्थ च विहितेहिसिते त्रिषु | 
३७ मन्युः क्रोधे शुचावपि । 
३८ गाङ्गेयः स्यात्पुमान्‌ भीष्मे क्लीबं स्वर्णकशेरुणोः | 
प्रकृतिर्गृणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः | 
नवम ११ YÅ: स्थानमाश्रयः। 
१४ द्रोणः काके कृपीपतौ । 
१७ व्यूहो ना बलविन्यासे निर्माणनिकुरम्बयोः। 
२१ कक्षास्यादन्तरीयस्य पश्चादञ्चलाप्लवे । 


ACSA 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में 'राघवपाण्डवीयम्‌' की उपादेयता | १५६ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विश्वकोश 
ai श्लोक सं० कोशपंक्ति 
एकादश ७ विकासे जुम्भने जुम्भा । 
१० पालिः कर्णतलाग्नेञसावङ्की पङ्गौ च योषिति । 
यूकायामपि पालीस्याज्जातशमश्चुश्त्रियामपि । 
द्वादश ७ निवेशः पुंसि विन्यासे शिविरोब्दाह्योरपि । 
त्रयोदश ११ मुक्ता स्त्री मौक्तिके प्राप्तमु क्ति मोचितयोस्त्रिषु । 
१६ मानसं सरसि स्वान्ते । 
४६ कार्मणं मन्त्रतन्त्रादियोजने कमंठेःपि च । 
५१ प्रणयः प्रेम्णि विश्रम्भे याञ्चाविस्रम्भयोरपि । 
५३ वरो जामातरि वृत्तौ देवतादेरभीप्सिते । 
eu च मनागिष्टे क्लीवे श्रेष्ठ च वाच्यवत्‌ | 


विश्वप्रकाश 
प्रथम ३४ श्रीर्वेशर्चनाशोभाभारतीषु च संपदि | 


चतुर्थं १५ पतङ्ग शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्ययोः | 
षष्ठ ८ गहनं गह्वरे दुगे विपिने कलिते त्रिषु । 
राष्ट्रो चक्रान्तरे चक्रे चक्र स॑न्यरथाङ्गयोः | 
१० स्थितं भवेदगात्यभावे सुप्रतिज्ञे सुनिश्चित | 
१२ द्रोणः कृपीपतौ कृष्णकाके स्यादाढकेऽपि च! 
गुल्मः सेनाघटे स्तम्भे सेन्यरक्षणरुरिभिदोः । 
सप्तम१३,१५,१६ सेतुरादौ (लौ) व्यवस्थायाम्‌ । 
४१ महेला महिला वा! | 
नवम २६ मौलिः किरीटे धम्मिमल्ले चूडायामनपुसकः | 
हादश ३० संनद्धे सज्जः। ३ : 
त्रयोदश 28 चूडा स्त्रियां वलभौ शिखायां aga l 
६० स्थूललक्षो वहुप्रदे | 


विश्वसार 


पंचम १२ तारो वानरभिन्मुक्ताविशुद्योः शुद्धमौक्तिके | 
ना नक्षत्नेऽक्षिमध्ये च न ना EA नपुसकम्‌ | 
षष्ठ १२ उलूकः पुंसि,काकारावपि भारतयोद्धरि | 
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१६० | राघवपाण्डवोयम्‌ : एक अध्ययन 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वोरमित्रोदय 
सग श्लोक सं कोशपंबित 
सप्तम २३८ जिगीषो शनुविषये यानं यात्राऽभिधीयते | 


शाश्‍वत 

प्रथम ६८ वयः पक्षिणि दाल्यादौ वयो यौवनमात्रके । 
i ७३ लोकस्तु भवने जने । 
पचम २३ रागोऽनुरक्ते मात्स्ये । 

८४ ललाम च ललामं च लाञ््रनध्वजराजिषु । 

षष्ठ ८ गोशब्दः पशु भुम्यभषिवाग्रशम्यर्थः प्रयुज्यते । 

१४ वलाका वकपत्नी स्यादूवलाका विषकण्ठिका | 
वलाकां कामुकीमाहुर्बेलाकस्तु बको मतः | 


meara 

तृतीय ४३, ४७ दण्डको दण्डकारण्ये काम्येकर्मणि च स्मृतः | 
शब्दप्र काश 

प्रथम ८ वितकहीनसंप्रश्तकुत्सापेक्षपादिकेषु किम्‌ । 
हलायुध 

नवम £ 


संशप्तकास्तु समरे संग्रामादनिवतिनः । 
काच का शास्त्रान्तर पाण्डित्य 


टु अभिधान कोश के साथ ही 'राघवपाण्डवीयम्‌” में यत्र-तत्र अन्य 
अनेकों शास्त्रों सम्बन्धी उद्धरण भी प्राप्त होते हैं' इनमें स्मृति, श्रुति, 
मोमांसा, व्याकरण, आयुर्वेद, संगीत एवं पुराण में उल्लिखित प्रसंग प्राप्त 
होते हैं । उनका विवरण इस प्रकार है - 
स्मृत्तिशास्त्र-- 
असन्ततेः सन्ति कुतःसुखानी- 
त्यसो विचिन्त्य प्रतिपन्तसन्युः | 
सार्धं स्वदारनियतं सुताथं 
राजा सुरप्रार्थंनतत्परोऽश्षुत्‌ ॥” (१-६२) 
सन्तान-सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है । सन्तान के द्वारा व्यक्ति पुरुषार्थ 
माप्त करता है । स्मृति शास्त्र में कहा गया है-“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति l” 
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'शुति-- 


अलंकारशास्त्र कम दि, सेप फवपछाडकीअर,कै ।छफ्रक्गेयता | १६१ 


“gan लोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ।।”' 
“योबावेषाविषधरगृहुं केशमोक्षोऽम्बुगर्भः | 
यच्छत्रणां भवति भुवने जीवनोपायवर्ग: ।।” 
(१-३०) 
इसमें शद्वृपक्ष की स्त्रियों का वेश धारण करके पलायन करने 


का वर्णन किया गया है । स्त्रियाँ अवध्य हैं। अतः स्त्रियों का रूप धारण 


करके MATT अपने जीवन की रक्षा करता है। स्त्रयां अवध्य हैं ऐसा 


स्मृति में कहा गया है-- 


“अवध्या हि स्त्रियो राजनूस्ति्यग्योनिगतेरपि ।/ 


“सन्तानलाभादनुणः पितृणां 
हुर्घादसंभावितएबंशापः | 
साधं स्वदारेरनुभूतकामः 
स शक्रतोषेकरतिरबधूव N” (१-७०) 
श्ुतियों में कहा गया है कि सन्तान की प्राप्ति के द्वारा व्यक्ति 
पितृ-ऋण से मुक्त होता है | 


'मोमांसा शास्त्र-- 


“न्यञ्चत्‌क्राञ्चीमनोज्ञाः सुललितमधुराः कृन्तलरुल्लसन्त्यः | 
पुष्णन्त्यो हारशोभाँ धतकरकटकाः कन्तिमद्वेदिमध्या: N” 
i (१-२६) 
यहाँ 'कान्तिमद्दे दिमध्या' शब्द में मीमांसा शास्त्र सम्बन्धी उल्लेख 
प्राप्त होता है । 
कान्तिमद्देदिमध्या -कान्तिमन्तः वेदयः मध्याः यासां ताः | 
(शोभा से युक्त अंगुली की मुद्रा के आकार वाले मध्यम 
भाग हैं जिनके) 
५ » ~_कान्तिमत्यः वेदयः यत्र एवंभूताः मध्या यासां ताः | 
(शोभा से युक्त अलंकृत भूतल है जिनमें) 
“ततो वनेषु भ्रमते शशंस 
wa प्रजानामरणिं प्रियां स्वाम्‌ | 
हिजोत्तमः कृच्छगतः AAN 
परेण बिभ्यद्धरिणापनीतास्‌॥” (५-४५) 
फा. ११ 
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जि 


यहाँ अरणि' शब्द में मीमांसा शास्त्र का उल्लेख प्राप्त होता है। | 


"मीमांसा शास्त्र में यज्ञ के समय दो लकड्यों के घर्षण द्वारा अग्निको 


उत्पन्न किया जाता है । उसके पश्चात्‌ उसी अग्नि से यज्ञ की अग्नि को 
प्रज्ज्वलित करते हैं | 
“योऽसौ वितानाहितसोमकायंः > 
क्षोणीभृताहं जनकेन तेन । 
लब्धायि कृषणाजिनशोभितायां 
faat कलत्रे aada सीता U” (५-२५) 


| 
| 
सोम यज्ञ का वर्णन मीमांसा शास्त्र में प्राप्त होता हे । | 


- व्याकरणशास्द्र- 


| “नुपेण कन्यां जनकेन दित्सितास्‌- 
` अयोलिजां लम्भयितुं स्वयंवरे ।” (२-१) 


लम्भयितुं-यह धातु प्राप्त करने के अर्थ में प्रयोग को गई है। | 


| 


` यह अपाणिनीय प्रयोग है । 'लम्भ' धातु पाणिनी के द्वारा प्रयोग नहीं को | 
- गई थी । | 


“अथानुरूपेण जनेन गुप्ता 
मनोज्ञवेषा मनुजेन्द्रकन्या ।” (२-६) 
यहाँ gg धातु रक्षा के अर्थ में प्रयोग की गई हे | 
संगीतशास्त्र 
“इलाघानिःसाणकोणं जगडुदयमहावृष्टि साहेन्द्रचाप | 
चाप Magara: समि८मिव निजस्याददे राजसुनुः U” 
(२-२६) | 
यहाँ संगीतशास्त्र के sere’ नामक वाद्यविशेष का वर्णन प्राप्त | 
होता है । | 
आयुवदशास्द्र- | 
“तदनुकिल निकुम्भः कोष्टशुलं यथोग्रं । 
निधिमिव सलिलानामुद्धतं कुस्भजन्मा ॥” (११-१६) | 
“निकुम्भ' नामक औषधि पेट के कष्ट का हरण करती हैं। इससे | 
ज्ञात होता है कि कवि आयुर्वेदशास्त्र का भी ज्ञाता था | | 
| 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि मैं CPST AT aatar | १६३ 


पुराण एवं अन्य शास्त्र-- 
पौराणिक कथानक भी “राघवपाण्डवीयम्‌' में अनेक स्थलों पर 
प्राप्त होते हैं । पौराणिक कथानकों का आश्रय लेकर कवि ने अपने काव्य 
में कहीं उपमा, कहीं रूपक अलंकारों द्वारा कथावर्णन को सुगम्य एवं वोध- 
गम्य वनाया है । जिनका विवरण इस प्रकार है । 
“अन्यो विधाता वाल्मीकिरादिकाव्यं कमण्डलुः | 
रघुनाथकथा गङ्गा तया पूता जगत्तयी ॥” (१-८) 
ब्रह्मा के कमण्डल से निकलकर गङ्गा जगत्‌ को पवित्र करती हे । 
यह पौराणिक आख्यान है जिसे रूपक के माध्यम से चित्रित किया 
गया है । s 
“रेपायनोऽपरो ब्रह्मा तत्सृष्टिर्भारताणवः | 
सुक्तयो दिव्यरत्नानि तैलोक्यं तेरलकृतम्‌ WW” (१-४) 
समुद्र ब्रह्मा की सृष्टि है । यह पौराणिक आख्यान है । 
“श्रीसद्रामायणं गंगा भारतं सागरो महान्‌ | 
तत्संयोजनकार्यज्ञौ कविराज भगीरथो ।।” (१-४०) 
भगीरथ के द्वारा लाई हुई गङ्गा सागर में मिलती है । इस पौरा- 
णिक आख्यात को रूपक के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है | 
“दीत्वोज््ितां राहुमुखेन चान्द्रीं 
न कि सुधां नाकजुषो जुषन्ते U” (१-४८) | 
राहु के द्वारा पी गई चाँदनी का भी सेवन किया जाता हे । यह 
पौराणिक आख्यान दृष्टान्त के रूप में वर्णित है । 


“स्‌ गाढबुद्धिस्तससोपकण्ठे 
विवतंमानं गतभीरभोकम्‌ | 


मत्वा मृगं मा्गणलक्ष्यभुतम्‌ू 
अनग्रजन्मानऋषि चकार ॥॥ (१-४४ ) 
यह पौराणिक आख्यान है कि “पाण्ड चे शिकार खेलते हुए भा 
नवश मृगरूपधारी मिथुनक्रीड़ा में आसक्त किसी मुनि का वध 
था । अतः मुनि ने उन्हे शाप दे दिया | 
:'मार्गेष्वथो दीघंतमः सुतस्य 
कलत्नकृच्छप्रतिमोक्षणन । 
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१ ६ 3 | रार्घवपाण्डेवीयम्‌ ˆ ऐके अ निर Kosha 
अद्भारवर्णस्य जितात्मनोऽसौ 
चकार तोषं तरदेवजन्मा N” (२-२) 
प्राचीन काल में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इरे | 
गौतम ऋषि का रूप धारण करके सहवास किया था । तव क्रुद्ध होकर | 
गौतम ने अहिल्या को 'पत्थर वन जाओ ।' शाप दिया । गौतम ऋषि को > 
पत्नी अहिल्या श्री राम के चरणों के स्पर्श से पुनः नारी वन गई अर्थात्‌ | 
उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई । यह पुराणोक्ति है । | 
अहल्य शब्द की व्युत्पति इस प्रकार है । | 
“हलं नामेह वरूप्यं | 
हल्यं तत्‌ प्रभवं भवेत्‌ | 
यस्या न विद्यते हल्यो | 
तेनाहल्येति विश्ता ॥ 
“भङ्ग बात र ्गसौगन्ध्यजुब्धे : 
कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव | 
सातं भेजे WATTS 
पुर्वास्भोधि स्व:स्रवन्तीव सीता ।।” (२-३०) 
गङ्गा स्वर्ग से निकलकर सागर में मिलती हैं । यह एक पौराणिक 
आख्यान है। “सीता गङ्गा का ही रूप हैं।' ऐसा विष्णुपुराण में कहा 
गया है— | 
“बिष्णुपादसमुद्भूता प्लावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ 
amaaan: पुण्या गंगा पतति वे दिवः | | 
सा तत्र पतिता दिक्षुचतुर्धा प्रतिपद्यत ) 
सोताचालकनत्दा तु ब्रजामेति च वक़मात्‌ ॥ . | 
(विष्णुपुराण) | 
“प्रसुत्य पारिजातस्य पुरः क्षीराम्बुधेरिव | | 
रेजेऽसौ भद्र-सन्तान-लब्ध्याशीतरुचोऽन्वयः WwW (२-४४) | 
क्षीर सागर के मन्थन के समय पारिजात की उत्पत्ति हुई | गर्द | 
एक पौराणिक कथा है । | 
“स राजाभिसतो लोके विजयोजितविक्रमः । | 
हरिसारथिनाभ्येत्य याचितोऽभुद्दिवो बनम्‌ n” (३-१) | 
प्राचीन काल में श्वेतकी राजा के यज्ञ में अतिभक्षण से अग्नि भी | 
मन्दाग्नि रोग से पीडित हो गये, उस रोग को दूर करने के लिए बहत | 
पै || 
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औषधियों से परिपूर्ण, इन्द्र से सुरक्षित खाण्डव वन का औषध के रूप में 
भोजन करना (जलाना) आवश्यक AT | उसके लिए अग्नि देवता ने अर्जुन 
से प्राथना की । यह महाभारत का आख्यान है! 
“अरुन्ध पन्थानमरुन्तुदः सतां 
पुरा ग्रहाणामिव विन्ध्यभुधर: U” (३-४६) 
पुराणों में कथा है कि प्राचीन काल में विन्ध्यपर्वत ग्रहों के मार्ग 
को रोक दिया करता था | 
“श्रुति प्रयातेन पुलस्त्यनप्तु- 
दुमानसं क्षोभयति स्म भीमः । ` (५-४) 
वन में रहते हुए किसी दिन भीम ने मानस सरोवर के रक्षक 
यक्षगण का युद्ध में विनाश करके मानसरोवर को संक्षुब्ध करके सोगंधिका 
फूलों का अपहरण किया था | यह महाभारत का आख्यान है। 
“agaat: स गृहीतहेतिः जी र 
शमीं समासाद्य यथा कृशानुः ।” (६-४) 7 
शमी वक्ष में अग्नि का निवास होता है । ऐसी पुराणों में प्रसिद्धि 
है | 9 
“परिषदि निजतेजस्तेजयामास पुव 
हरिरिव बलियज्ञे विक्रमाक्रान्तलोक: | (७-४८) 
तीन पैरों से विष्ण ने तीनों भुवनों को मापा था । ऐसा पुराणों 
मे कहा गया है | 
“व्युहप्रतिव्युहनिधानदक्षः 
सेनापतिः पावकलब्धजन्मा | 
नरेन्द्र सेन्यानि जुगोप नीलः 
[शखण्डितेन्यानि यथाम्बुवाहः ।।” (८५-१८ ) 
qea अग्निकुण्ड से उत्पन्न हुए थे । यह एक पौराणिक 
आख्यान है । 
“पुरत्रयं प्लुष्टमिवेश्वरेण 
विरोधिचक्त चकितं चचाल 1” (८-४० ) 
भगवान शिव ने तीनों पुरियों को जला दिया था । यह एक पौरा- 
णिक आख्यान है । 
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१६६ | EAN iG K Li AE pa पर्व अध्यि" Kosha 


“nad ईश्वरेण दग्धमिति पुराणम्‌ ।' 
“ततो निषंगी शरदी प्रहस्तः 
सेनापतिः क्रोञचमिवापगेयः ।” (८-४२) 


कार्तिकेय ने क्रौञ्चपर्वंत का भेदन किया था । यह एक पौराणिक 
आख्यान है । अमरकोष में कहा गया है कि “कुमारः क्रोचदारणः 


* प्राक्रमस्तस्य धनञ्जयोद्भवः 
प्रतापरुद्धोऽपि न पप्रथेतराम्‌ ।” (८-४६) 


पुराणों में कहा गया है कि वानरराज नील अग्नि से उत्तन्न 


हुए थे । 
“तस्याथ नर्रासहस्य शिलीमुखनखावलिः | 


रिपुकुञ्जरगात्रगु निपपात निरन्तरम्‌। 


यह एक पौराणिक आख्यान है कि भगवान्‌ विष्णु ने नृसिह रूप | 


अवतार ग्रहण किया था । 
“gta समधिकधोता कोतिमुद्धृत्य पृथ्वीं 
घ्रलयजलधिमध्याच्छीवराहः पुरेव ॥” ( ०-४२) 


यह एक पौराणिक कथा है कि समुद्र के अन्दर महावराह रूपी | 


भगवान श्री विष्ण्‌ ने पृथ्वी को धारण किया था । 


“तदनु किल निकुम्भः कोप्ठशुलं यथोग्रं 
निधिमिव सलिलानामुद्धतं कुम्भजन्मा ।” (११-१६) 


कुम्भजन्मा महामुनि अगस्त्य ने समुद्र का आचमन करके सम्पूर्ण । 


समुद्र को जल से रहित कर दिया था | यह पौराणिक आख्यान है | 
“श्रीकण्ठकण्ठमचिरादिव कालकूटः 
पूर्वं पयोनिधिमिवौवमुनेः प्रकोपः ।” (११-२६) 
शिव ने विष का पान किया था । यह पौराणिक आख्यान है । 
“।उत्तेजितश्रोव्‌ षवाहनेन 
भर्ता भगूणामिव कातंवीयंम्‌ ।' (१३-५) 


यह पौराणिक आख्यान है कि शिव द्वारा बढ़ाई हुई शक्ति वाले | 


परशुराम ने सहस्नार्जुन को ललकारा था | 
“परिगतकटिसुत्र: सोऽधिक प्रेय आसी-- 
दपर इव नराणां पुण्यजः पारिजातः ।” 
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अलंकारशास्त को दुष्ट में RST की उपिदियिता | १६७ 


पारिजात वृक्ष की गणना देव वृक्षो में की जाती हैं। अमरकोष में 
कहा गया है कि 'पंचेते देवतरवो मंदारः पारिजातकः । 
अन्य विषयों से सम्बन्धित आख्यान-अन्य विषयों से सम्बन्धित 
आख्यानो का उल्लेख भी इस महाकाव्य में मिलता है-- 
“यद्यशोराजहंसस्य ब्रह्माण्ड पञ्जरायते | A 
ग्रासक्षीरायते चास्य पुरस्तात्‌ क्षीरनी रथिः ।” (१-१७).. . 
यह जनश्रुति है कि हंस नीर-क्षीर विवेकी होता है | 
“सा त्यक्तशोका जटिलामशोकः 
उद्यानलक्ष्मीमुपशोभयन्ती । 
सत्पाणिलनप्रसव.वतसा 
साकं मया संचर सिन्धुदेशान्‌ ।” (५-३५) 
भारतीय नारियों का यह आदश है कि वे पति द्वारा लाये गये : 
पृष्पों को ही धारण करती हैं । 
(haus द्रव नोरजीकृतपथा वल्गत्‌ पताका क्वचिद्‌ 
भास्वत्तोरणराजि रुत्सुकजनप्रारब्धरम्योत्सवा । 
हुद्यातोद्यरवा ससं त्रमवध्‌ कान्तोच्चहर्म्यावली 2 | 
पत्यावेष्यति कामिनीव नगरी सा कक्लुप्तशोभा बभो ॥। (१३-३३) 
इसमें कवि का लौकिक ज्ञान परिलक्षित होता है आज भी ती 
कोई व्यक्ति बहुत समय वाद अपने घर आता है। तवा pu 
हेतु घरों को सजाया जाता है एवं स्त्री पुरुष उसके दर्शन के लिए उत्सु 
fi iT पडते हैं | 
क , से ज्ञात होता है कि 'राघवपाण्वीयम्‌' के ee 
कविराज पण्डित काव्य के कारणभूत शक्ति, निपुणता एव हज 
प्रयोग में कुशल थे। अतः उन्होंने लौकिक ज्ञान से परिपूर्ण दर 
को रचना की । 


—— आन» 
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~ च्य 
काव्य क भद 

काव्य के लक्षण का निर्माण करके जव काव्य स्वरूप का निर्धारण 
किया गया, यह वात उठना स्वाभाविक है कि यह काव्य कितने प्रकार 
का हो सकता है । तव उसके भेदों प्रभेदों पर प्रकाश डालते हुए आल- 
कारिकों के द्वारा काव्प के भेदों को अपने-अपने दृष्टिकोण से व्यक्त 
किया गया है । गद्य, पद्य, चम्पू रूप में, उत्तम, मध्यम, अधम के रूप में, 
दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के रूप में इसका विभाजन परिगणित 
किया गया है। लेकिन सम्पूर्ण अलंकार शास्त्र में, शास्त्र की दृष्टिसे 
जिन भेदों को स्वीकारा है । वे हैं--उत्तम, मध्यम और अधम | 

अतः इन भेदों को क्रमिक विकास की दृष्टि से कर रही हूँ । 

आचार्य भामह ने काव्य के दो भेद किए हैं-- 

१. गद्य काव्य । 

२. पद्य काव्य । 


_ उन्होने वृत्तवन्ध एवं अवृत्तवन्ध दो प्रकार की रचना की दृष्टिसे | 
ये भद किए हैं । 


2 _ रीतिवादी आचार्य वामन ने भी काव्य के गद्य एवं पद्य दो प्रकार 
के wal का निरूपण किया है । 


—— आजा 


“काव्यं गद्यं पद्यञ्च | 

गद्य एवं पद्य के भी रचना के अनुसार अनेक प्रभेद किये । उन्होंने 
प्राचीन आचायोँ की “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ।” यह उक्ति देकर गद्य 
को प्राथमिकता दी तथा गद्य-पद्यरूप काव्य के भी भेद किये-- 

१* प्रबन्ध काव्य । 

२. मुक्तक काव्य | 

5 “तदनिबद्धं निबद्धञ्च ।” 
उन्हान प्रवन्ध काव्यो में दश प्रकार के रूपक, नाटकादि को श्रेष्ठ | 
बतलाते हुए कहा है-- | 

१. काव्यालकारसूत्र, १, ३, २ , 
२. काव्यालंकारसूत्र १, ३, २७, 


ne ES Ng a eo 


| 

|| 

| 
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अलंकारश सत्र! कीटव्कष्टिऽसे|बाच बपक्राडनी फफूव्कोए०छवादेयता | १६८ 


काव्य 


“सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रयः 1% 
आचार्य दण्डी ने गद्य एवं पद्य नामक दो काव्य भदौं में मिश्र 
नामक तीसरा भेद और जोड़ दिया । उन्होंने गद्य पद्य मिश्रित 


नाटकों का काव्य में अन्तर्भाव करने के लिए 'मिश्र' नामक काव्यभेद की 
उद्भावना की । यद्यपि भरतमुनि ने प्राचीन काल में ही नाटक को काव्य 
की संज्ञा प्रदान की थी । 


भामह एवं दण्डी के मतानुसार भाषा के आधार पर भी काव्य के 


तीन भेद होते हैं-- 


गये— 


१. संस्कृत काव्य | 

२. प्राकृत काव्य | 

३. अपभ्रंश काव्य । 

रुद्रट ने इसमें तीन प्रकार और जोड़ दिये हैं-- 

४. मागध काव्य ! 

५. पशाच काव्य | 

६. शौरसेन काव्य । 

काव्यरूपों या रूपविधान की दृष्टि से काव्य के पाँच भद किये 


- महाकाव्य । 

. खण्डकाव्य | 

. रूपक | 

आख्यायिका । 

० मुक्तक । 

विषय के अनुसार काव्य के चार प्रकार निर्धारित किये गये-- 
१. ख्यातवत्त । 

२. कल्पित । 

रे. कलाश्रित | 

४. शास्त्राश्रित । 


ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना हो जाने के बाद काव्य के उपर्युक्त 


RUN DO 


al का महत्व गौण पड़ गया और व्यञ्जना और व्यङ्कगय की प्रधानता 
_कै आधार पर उसके तीन भेद प्रतिष्ठित हुए | 


१. काव्यालंकारसुत्र १, ३, ३०, 
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१७० | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 

१. उत्तम काव्य । 

२. मध्यम काव्य । 

३. अधम काव्य | 

आचाय मम्मट ने आनन्दवर्यन से प्रभावित होकर इन्हीं तीनों 
Wal की स्थापना की और कालान्तर में ये ही प्रकार प्रमाणित माने 
गये । लेकिन इनके लक्षण अलग-अलग हैं । आनन्दवर्धन के मत में अधम 
काव्य, जो चित्रकाव्य है, नहीं है . 

'राघवपाण्डवीयम' एक उत्तम काव्य है! परन्तु इसके श्लोकों में 
उत्तम, मध्यम एवं अधम काव्यों के उदाहरण परिलक्षित होते हैं उन्हीं 
उदाहरणों का कुछ समन्वयपुर्वक निरूपण करके काव्यभेद की द ष्टि से 
'राघवपाण्डवीयम्‌' का औचित्य निर्धारित होता है | 

उत्तम काव्य 

जहाँ पर वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यङ्गयाथं अधिक चमत्कारक होता 

है, उमे उत्तम काव्य कहते हैं | 
“gagana anala व्यङ्गये | 
वाच्याद्‌ ध्वनिबुधः कथितः ।” 

अर्थात्‌ जहाँ पर मुख्यार्थं की अपेक्षा व्यङ्गयार्थं (प्रतीयमान अर्थ ) 
के अतिशय रहने पर अर्थात्‌ अधिक चमत्कार-जनक होने पर उत्तम 
काव्य होता है । उसे ही काव्य waa ने ध्वनि काव्य कहा है । 

उत्तम काव्य के उदाहरण “राघवपाण्डवीयम्‌' से इस प्रकार हैं । 

“स्ववेगचलितोच्छलस्खगमृगा हिडिम्बावली- 
निरन्तरतलोदरीकृतकदक्षिणा सा क्षगात्‌। 
निरीक्ष्य नृपनन्दनं मुखरकोशिके कानने 
दशान्त रमुपागमत्किमपि कामचारोद्धुरम्‌ ॥” (१-८३) 
रामायणपक्ष 
शब्द करते हुए विश्वामित्र हैं जिसमें, उस वन में अपने वेग से 
चलते हुए तथा उछलते हुए जो पक्षीसृग तथा सर्प, उनके प्लीहों के समूह 
से परिपूर्ण तलहटी वाला उदर है जिसका, कष्ट में कुशल वह ताड़का 
राजकुमार राम को देखकर, उसी समय खले आचरण से उद्धत किसी 
अतिवेचनीय दशा को प्राप्त हुई । 


१. काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास, का० ४, सु० २, 
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महाभारतपक्ष 

शब्द करने वाला उलूक है जिसमें, ऐसे वन में अपने वेग से भीम 
के सम्मुख गयी हुई, वहुत वेग से निकल रही है सक्रिय याचना जिसकी, 
तीन वलयों से निरावकाश तल उदर है जिसका, अपने आपको समर्पित 
कर देने वाली वह हिडिम्वा राजकुमार भीम को देखकर काम विकार से 
उद्धत किसी अनिवेचनीय दशा को प्राप्त हो गयी । 

यहाँ पर हिडिम्वा एवं ताड़का की काम परवशता एवं क्रोध पर- 
वशता ध्वनित होती है । अतः उत्तम काव्य है । 3 

^ x 

“बकत्रस्य तस्याः प्रसमीक्ष्य शोभां तारापतिमंण्डलमाप भानोः J 

तथापि नो साम्यमुपेति दीनस्तप्तुं तपः प्राप पिज 

उस (रामायणपक्ष में-सीता महाभारतपक्ष sm य 
का सौन्दर्यं देखकर उसे प्राप्त करने के लिए चन्द्रमा अमावस्या pi 
में प्रवेश कर गया, उस पर भी जव उसका सादृश्य नहीं मिला ण es gl 
करने के लिए शंकर जी के जटाजूट रूपी जंगल में पहुंच गया । इ 
का वितक करता हूँ । ad 

यहाँ सीता एवं द्रौपदी के मुख का की, sa अ 
अधिक देदीप्यमान है, यह ध्वनित होता है । अतः उत्तम 7 

x x 


“अपोढरत्ताभरणं TAA निर्यान्तमेत॑ नगरात्निरीक्ष्य | 


fat मवाक्षियुग्मम्‌ ॥ 
विमोक्तुमश्रूणि चिर जनानामासीक्न पर्याप्त m T 


रथ से (रामायणपक्ष में अयोध्या 
(रामायणपक्ष 
ने के लिए 


आभूषणों का परित्याग किये हुए, 
से, महाभारतपक्ष में-हंस्तिनापुरी से ) निकलते m 
में राम, महाभारतपक्ष कक, को देखकर, आँसु 
मानों दोनों आँखे पर्याप्त नहीं AT! , 
' यहाँ पर लोगों की अत्यधिक शोकाकुलता ध्वनित होती है । अतः 
उत्तम काव्य है | 


x 
x x 
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“अनुदिनमपि गर्भ गाहतामम्बुराशे- 
मुंहरपि रविबिम्बे स्वं वयुः प्रक्षिणोतु | 
अतिविपुलकलङ्क मण्डलं प्राप्य चन्द्र- 
स्तुलयितुमलमस्या नेव चक्त्रारविन्दरम्‌ WW” (५-१८) 
चन्द्रमा बहुत वड़े कलङ्क वाले मण्डल को पाकर भले ही कलङ्क 
'धोने के लिए प्रतिदिन समुद्र के अन्दर प्रवेश करे, भले ही तपस्या के द्वारा 
उसे दुर करने के लिए सूर्यमण्डल में अपने शरीर को क्षीण करे तथापि 
इस (रामायणपक्ष में-सीता, महाभारतपक्ष में-द्रौपदी ) के मुखकमल 
को तुलना प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हें | 
यहाँ यह ध्वनित होता है कि सीता एवं द्रौपदी के मुख का सौन्दर्य 
अत्यन्त देदीप्यमान है । अतः उत्तम काव्य है । 
< Xx x 
“तथागतां तामवलोक्य feat तदातंनादप्रतिनादमेदुरे: | 
गुहामुखः निझरवाष्पवषिणी स्वयं नु चक्रन्द वनान्तमेदिनी ।।” 
(५-३३) 
इस प्रकार उस (रामायणपक्ष में-रावण के द्वारा हरण की गई 
सीता, महाभारतपक्ष में-जयद्रथ के द्वारा हरण को गई द्रौपदी) को 
देखकर झरने रूपी आँसू वरसाने वाली वनप्रान्त भुमि उस (सीता एवं 
द्रौपदी) के पीड़ा से भरे हुए रोने के शब्द की प्रतिध्वनि से भरे हुए गुफा 
रूपी मुख से मानो स्वयं रोने लगीं । 
यहाँ करुण रसध्वनि द्वारा प्रकृति की शोकाकुलता ध्वनित होती 
है । अतः उत्तम काव्य है | 
x xX x 
“चलज्जटायोवनसोम्नि तिब्ठता विलोक्य चौयेंण gat परेण ताम्‌ | 
तदीयकेलीहरिणी गणे: समं चिराय चुक्रोश वने द्विजावलिः ।।” 
(५-४०) 
रामायणपक्ष 
इधर-उधर विचरण करने वाले जटायुपक्षी हैं जिसमें, उस वन 


सीमा में स्थित अन्य व्यक्ति रावण के द्वारा चोरी से हरण की गई 


सीता को देखकर उस वन में उसकी क्रीड़ा में सहयोगिनी हरिणियों के 


साथ पक्षियों का समूह बहुत समय तक चिल्लाता रह गया | 
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महाभारतपक्ष 
युवावस्था में स्थित शत्रु जयद्रथ के द्वारा चोरी से हरण की गई 
उस द्रौपदी को देखकर वन में उसकी क्रीडा के सम्बन्धी हरिणी गणों के 
साथ चञ्चल जटा वाले ब्राह्मणों के समूह ने बहुत समय तक चिल्लाने 
का शब्द किया । 
यहाँ पक्षियों की शोकाकुलता ध्वनित होती है। अतः करुण 
रसध्वनि होंने के कारण उत्तम काव्य है | 
x x x 
“बने पुनस्तत्पदवीं विचिन्वन्निजानुजप्राणभयोद्यतेन | 
कवन्धभूतेन परिश्रमार्तः केनापि भूतेन स संगतोऽभुत्‌ 
५-४६ 


\ 17 


रामायणपक्ष 

इसके वाद वन में सीता के हरने के मार्ग का अन्वेषण करने वाले 
परिश्रम से पीड़ित वह राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण लेने के 
लिए उद्धत कवन्धरूपी जीव अर्थात्‌ दनु राक्षस से मिले । 

महाभारतपक्ष 

इसके वाद वन में उस अरणि के मार्ग का अन्वेषण करने वाले 
परिश्रम से थके हुए वह युधिष्ठिर अपने भाई भीमादिकों के प्राण लेने के 
लिए उद्यत पानी के प्रतिवन्ध स्वरूप किसी प्राणी अर्थात्‌ यक्ष से मिले | 

यहाँ पर 'केनापि' इस पद के द्वारा अलौकिकता व्यञ्जित होती 


है, साथ ही कवन्ध का शिर रहित होता भी । शिर के अभाव में भी वह 
आक्रमण करता था । यह वचिल्य gaf पद के द्वारा ध्वनित होता 


है | अतः उत्तम काव्य है | 


x x x 
ततो वधाविध्कृतदिव्यहेतो- 
हितोपदेशं प्रतिपद्य धर्मतः | 
निजानुजापत्मरतिमोक्षणादसो 
विपत्पयोधि Aga स्म गोष्पदम्‌ WW” (५-४८ ) 
रामायणपक्ष 


थों से वध होने के कारण प्रकटित 


इसके वाद राम के पवित्र हा ल 
स्वर्गीय शरीर वाले उस कवन्ध से शुद्ध भावना के द्वारा सुग्रीव क 
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मित्रता रूपी उपदेश ग्रहण करके अपने भाई लक्ष्मण का कवन्धको 
आपत्ति से परित्राण करने से उस राम ने वनवासरूपी विपत्समुद्र को | 
गाय.के खुर के गड्डे के पानी के समान सुकर समझ लिया | | 
महाभारतपक्ष | 
इसके वाद भीमादिको के वध करने के पश्चात्‌, अपना स्वर्गीय / 
शरीर प्रकट करने वाले उस धर्मराज से भावि हितफल देने वाले उपदेश 
ग्रहण करके अपने भाइयों के मरणरूपी विपत्ति से बचाने के कारण उस 
युधिष्ठिर ने वनवासरूपी विपत्समुद्र को गाय के खुर के गड्ढे का पानी 
समझ लिया ' 
यहाँ रामादि एवं युधिष्टिरादि का धर्य ध्वनित होता है। अतः | 
उत्तम काव्य हे | | 
“राघवपाण्डवीयम्‌' में प्रायः सभी श्लोकों में नानार्थक पद हैँ | 
जहाँ पर एक पक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा एवं दूसरे पक्ष का अथ | 
व्यङ्गय के द्वारा प्रकट होता हे | आचार्य मम्मट के अनुसार-- 
“अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद्यरवाच्यार्थधीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ 11”! 
अनेक अर्थ वाले शब्द की संयोग, वियोग आदि के हारा वाचकता 
नियत हो जाने पर जो उसके वाच्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति 
कराने वाला व्यापार है, वह्‌ व्यञ्जना कहलाता है। | 
इसी प्रकार रामायण एवं महाभारत में एक पक्ष का अर्थ अभिधा | 
द्वारा ज्ञात होता है एवं दूसरे पक्ष का व्यञ्जना द्वारा | 
“राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में जहाँ रामायण का अर्थ अभिधा 
द्वारा एवं महाभारत का अर्थ व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होता है वे श्लोक 
इस प्रकार हैं-- | 
“रत्नावतंस इव भारतमण्डलस्य 
क्नामन्दिशो दशरथः स्फुटवीरलक्ष्मीः | 
राजा सुमन्त्रविहिताभिरतिबंभुव 
पाण्ड्येशोभिरभिरञ्जितसर्वलोकः ।।” (१-४४) 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा जात होता है। सूर्यवंश 
में दशरथ नाम वाला, जिसकी वीरता की शोभा प्रकट है, सुमन्त्र मन्त्री के 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

१. काव्य प्रकाश, द्वितीयोललास, का० १४. Jo ३२. | 
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ऊपर जिसका प्रेम है, जो यश से धवल है तथा सभी लोगों का अनुरञ्जन 
करने वाला है, वह भारतमण्डल का रत्नकणंभुषण के समान राजा 
हुआ | रू : 

महाभारतपक्ष का अथ व्यञ्जना के द्वारा ध्वनित होता है। 
पाण्डु नामक चस्द्रवंशीय, जिसके वीर रस की शोभा प्रकट है, अपने परा- 
क्रम से दशों दिशाओं को अपने बश में करने वाला, महारथी, सुन्दर 
मन्त्रणा में प्रेम करने वाला, अपने औदार्यादि गुणों की प्रसिद्धि से सभी 
लोगों का अनुरञ्जन करने वाला, भारत भुमण्डल का रत्नकर्णाभुषण के 
समान राजा हुआ । 

> >< x 
‘arg: श्रियं संदधदिन्दुम॒त्या: श्लाध्यः शरत्काल इवोड्पङ क्त: | 
असो प्रजारक्षणदक्षभावादजस्य चक्रे मनसः प्रमोदम्‌ ।। 
(१-५०) 

यहाँ पर रामायणपक्ष का अथ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है । 
प्रशंसा के योग्य, चन्द्रमा से युक्त तारामण्डल की कान्ति, शरत्काल के 
समान अपनी माता इन्दुमती की कान्ति धारण करने वाले, इस राजा 
दशरथ ने प्रजा की रक्षा करने में निपुणता के कारण स्वर्ग में रहने वाले 
पिता के मन को आनन्दित किया । 

महाभारतपक्ष का अर्थे व्यञ्जना के द्वारा स्पष्ट होता है । प्रशंसा 
के योग्य, चन्द्रमा से युक्त तारामण्डल की शोभा, शरत्समय के समान 
माता अम्बिका की कान्ति धारण किये हुए इस पाण्डु राजा ग रजा के 
रक्षण में निपुणता होने के कारण ब्रह्मा के हृदय में आनन्द उत्पन्न 
किया । स्वर्निमित प्रजाओं की रक्षा करने से ब्रह्मा के हृदय में आनन्द 
को उत्पत्ति स्वाभाविक है | 

x x i x 
“a ONNE EEE GSE SGN | 3 
ज्यायाम्विरेजे was: कौमारमासाद्य वयः डा a 
।- 

यहाँ रामायण का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है। वह m 
वड़ा कुमार राम, लक्ष्मण के द्वारा जिसकी समृद्धि वढायी गयी है, वढ 
हुए शत्रध्न के द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने वाले, भरत के द्वारा जिसकी 
शोभा बढ़ायी गयी है, वह वाल्यावस्था प्राप्त करके क्रमशः भय रहिंत 


होकर सुशोभित होने लगे | 
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| 
| 
| 
महाभारतपक्ष का AY व्यञ्जना के द्वारा स्पष्ट होता है । पदम- | 
रेखा के चिल्लों से अनुमित है उन्नति जिसकी, उत्पन्न हो रही है शत्रः | 
विनाशकारिणी सम्पत्ति जिसकी, अपने कुल के आदिभुत राजा भरतमै | 
बढ़ रही है शोभा जिसको, वह सुन्दर सवसे बड़ा कुमार युधिष्ठिर ं 
बाल्यावस्था को प्राप्त करके सुशोभित होने लगे । 
xX x X 
“तद्वाक्यान्ते दत्तकर्णानुमोद: 
पुत्रप्रीत्या जातकृच्छः FATT | 
धर्मात्मानं प्रेषयामास विश्वा-- 
मित्रप्रीत्ये सानुजं भूमिपालः n” (१-७७) 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है । विश्वा- 
मित्र के कहने के वाद, लोगों के द्वारा जिसके कान में अनुमोदन का शब्द 
किया गया है वह, पुत्र के स्नेह से कप्ट का अनुभव करने वाले राजा ने 


भाई सहित धर्मात्मा राजकुमार राम को विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए 
उनके साथ वन भेज दिया | 


} 


| 

| 

| 

| 

| 

यहा महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना द्वारा ध्वनित होता है। | 
दुर्योधन के कहने के वाद कणं द्वारा अनुमोदन करने पर पुत्र युध्चिष्ठिरादि | 
के प्रम से कष्ट का अनुभव करते हुए राजा धृतराष्ट्र ने शत्रु दुर्योधन की | 
प्रसन्नता के लिए भाइयों के साथ धर्मस्वरूप कुमार युधिष्ठिर को वारः | 
णावत नगर भेज दिया । | 
| 

| 

) 

| 

| 

| 


x x x 


“मारोचेष्टमनिष्टकारिणमसौ सिद्धाश्रमस्थायिनां 

विश्रणामभयार्थमध्वरविधेगोप्ता गुरोराज्ञया | 

सद्यः सानुचरं निशाचरर्पात भीमः सुबाहुं रणे 

दोर्वीयेण जघान बीरपदवीमारह्य घोराम्बकम्‌ ।” (१-४१) 

यहाँ रामयणपरक अर्थ का वोध अभिधा के हारा होता है । यज्ञः 

विधि के संरक्षक राक्षसों के लिए भयंकर इस राम ने वीरों का मागं 
अवलम्वन करके उस सिद्धाश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों को निर्भय करने 
के लिए गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से युद्ध में मारीच के प्रिय तथा अप्रिय 
करने वाले, अनुगामी राक्षसों के साथ, भयंकर ताड़का है माता जिसकी, 
राक्षसगणों में प्रधान उस सुबाहु को उसी समय वाहुबल से मार डाला | 
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महाभारतपरक अर्थ का वोध शब्द को व्यञ्जना शक्ति के द्वारा 
होता है । यज्ञविधि के रक्षक उस भीम ने माता के आदेश से सिद्धाश्रम 
में रहने वाले ब्राह्मणों के भय निवारण के लिए वीरों का भयंकर मार्ग 
युद्ध का अवलम्वन करके अनुगामी राक्षसों सहित, राक्षसों के पति, अच्छी 
भजा वाले वक नामक राक्षस को युद्ध में बाहुबल से उसी समय यज्ञ. 
करने वाले ब्राह्मणों के प्रिय आचरण के रूप में मार डाला | 

x x x 

“नुपेण कन्यां जनकेन दित्सितामयोनिजां लम्भयितुं स्वयंवरे t 

दिजप्रवर्येण स धमंनन्दनः सहानुजस्तां भुवमव्यनोयत Ww” (२-१) 

यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है। जनक 
नामक राजा के द्वारा स्वयंवर में देने के लिए निश्चित की हुई अयोनिजा 
अर्थात्‌ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता को प्राप्त कराने के लिए भाई लक्ष्मण | 
के साथ धर्म का पालन करने वाले राम, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र के द्वारा 
जनकपुर लाये गए | 

महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ध्वनित होता है। पिता 
राजा द्रुपद के द्वारा स्वयंवर में देने के लिए निश्‍चित की गई अयोनिजा 
अर्थात्‌ यज्ञ से उत्पन्न पुत्री द्रौपदी को प्राप्त कराने i लिए भाई भीम 
आदि के साथ वह राजकुमार युधिष्ठर के समीप में रहने वाले ब्राह्मण . 
श्रेष्ठ के द्वारा पाञ्चाल नगरी पहुँचा दिए गए । 

: > 


“इष्टावलोक॑ जननी गुरूण। तेजोऽतिभास्वःद्भरतं दधानम्‌ ।* 
राजा स शत्रुन्नतनीलसप्ति प्रास्थापयत्तीर्थनिषेवणाय ॥'।( २-४१) 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा से ज्ञात होता है । उस राजा दशरथ 

ने उसकी माता के गुरु वर्ग पिता आदि के प्रियदर्शन वाले, सूर्य से बढ़कर 
तेज धारण करने बाले, MAA से युक्त, श्वेत अश्व वाले भरत कुमार को 
अध्ययन के लिए मातामह के घर केकय देश भेज दिया | 

महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा अभिव्यक्त होता g l 
माता तथा आचार्य बड़े भाई आदि के प्रियदर्शन वाले, सूर्यं से अधिक 
तेज धारण करने वाले, श्वेत घोड़े वाले, भरतवंशीय, शतु को मारने वाले 
(युधिष्ठिर के घर में द्रौपदी का दर्शन हो जाने से बारह वर्ष के लिए). 
तीर्थो में भ्रमण करने के लिए युधिष्ठिर ने भेज दिया | 

>< १८ x 
फा०--१२ 
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, “दिवः स कृत्वामयशान्तिमेवं प्रणीतगुप्तिहेरिणा pas: । | 
पुनः प्रपेदे निजमेव राष्ट्र रामाननालोकनलम्पटात्मा N” (३-५) 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है । वह राजा . | 
"दशस्थ इस प्रकार रोग को शान्ति अर्थात्‌ शत्रुओं का विनाश करके | 
“स्वर्ग की सुरक्षा करने वाले, इन्द्र के द्वारा स्वागतादि शोभा किए हुए | 
- राम के मुख का अवलोकन करने के लिए उत्कण्ठित होकर पुनः अपने + 
"राज्य में पहुँचे । . ; | 
महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा अभिव्यक्त होता है। | 
अग्नि से रक्षा करने के द्वारा मयदानव की मानसिक शान्ति इस प्रकार | 
से करके, श्रीकृष्ण द्वारा जिसकी सुरक्षा की गई है वह, विजय शोभा 
प्राप्त करने वाले, पत्नी द्रौपदी के मुख का अवलोकन करने के लिए 
उत्कण्ठित अर्जुन. स्वर्ग से पुनः अपने देश में पहुँचे । 
x x x | 
“ते चित्रकूटाश्रितपादभाजां | 
सखश्चियालङ कृतदण्डकानाम्‌ । | 
क्रमेण भेजुः क्लमनाशनानि S 
„तपस्वि नामाश्चमसप्डलानि ॥” (३-४३) | 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है। वे राम | 
आदि चित्रकूट पर्वत से संलग्न प्रत्यन्त पर्वतों का आश्रय वाले, यज्ञ की | 
' शोभा से दण्डक वन को सुशोभित करने वाले, मुनियों के कष्ट दूर करगे | 
: वाले आश्रमसमूहों में क्रमशः पहुँचे । ई | 
._ महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता है।वे | 
“युधिष्ठिर आदि विविध रंग के शिखर वाले पहाड़ से संलग्न प्रत्यन्त | 
८. पवतों का आश्रय लेने वाले, यज्ञ की सम्पत्ति से पर्याप्त रूप से काम्य | 
` कम करने वाले मुनियों के कष्ट दुर करने वाले आश्रम समूहों में क्रमशः 
` पहुँचे । 
x xX x 
“चुकोप सा भृशं तस्मे प्रतिकल्यान्निराक्कता | 
कर्णनासापनो दोऽयं सत्रीणां यदवमानना ।।” (४-5) 
7 (et रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा से ज्ञात होता है | अस्वीकृत 
हुई वह शूर्पणखा, प्रतिकूलाचरण से उस राम के लिए अत्यन्त क्र 


ss है a का जो अपमान है नाक-कान काटना, उनके द्वारा किया 


nas a SORTS Seen oe 
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महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा व्यक्त है | अस्वीकृत 
ई वह उवेशी, प्रतिकूलाचरण करने से उस अर्जून के लिए अत्यन्त 
aa हुई। स्त्रियों का जो अपमान है वह नाक-कान काटना है अर्थात्‌ 
स्त्रियों की संभोग प्रार्थना को अस्वीकार करना, नाक-कान काटने के 
सामान है । 
x x x 
“योऽसौ वितानाहितसोमकायंः 
क्षोणीभृताहं जनकेन तेन | 
लब्धायि कृष्णाजिनशोभितायां 
क्षितौ aaa तनयेब सीता ॥” (५-२५) 
यहाँ रामायण का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है। जो यह 
राजा यज्ञ में सोमरस का पान करने वाले हैं, उस ae के द्वारा 
पत्नी में पुत्री के समान कृष्णमृगचर्म से सुशोभित भुमि में उत्पन्न हुई मैं 
सीता हूँ । | i 
महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता हे। जो यह्‌ 
यज्ञ में सोमरस का पान करने वाला है, उस पिता राजा द्रुपद के द्वारा 
पत्नी के रहने पर भी राजा जनक के द्वारा पुत्री सीता के समान मृग- 
चमे से शोभित यज्ञभूमि में प्राप्त की गई मैं द्रौपदी हूँ | 
x xX X 
गच्छन्‌ faas घ्य नगरोपवतान्तरणि 
संपातिपत्ररथसुचितकायसिद्धि: | 
धीरो ददशं करिनक़्करालमग्र , 
घोषोद्धतं सलिलराशिमिवारिसंत्यम्‌ ॥ (६-१) 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता हे । नगर, 
उपवन तथा उनके मध्य भागों को पार करके जाते हुए, संपाति नामक 
जटायु के भाई पक्षी के द्वारा, कार्यं की सफलता की सूचना प्राप्त करके, 
पेयेशाली उस हनुमान ने आगे में हाथियों के समान नाका से भयङ्कर 
IAN से विकराल शत सेना के समान समुद्र को देखा । न्य 
महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा शात होता है ८ a 
उपवन तथा दोनों के मध्य भाग को पार करके जाते हुए, तेज = aS 
वाहून से युक्त रथ के द्वारा काय-सफलता की सूचना प्राप्त क 
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धेयंशाली उस अर्जुन ने आगे में नाकों के समान हाथियों से भयंकर | 
उत्साहघोषों से उद्धत समुद्र के समान शत्रु दुर्योधन की सेना को देखा। 

x x x 
“स चेह राजा प्रतिदानपूर्व शान्ति न बाञ्छत्युचितां कुलस्य | 
दशाननस्यापि दशा न न स्यादमुष्य दीना हतबन्धुसुनो: ॥।” (७-३०) 


यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है। इस 
समय वह राजा रावण सीता को लौटाते हुए अपने कुल की शान्ति नहीं 
चाहता, यह निश्चित है, फिर दशानन होने पर भी मारे गये वन्धु तथा 


Ja वाले इस रावण की दयनीय दशा न होगी, ऐसी il त्‌ | 
[ » ऐसी वात नहीं | 
अवश्य होगी । : ee 


wo te yy erie 0 


na यहा महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा अभिव्यक्त होता i 
९ । इस समय वह राजा धृतराष्ट्र राज्य लौटाते हुए अपने कुल की उचित 
शान्ति नहीं चाहता है, यह निश्चित el फिर मारे गये ga तथा बान्धव | 
जाले इस धृतराष्ट्र की भी रावण को शोचनीय दशा ( कुलध्वंस) नहीं । 
होगी, ऐसी वात नहीं है अर्थात्‌ अवश्य होगी । | 
tt a x x | 
अकम्पनोद्दीपितमेघनादा प्रहस्तनाथा दढचित्रकाया | 
आविभंवद्दरनरान्तकोग्रा सामर्षबेगोज्ज्वललोहिताक्षा n” 
be = ( Fal ) | 
सिन्धुराजा तरसोग्रभीष्मा सहेतिशल्या कृतवर्म निष्ठा | | 
समिन्महाकर्मसु दक्षिणा च रुरोध aaa परवाहिनी सा ॥” 

र (८-१५) > 
ie mek anm का दा अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है । अकः | 
न तचे हात Seater है मेघनाद जिसमें, प्रहस्त है अधिः | 
ae A a स्पर चित्रकाय नामक राक्षस है जिसमें, प्रकट हो | 
a, ce सका, इस प्रकार के रावणकुमार नरान्तक के कारण | 
ल 5 ne ae आवेग से लोहिताक्ष है जिसमें, हाथियों से युक्त! | 

उत्कट तथा भयंकर, वाण तथा शल्य नामक अस्त्र | 
| 


युव [गः ry T में 
ति, किया गया है कवचो के ऊपर विजय रि स जिसमें, युद्ध मे 
च TSA x ५९40, य बश्वा f 


= प्रकार की रावण की सेना ने अपने 
शत्रभूत रामादिको को घेर लिया | 
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महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा अभिव्यक्त होता है। 
युद्ध में स्थिर रहने वाली, मेघ के समान शब्द करने वाली, उत्कृष्ट हाथ 
वाले अधिपति है जिसके, मजबुत तथा अनेक वणे के वीरों से सुसज्जित 
शरीर है जिसमें विरोध प्रकट करने वाले मनुष्यरूपी यमराजों के द्वारा 
भयंकर, रोष के सहित जो युद्धावेग उससे उद्दीप्त तथा रक्त वर्ण वीरों 
की आंखे हैं जिसकी, सिन्धुराज जयद्रथ से संयुक्त, आवंग से भयंकर 
भीष्म हैं जिसमें वाणों से युक्त राजा शल्य हैं जिसमें, ba कृतवर्मा नामक 
क्षत्रिय के ऊपर विश्वास है जिसमें, युद्ध के व़-वड़ क में निपुण उस 
दर्योधन सेना ने अपने शत्रु भूत युधिष्ठिरादिकों को घेर लिया | 
e “नरनारायणो साक्षादिव तौ रामलक्ष्मणों | 
सचक्रौ स तिरश्चक्े नागरूपधरः शरेः I” (८-३१) 


यहाँ रामायण का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है । उस मेघ- 
नाद ने सेनासहित प्रत्यक्ष नारायण के समान उन रामलक्ष्मणा को सप 
स्वरूप धारण करने वाले बाणों से अर्थात्‌ सपं वाणों से बाँच दिया | 
महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता है । उस 
भीष्म ने प्रत्यक्ष राम-लक्ष्मण के समान सेना सहित उस अर्जुन तथा क्ण 
को समान वाणों से आच्छादित कर दिया। 
“तदा सौभद्रमाकण्यं कुमारं निहत TT a 
शुशोच राजा चित्तेन व्याकुलेन दशानन u” (१० 
यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात ह 
समय में इस दशमुख राजा रावण ने कल्याणी पुत नरान्त É 
से मारे हुए सुनकर व्याकुल मन से शोक मनाया | = 
महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा आ हात E 2 
उस कष्टमय दशा के भोग करने वाले राजा युधिष्ठिर प EE 
कुमार अभिमन्यु को शतु के द्वारा मारे हुए FIA व्याकुल मन 
मनाया । है | ? 
“सुग्रीवेण दृढाङ्गदेन मथितं भीमेन विद्विट्शतं 
सेनानीयुयुधान एष जगृहे प्रोढारिहा स 
उक्षाञ्चक्रतुरश्विनोश्च तनयो क्षोणो fas E 
ऋ क्षाणामधिवेन पद्मवनवद्ध्वस्ताः परे जिष्णुना 3 


` 
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यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है । भग 


} 


कर तथा मजबुत अंग वाले सुग्रीव के द्वारा सैकड़ों सैन्य मदेन किया गया; 
[| 


` युद्ध करने वाले तथा प्रवल शत्रुओं के मारने वाले इस सेनापति नील) | 


$ 
[1 
|) 


भली भांति विजय प्राप्त की । अश्विनी कुमारों के पुत्र मेन्द तथा द्विविद 
ने शत्रुओं के रक्त से पृथ्वी को सिञ्चित कर दिया | जयनशील GIRE 


i 
| 


| 


ETR. 


के राजा जामवन्त के द्वारा, नक्षत्रों के पति चन्द्रमा के द्वारा कमलवन के | 


समान शत्रुगण विनष्ट कर दिये गये । 


a= महाभारतपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता है । कसकर 
वांधे हुए केयूरवाले तथा सुन्दर ग्रीवा वाले भीम के द्वारा सेकडों शत मथ 
डाल गये | सेनापति वृष्टद्युम्न ने तथा प्रवल शलुओं को मारने वाले इस 


सात्यकि ने सम्यक्‌ विजय प्राप्त की अथवा संजय नामक वीर को हरा 
दिया | अश्विनी कुमारों के 


n D 


पुत्र नकुल तथा सहदेव ने शत्रुओं के रक्त | 


से पृथ्वी को सींच दिया । अर्जन के द्वारा नक्षत्रों के पति चन्द्रमा के द्वारा | 


० 


कमलवन के समान शत्रु नष्ट कर दिये गये । 
x 


x 
Xx 


A 

युधिष्ठिर भोमधनञ्जयाभ्यां समं दधानं नकुलेन लक्ष्मीम्‌ । 

समादवाप्त स हदेवनिष्ठं ज्येष्ठं सुतं वीक्ष्य तुतोष तातः Ww” (१-६६) 
पहा रामायण का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता है । पिता 


दशरथ युद्ध में स्थिर रहने वाले, शिव और अग्नि के समान, कुल में | 


शोभा धारण करने वाले नहीं अर्थात्‌ कुल में शोभा धारण करने वाले 


इवताओं की भक्ति के सहित, विष्णु के अंश से प्राप्त बड़े ga राम को 

देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुए । | 

os Fu महाभारतपक्ष का अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है! 

a eet और अर्जुन के साथ नकुल के द्वारा शोभा धारण 
वाले, सहदेव में प्रेम रखने वाले यमराज से प्राप्त हुए बड़ पुत्र 

युधिष्ठिर को देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुए । pr 


x x x 


br —p 
बना गा विनयादवाप्य काले कुमारा धृतराष्ट्रसेत्य | 
न्दर भूमपति जनानां विलोचनालीमनिमेषयन्तः ||” (१-७१) 


मळ E ey का अर्थ व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होता है। राजकुमार 
ओं के प्रति नम्र व्यवहार से सभी विद्याये प्राप्त करके 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में राधवप वायसे को जपीदेयता--८३े 


सायं-प्रातः आदि वन्दोचित समय में लोगों की नयनपरम्परा को निनिमेष 
करते हुए राष्ट्र के धारण करने वाले महाराज दशरथ के पास आकर 
बन्दना किए । | 

महाभारतपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है। युधिष्ठिर 
आदि गुरुओं के प्रति नम्र व्यवहार से सभी विद्यायें प्राप्त करके उस वन 
में रहने वाले. ऋषियों के द्वारा निर्णीत उचित समय में लोगों की नयन- 
परम्परा को निनिमेष करते हुए धृतराष्ट्र नामक महाराज के पास आकर 

वन्दना किए | 
x x x 
“वचनमात्मगुरोरनुतिष्ठता नुपसुतेन समेत्य निशाचरी | 
अनुपतत्पिशिताशि घटोत्कचा समथयुक्तमयायमवाप सा | w” 
(१-८६) 

यहाँ रामायण का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा विदित होता है । अपने i 
गुरु विश्वामित्र का आदेश पालन करने वाले, राजकुमार राम से युद्ध मे. 
मिलकर खुले हुए वाल वाली, दौड़ रहा है मांसाहारी शत्रुओं का समूह 
जिस पर वह राक्षसी उस समय के लिए उचित मरण को प्राप्त हुई । : 

महाभारतपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा विदित होता है | अपने बड़े 
भाई युधिष्ठिर का वचन पालन करने वाले, राजकुमार भीम से संभोग 
के अनन्तर ही उत्पन्न हुआ है मांसाहारी घटोत्कच पुत जिससे ऐसी उस 
हिडिम्वा राक्षसी ने 'स्मरण करते ही आपके पास आ जाऊंगी। इस 
शर्त के साथ भीम से वियोग प्राप्त किया अर्थात्‌ अपने घर हिडिम्ब वन. 
को चली गयी । 

“इष्टावाप्तिकृतोपायः स देर्वाषंकृतादरः | 
भीमोद्यमपरः काले जरासन्धारितामगात्‌ | ॥? (३-८) 

यहाँ रामायणपक्ष का अर्थ व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होता है। रामा-- 
दिकों की प्रियवस्तु प्राप्त करने में प्रयत्न करने वाल, देवताओं तथा ऋषियों 
से आदर प्राप्त करने वाले, शत्रुओं के विषय में भयंकर प्रयत्न करने में 
तत्पर, वह राजा दशरथ कुछ समय मैं वृद्ध हो गए । 

यहाँ महाभारतपक्ष का अर्थ अभिधा द्वारा ज्ञात होता है | देवषिः 
नारद का आदर करने वाले अर्थात्‌ उनका कपन मान कर राजसूय यज्ञ 
करने की सामग्री एकत्रित करने वाले, भीम नामक अपने भाई के गदायुद्ध 
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| रूपी उद्योग में निर्भर रहने वाले, वह युधिष्ठिर मौके पर, जरासन्ध रा 
| क्री शत्रू ता प्राप्त किए अर्थात्‌ भीम ने उसका वध कर दिया | 4 
इसी प्रकार द्विसन्धान विधान परक अन्य स्थलों पर रामायणपरक 
| “अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना एवं महाभारतपरक अर्थ की प्रतीति अभिधा के 
| द्वारा होती है । ये श्लोक इस प्रकार है-- 
“अभिरामं प्रवृत्तापि कुलज्येष्टमपोह्य तम्‌ । 
प्रथुलाभरतं लक्ष्मीदुर्योधनमियेष सा iw” (३-२१) 
x x x 
“अजुनेन यशसानुलिम्पता तच्चरित्रजनितेन दिक्तटीः | 
| अध्यरोहि बलविद्विषः सभा विह्वलीक्गतसुरारियोषिता n” (४-६) 
xX x x 
“स रक्षसां क्रोधवशेन सद्यो 
गणन युद्धे यमसात्कुतेन | 


श्रुतिं प्रयातेन पुलस्त्यनप्तु- 
दुर्मानसं क्षोभयति स्म भीमः ॥” (५-४) 
xX >< x 


tt ~ ° 
दारोपरोधेन कृतापराधं रणोद्यतं भ्रातृजनेन साधम्‌ । 
सुछघशोडुन्डुभिशतुरेनं स कीचकं दावमिव व्यमथ्नात ॥” (५-५३) 
> xX x 
t . ace 
केकिनां कलितकेकमुच्चकंबहभारमवतत्य नृत्यताम्‌ । 
चन्द्रकविचक्से5५ मण्डल द्रष्ट्मक्षिनिकरंरिवाच्छके: u” 


(५-६१) 


x 
x x 


४६ TER S 
is समग्रवकतनशक्तिरग्र प्रोद्यत्सुशर्माथ स धातराष्ट: 
दा शरत्काल इवेत्य राज्ञो विनिष्पतज्जीवधनं रुरोध ।” 


| । (६-१) 
| ber X ; xX xX 

| 'संभरान्तद्रोणमुद्यच्छकुनिकलकल रि i 

:. सद्योविक्षिप्तगुह रि ता 


cH क्षपितनृपतरुक्षुप्णपुंनागपुगम्‌ । 
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अद्धा नुन्नाश्वकर्ण प्रमथितविपुलश्रीफलं धूतधात्री 
चक्र चक्रे स शोकास्पदमरिगहनं प्रागशोकाभिरामम्‌ N” 
(६-१२) 
> >< > 
“fagat सृजता शिलोमुखान्‌ प्रवातितानल्पतरास्त्रतेजसा | 
स राजपुत्रेण जितेन्द्रतेजसा न्यरोधि दुर्योधन उद्यतो४पि सन्‌ ॥' 
(६-१८) 
>< > x 
“संनद्धसंन्येषु बलाधिपेषु ततस्ततो भूपतिमाश्र्यःसु | 
विरोधि वक्र बहुधात राष्ट्र चिन्ताभिरन्तगंतशल्यमासीत्‌ ॥' 
(७-३) 
x x x 
“बलाधिपर्भोष्ममुखरुपेतं प्रसि द्वभू रश्रवसं हरिस्तम्‌ | 
सकणंशल्यं वच इत्यवोचत्प्रकाशगम्भीरमहाथंजातम्‌ U” (७-३४) 
x x x 
उदीणतालाज नकृष्णसारप्रौढायुधामन्युबलोजिता च। 


महीपतेः सल्लसदुत्तमौजा: सेना शतानीकमुखी ननाद || 
(८-१३) 


x x x 


“ते राज्ञो धृतराष्ट्रस्य कुमाराः कुपिता ga l 

रक्षः पुरोगमाश्चेलुगूब्शासनकारिण: ॥ (१०-२) 

>< x x 

“वीरवर्गेकनिर्धातं निपातितबरृहदबलम्‌ ।, 

हिषश्नरान्तकः प्राप तं दुःशासनसंभवः WW” (१०-१८) 

2९ A x 
““चिन्दानुविन्दप्रतियोधिभेत्ता प्रणीतसंशप्तकलीवमोशः l R 
सुदर्शनोद्योगहरः स सद्यश्चकार दुर्योधनमानभङ्गस्‌ ॥ (१० 

x - > x 
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“अथ सङ्गररङ्गमभ्युपेतो क्षपयामासतुरोजसा विपक्षम्‌। 
| पवमानशरीरजश्च भीमो युयुधानश्च पतिर्वरूथिनीनाम्‌॥” | 
| (१०-३१) | 
x x X > 
| “दधज्जिगीषाधृतिमाञ्जनेयः क्ृतावमानो5षपि स वत्णिवीर: | | 
| त्वाष्ट्रस्य बज्जीव रणे त्िमुर्थ्न श्चिच्छेद भूरिश्रवसः शिरोधिम॥” | 
(१०-३३) 
xX x x 
“धृष्टद्युम्नः सपदि पवमानोद्धवस्तीव्रकर्मा ? 
निर्मुक्तास्त्रप्रकरमभितस्तं सबेरोऽभिपत्य | | 
कुवेन्‌ कायात्पृथगथ शिरः कौरवान्‌ क्षोभयित्वा | 
संग्रामाग्र त्रिदिवपदवीपान्थमेनं व्यधत्त ॥” (११-२०) | 
x x 2५ 
“निर्यतीषु परितो वरूथिनीष्वाहवाय परिपाकदारणः | 
श्रूयते स्म चकितेश्चमूचरंः कर्णशल्यपरुषोक्तिविस्तरः | 2) 
(१२-४ 


xX x x 
मध्यम काध्य imal 


जहाँ व्यङ्गय को अपेक्षा वाच्यार्थ अतिशायी होता है वहाँ 
मध्यम काव्य होता है । | 
“अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग'चं व्यङ्गे तु मध्यमम्‌ ।”' | 

व्यङ्गय अर्थ के वेसा अर्थात्‌ वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कार | 

न होने पर मध्यम काव्य होता है । इसे ही गुणीभूतव्यङ्गच कहते हैं। | 
राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में मध्यम काव्य के उदाहरण इस | 

प्रकार हैं | | 
“महाजगरसंनद्धभीमसेना भयङ्करात्‌ । | 

राज: प्रभावाद्दधिरे रोमहषं महषयः ॥॥” (५-३) | 

| ज || 
| 

| 

| 


१. काव्यप्रकाशः, प्रथम उल्लास, का० ४, सूत्र-३, 
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रामायणपक्ष 
महाराज राम के वहुत बड़े कवच से वर्मित भयंकर राक्षसी 
सेनाओं को भय देने वाले प्रताप से उस वन के रहने वाले मुनियों ने 
आनन्दातिशय से रोमाञ्च धारण किया | 
महाभारतपक्ष 
राजा युधिष्ठिर ने बहुत बड़े अजगर से निवद्ध भीमसेन को मुक्त 
करने वाले प्रभाव से उम वन के निवासी मुनियों ने आश्‍चर्य से CATT 
धारण किया । 
यहाँ पर “रोमहर्ष दधिरे' के द्वारा हर्षरूप भाव वाच्य हो गया हे 
अतः मध्यम काव्य है । 
x x x 
“अलोकसंभाव्यमसो विलोक्य 
तदङ्गसौन्दयंमनङ्गनुन्नः । 
एवं वितर्क मनसा चकार 
सहेन्द्रियेस्तन्मयतां गतेन ॥ (५-१०) 
यह (रामायणपक्ष में रावण, महाभारतपक्ष में जयद्रथ) संसार में 
असम्भाव्य उस (सीता के, द्रौपदी के) शरीर के अंगों का सौन्दर्यं देखकर 
काम से प्रेरित होकर आँख आदि इन्द्रियों से एकता प्राप्त किये हुए मन 
के द्वारा इस प्रकार वितक करने लगा ! 
यहाँ 'मन में सन्देह व्यक्त किया। य | 
करने लगा । यह कहा गया है जो वाच्य है । अतः मध्यम कान्य 
“खसूचिसुद्रामवलम्बयन्‌ सन्‌ , 
सहेन्द्रियेस्तन्मयतां जगाम ॥ 
कहा जाता तो उत्तम काव्य होता । 
x x 
s | 
“परिस्फुरत्कार्मुकमण्डलोश्थ नृपात्मजो बोवा स 
तताप विद्वेषिबलं पुबत्कंर्लोकान्‌ agafa bahi कर 
इसके वाद धुर्मण्डल कंपाते हुए ( nr ds 
सुग्रीव ही हैं प्रधान जिसके उस राजकुमार राम "/ महाभा 


ह न कहकर “मन में वितक 
है। यदिः 
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वानरवीर हनुमान्‌ है चिल्ल जिसका उस राजकुमार अर्जुन ने) भुवनों को 
किरणों से सूय के समान वाणों से शत्रु सेना को सन्तप्त कर दिया | 

यहाँ पर 'लोकान्‌ ATS: इव पुषत्कः तताप’ से जो लक्ष्यार्थ है वह 
“बाणवर्षण रिपुसन्याक्रमण रूप वाच्यार्थ से अतिशायी नहीं है । अतः 
मध्यम काव्य है । 

आचार्य मम्मट ने मध्यम काव्य के आठ भेद किये हैं, परन्तु उनके 
उदाहरण “राघवपाण्डवीयमू' में उपलब्ध नहीं होते हैं। परन्तु जहाँ-जहाँ 
पर लक्षणा का प्रयोग है वहाँ वहाँ पर मध्यम काव्य का उदाहरण 
द्रष्टव्य है । लक्षणा के प्रत्येक उदाहरण वृत्ति में दृष्टव्य हैं | 


AIH काव्य | 
| 
। 


ee यी... स 


जिसमें व्यङ्गचाथ नहीं होता हे, उसे ही अधम काव्य कहा गया 
हे । उसके विद्वानों ने शब्द चित्र एवं अर्थचित्र से दो भेदकिये हैं । आचार्य 
'मम्मट के अनुसा र-- 
“शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यद्भधचं त्ववरं स्मृतम। ”! | 
'राघवपाण्डवोयम्‌' के अनुसार अधम काव्य के निम्नांकित उदाहरण | 
दर्शनीय हैं-- 
“ब्रह्माण्डमण्डलच्छद्‌म-पद्मकुडमलदीचिका । | 
जयतां जगतः शान्त्ये शाम्भवी शक्तिरेकिका ।।” (१-३) | 
ब्रह्माण्डो क बहाने से जो कमल alan, उनके लिए कमल | 
वापिका स्वरूप जो शंकर जी की अकेली शक्ति पार्बती सम्पूर्ण संसारकी ? 
शान्ति के लिए होवे । यहाँ शब्दवेचित्य है, अतः अधम काव्य है । 
x Xx 
“आदित्यस्यान्ववायो तेजन्मनोऽ 
दत्यस्यान्दवायो जयति रघुपतेजंन्मनोऽजुम्भितश्री- 
स्तत्साम्यं सोमवंशः श्रयति सुरभितः पाण्डवानां यशोभिः। 
धत्त तत्साम्यमद्य स्मरहरधरणीसंभवस्यान्ववायो 
यस्यालंकारभावं भजति कृतधियां कामदः कामदेवः।।” (१-२३) | 
श्री रामचन्द्र के जन्म से बढ़ी हुई शोभा वाला सूर्यवंश सर्वोत्कृष्ट 
id रर पाण्डवों के यश से प्रसिद्ध चन्द्रवंश उसकी समानता धारण करता 
है । शंकर जी की भूमि से उत्पन्न कादम्व वंश आज उन दोनों aul का 


“१. काव्यप्रकाशः, प्रथमोल्लासः का० ५, सू० ४. 
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सादश्य धारण किए हुए है। पण्डितों का मनोरथ पूर्ण करने वाला 
कामदेव राजा जिस वंश में अलंकार स्वरूप धारण किए हुए है अर्थात्‌ 
जो कादम्बवंश का अलंकार है। यहाँ शदवचित्र्य है, अतः अधमः 
काव्य है । 
> x x 
शावानुविद्धहरिणीरसितोलुपानां 
कोलावलीदलितबालकसे रकाणाम्‌ । 
दन्तावलोन्मथितपल्लवशल्लकोनां 
राजाभावद्वनभुवामुपकण्ठवर्ती ॥” (१-५६) 
राजा (रामायणपक्ष-दशरथ, महाभापतपक्ष - पाण्डु) बच्चों से 
अनुसृत हरिणियों के द्वारा खायी गयी हैं लताएं जिनमें, सुअरों के समूह 
हारा टुकड़े किए गए हैं अर्थात्‌ खाए गए हैं, छोटे-छोटे कसेरु जिनमें, 
हाथियों के द्वारा तोड़े गए पल्लववाली शल्लकी नाम की लताएँ हैं जिनमें, 
ऐसे वन प्रदेशों के समीप पहुँचे । यहाँ शब्दवेचित्य हे अतः अधमः 
काव्य है | 
x x xX 
CaS व्याकोणं रद्ध, दृतनिशितशरक्षुण्णदीव्यत्तरक्ष 
ज्याचोबक्षुब्धकण्टी रवरवचकितं व्यस्तमातङ्गुथम्‌ | 
agta नखड्गं तुमुलकलकलप्रान्तक्जच्छकुन्त 
भल्लध्वस्ताच्छभल्लं वनभुवि मृगयाकमं AT ATW (१-५७ ) 
उस ( राजा दशरथ ने, राजा पाण्डु ने) जङ्गल में शङ्क. नामक 
अस्त्र विशेष से, इधर उधर बिखर गए हैं, र्क जाति के मृगविशेष जिसमें 
शीघ्रगामी तेज बाणों से बेध दिए गए हैं, खेलते हुए छोटी जाति के वाघ 
अर्थात्‌ चीते जिसमें, प्रत्यञ्चा की टंकार से, क्रोध भरे हुए सिहो के शब्द 
से, भयभीत तथा विखर गए हैं, हाथी के झुंड जिसमें, तलवार से काटे गए 
हैं गैंडे जिसमें, सघन सैनिक शब्दों से वन प्रान्त में भयत्रस्त शब्द कर रहे 
हैं पक्षी जिसमें, भाले से बिनष्ट किए गए हैं, भालू जिसमें, इस अकार का. 
शिकार खेला । यहाँ शब्द वेचित्य है, अतः अधम काव्य है | 
xX X x 
“बोरश्रीमानतुड्भाचलतुलनतुलादण्डमुर्वो पतीनां 
गीर्वाणद्देषिगर्वाम्बुधिमथनमहारम्भमन्थाचलेन्द्रस्‌ l 
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| 
शलाधानिःसाणकोणं जगदुदयमहावृष्टि माहेन्द्रचापं | 
चापं दोविक्रमाग्ने: समिधमिव निजस्याददे राजसुनुः ॥' (२-२६) 


राजाओं के वीरता रूपी जो ऊंचा पहाड़ उसे तौलने के लिए तुला 
दण्ड, देवताओं के शत्र. राक्षसों के घमण्ड रूपी समुद्र के मथन रूपी महान्‌ 
कार्य के लिए मन्दराचल पहाड, प्रशंसा के लिए जो घोषणावाद्य उसके 5 
कोण, संसार की उन्नति के लिए महावृष्टि उसके इन्द्रधनुष, अपने भुजा 
पराक्रम रूपी अग्नि के इन्धन के समान उस धनुष को राजकुमार 
(रामायणपक्ष में-राम, महाभारतपक्ष में-अर्जुन) ने ग्रहण किया । यहाँ 
‘ara शब्द वेचित्य है । अतः अधम काव्य है। 

x x x 
“अकालजलदावलीगलितरक्तधाराहता 
करोऱ्द्रकरटक्षरन्मदमहो(मरुद्धासिता । 
रणब्रणतसनिकक्षतजसित्त.मुला च सा 
रजोजवनिका शनरपससार सेनामुखात्‌ ।” (८-८) 


उपद्रव सूचक असमय की मेघमाला से निर्गत शोणित वृष्टिसे | 
मूल नष्ट किया हुआ, हाथियों के कपोलों से निर्गत, मदोदक की लहरों 
से अवरुद्ध, अतः काले रंग वाला, युद्ध में घायल सँनिकों के शोणितोंसे | 
"सिक्त मूल वाला, वह॒ बूलि का पर्दा सेनिकों के अग्रभाग से हट गया | 
यहाँ शब्दवेचित्र्य है । अतः अधम काव्य है । 
x x > 


“सा सेना युद्धयात्रोत्सुकसुभटसुखाध्मातशड्भानुमुछ- 

न्तानानिःशणभेरोमुरजरवरयाक्नान्तलोकान्तराला । 

वातव्याधूतधौतध्वजपटपटली चस्ब्यमानाम्बुवाहा 

वाहव्युहक्षतक्ष्मातलवहलरजो निर्भरा निबंभासे ॥” (5-१) 

युद्ध प्रयाण के लिए उत्सुक वीरों के मुख .से वातपूरित जो शंख 
उनके शब्दों से वढ़े हुए निःशाण, भेरी तथा मुरज के शब्दों से अत्यन्त 
तेजी से भुवन विवरों को भरने वाली, हवा से हिलने वाले निर्मल ध्वाजा- 
्चलवस्त्र के समूहों से बादल को छूने वाली, घोड़ों के समूह के द्वारा 
खोदे गये भूतल को अत्यधिक धूल से भरी हुई वह (रामायणपक्ष म 
रावण की, महाभारतपक्ष में-कौरवों की) सेना अत्यन्त सुशोभित हुई | | 


x x x | 


W 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में “राघवपाण्डवीयम्‌' की उपादेयता | १६१ 
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“घंटाटङ्कारघो रोत्तुरुककरिधटासंकट क्षोणिपीठ 
घाटी भिर्धोटकानां झटिति खुरखुरोद्ध्तध्लीवितानम्‌ | 
सान्द्राणां स्यन्दनानां ध्वजपटपटलोलोददिक्चक्रवालं 
सैन्यं संनद्धम;सीत्पटुसुभटभुजामण्डलो दगुण खङ्गम्‌ ॥” 
(१०-३) 
x > x 
"तिरो हितार्काशुचयेस्तदीयेनिवार्यमाणे विशिखेविपक्षे | 
श्रमं विनीयोजितविक्रमस्तथा रयेण चक्रहरयोऽस्य हषम्‌ ।।” 
(१०-२४) 
सूर्यं की किरणों के समुह को आच्छादित करने वाले, उस (लक्ष्मण 
के वाणों से, अर्जुन के वाणों से) शत्रुओं का निवारण कर देने पर, शत्रुओं 
के ऊपर विजय होने से परिश्रम युक्त होकर बढ़े हुए पराक्रम वाले वानर- 
गण, महाभारत पक्ष में- जल पीने से श्रम मुक्त होकर बढे हुए पुरुषार्थ 
वाले घोड़े अपने वेग से इस (रामायणपक्ष में-लक्ष्मण का, महाभारतपक्ष 
में-अर्जुन का) आनन्द उत्पन्न किये । यहाँ शब्दवेचित्य हे । अतः अधम 
काव्य है । 
शब्दवेचित्य काव्य में यद्यपि यत्र-तत्र अलंकार भी दृष्टिगोचर 
होते हैं, परन्तु वे गौण हैं और शब्दवेचित्य की ही प्रधानता है | ध्वनि 
किसी भी प्रसंग में उपलब्ध नहीं है ' अतः अधम काव्य हे | उपयुक्त 
स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी शब्दवचित्यपरक अधम काव्य के 
श्लोक “राघवपाण्डवीयम्‌' में द्रष्टव्य हैं । : 
अर्थेवैत्यिपरक अधम काव्य में गुण और अलंकार तो होते हैं, 
परन्तु कोई ध्वनि नहीं होती है । उदाहरण के लिए 'राघवपाण्डवीयभ्‌ 
के अनुसार-- 
“दत्तयः कीर्तयश्चंव यदीयाः कर्णमार्गगा: । 
काम्ताभ्यश्च कविभ्यश्च कामदं यस्य दर्शनम्‌ ( १-१ x) 
घण्टा के टं टं शब्द से भयंकर उत्तुरुक नामक वाद्य है जिसमें, इस 
प्रकार की गजघटाओं से संकीर्ण है पृष्ठभुमि जिसमें, घोड़ों के समूहों के 
द्वारा शीघ्र ही तीक्ष्ण खुरों से उड़ाया गया है धूल का वितान जिसमें, 
सघन रथों के ध्वजवस्त्रों से आच्छादित हो गया | दिङ्मण्डल जिसमें, 
युद्ध में पटु वीरों के भुजमण्डलों द्वारा उठाये गये हैं खड्ग जिसमें, इस 
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प्रकार की ( रामायणपक्ष में-राम-रावण की, महाभरतपक्ष में-पाण्डव. 
कौरव की) सेना युद्ध के लिए उद्धत हो गयी । अतः अधम काव्य है। 
> A x 

“मातङ्गेरिव गण्डशलवलिता: सिन्दूरसान्द्रत्विष: 

कीर्णा भूषणभोषणभंटभुजवल्लद्भुजड प्रभ: । 

व्याकृष्ट ध्वजकानना: शरधनुश्चक्वासिनक्राकुलाः ? 

संरुद्धध्वजिनीपथा रुधिरजा: प्रोहुमंहासिन्धवः N” (१०-१६) | 

मरे हुए हाथियों के द्वारा as चट्टानों से संयुक्त के समान, 
सिन्दूर के समान गाढ़ी कान्ति वाली भूषणों के द्वारा भयानक अतः 
संचरणशील साँपों के समान वीरों की भुजाओं में व्याप्त, ध्वाजाओं का 
समूह बहाने वाली, वाण, धनुष, चक्र तथा तलवार रूपी नाकों से भरी ) 
हुई, सेना का रास्ता रोकने वाली, उस प्रकार शोणित से उत्पन्न नदियाँ 
बहने लगीं | यहाँ शब्द वचित्य होने के कारण अधम काव्य है । 
जिस राजा कामदेव के दान अङ्गपति कण के रास्ते से चलने वाले | 
हैं अर्थात्‌ कर्ण के समान यह राजा भी दानी हैं, और जिस राजा कामदेव | 
को कीर्तियाँ लोगों के कानों के रास्ते से चलने वाली हैं अर्थात्‌ सभी लोगों | 
से सुनी गई हैं, और जिसका दर्शन प्रेयसियों के लिए काम विकार उत्पन्न | 
करने वाला तथा कवियों के लिये मनोरथ पूर्ण करनेवाला है । यहाँ 
केवल अर्थ को विचित्रता है ' अत. अधम काव्य है । 
> xX x 


“कस्त्राता कामदेव: समरविजयिनां को5ग्रणी: कामदेव: | 
कस्त्यागी कामदेव: सरसकविगिराँ कि पदं कामदेवः | 
कः सेव्यः कामदेवः श्रितभरणविधौ कः कृती काम देवः 
प्रशनानामेकमेकप्रतिवचनमहो रामवत्काम देवः U” (१-२८) 


लोगों का संरक्षक कौन है ? कामदेव - युद्ध जीतने वालों में अग्रणी 

कौन है? कामदेव, दानी कौन है ? कामदेव, सेवा करने योग्य कौन है ! 
कामदेव, आश्चितों के पालन के विषय में दक्ष कौन है? कामदेव, इन 
प्रश्नों का एक उत्तर राम के समान एक कामदेव है । यहाँ अथे वेचिल्य 
है और कोई ध्वनि नहीं है । अतः अधम काव्य है । | 
x x > | 

“जित्वा wad स्वमभिविशितो घाम हर्म्याग्रलग्ना: । 
भावोद्भेदाद्गलितगतथो लोलमालायताक्ष्यः । 
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प्रान्तप्रेङ्खच्छफरकनकस्तम्भशौभेनिजाङ्ग : | 
सीमन्तिन्यो विदधति दृढं यस्य मोनध्वजत्वम्‌ N” (१-२६) 
शत्रओं को जीतकर अपने महल में प्रवेश करते हुए जिस कामदेव 
राजा के, महलों की छत पर उपस्थित चञ्चल माला के समान वड़ी-बड़ी 
आँख वाली, मानसिक विकार के प्रादुर्भाव से गतिविहीन कामिनियाँ, 
बगल में कान के हिलते हुए आभुषण स्वरूप मछलियों से सोने के खम्भों 
के सदश शरीरों से मत्स्य ध्वज को सुदृढ़ बनाती हुई हैं । यहाँ अथ 
वैचिल्य है, अतः अधम काव्य È | 
x x x 
“औदायें रघनाथधमंतुतयोस्तत्सोद राणां पुनः 
सौ घावे पतिदेवताब्रतविधौ पृथ्वी पुताक्कष्णयो: | 
श्रीरामायणभारताणंवकृतेष्वाख्यानरत्नेषु च 
Sara संप्रति कामदेव नृपतिः कौतूहलो व तंते ॥” (१-३३) 
यह श्रेष्ठ कामदेव राजा, राम और युधिष्ठिर की उदारता 2 
विषय में, फिर उनके भाइयों के भ्रातृप्रेम के विषय में, सीता और द्रौपद 
के पतिव्रत धर्म के विषय में, श्री रामायण एवं महाभारत म वर्णित श्रेष्ठ 
कथानकों के विषय में, इस समय उत्कण्ठित हैं अर्थात्‌ उपाख्यानों की 
श्रेष्ठ काव्य रचना के विषय में उत्कण्ठित हैं । यहाँ अर्थवेचिल्य है | अतः - 
अधम काव्य है | 
x x > 
““विस्तारितागाढब्धियुरीवनान्तां सन्दर्शितेन्द्रकदिनतुंशोभाम्‌ l 


८ 13 
सृष्टिं कविस्सृक्तिमयीं वितन्वन्प्रजापतेः कि न प | 


पर्वत, समुद्र, पुरी और वनों के स्वरूप का वर्णन किया गया है 
जिसमें तथा sane दिन और ऋतुओं की शोभा दिखलायी गयी 
है जिसमें ऐसी सुन्दर वचनमय सृष्टि फलाता कवि क्या ae के a 
पुरुषार्थी नहीं है अर्थात्‌ कवि अवश्य ही ब्रह्मा के समान पुरुषार्थी है। य 
अथवेचिद्र्य है । अतः अधम काव्य है | 
x x x 


फा--१३ 
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“आप्राच्याज्जहनुकन्याजलभरजनिताडम्बरादस्बु राशे- 
रा च प्रत्यग्रचत्रानिलचलितलतास्पन्दिनश्चन्दनादे: | 
आपाश्चात्याच्च लक्ष्मीपतिरचितनिजावासमुद्रात्समुद्रा- 
` दा च ea: स्वोदरेभ्यस्तमुदजुषत भुरुत्तरेभ्यः कुरुभ्यः ॥” (३-१२) 
गंगा के जल प्रवाह के गिरने से उद्धत पुर्व समुद्र तक की तथा । 
नवीन वसन्त पवन से सञ्चालित लताओ से सञ्चरणशील मलयाचल 
तक और विष्णु भगवान्‌ के द्वारा वनाये गये अपने निवास के चिह्न से 
युक्त पश्चिम समुद्र तक, इसी प्रकार स्वर्ग के सदृश हिमालय पवंतके | 
| 


उत्तर कुरुदेश पर्यन्त पृथ्वी उस ( रामायणपक्ष में-दशरथ, महाभारतपक्ष 
म्रे-युधिष्ठिर ) को पुर्णरूप से सेवा करती थी । यहाँ अर्थ वेचित्य है! 
अतः अवर काव्य È | | 
x x x | 
“वाष्पाम्बुजस्बालितराजमागः सगद्‌गदव्याहृतसाधुवादेः | | 
व्यलोकि सा पौरजनेरसुर्थपश्यापि सध्ये नगरं ब्रजन्ती ।।” (३-३४) | 
सूर्यपश्या सूर्य के न देखने वाली होने पर भी नगर के मध्य भाग | 
से जाती हुई वह (रामायणपक्ष में सीता, महाभारतपक्ष में द्रौपदी ), आँसू | 
के जल से सड़क को कीचड़ बनाने वाली, रुद्धकंठ से प्रशंसा के शब्द | 
उच्चारण करने वाले नगर निवासी लोगों के द्वारा देखी गई | यहाँ अर्थः 
वैचित्र्य है । अतः अवर काव्य है। 
x xX xX 
“भिक्षावृत्ति sate जहौ जाह्नवी सिन्धुनम्रा 
हित्वा नागानुपरतमदान्‌ पङ्कजं याति भ्रृङ्गी | 
वीरयोदग्र भजति नर्पात प्राक्तानाँप्रोह्या पृथ्वी 
सारापता: सरसिजद्रशस्तुलतुल्या भवन्ति ।।” (५-३३) 


| 

| 

* समुद्र की ओर झुको हुई गंगाजी ने भीख माँगकर जीविका चलाने | 

बाले शंकर जी को छोड़ दिया । भ्रमरी भी मद से हीन होने पर हाथियों | 

“को छोड़ देती है । पृथ्वी अर्थात्‌ राजलक्ष्मी प्राचीन कमजोर राजाओं | 
छोड़कर अधिक वलशाली राजा की सेवा करती है । इससे सिद्ध होता है 

कि स्त्री के लिए वलहीन तथा धनहीन पुरुष रूई के समान तुच्छ और | 

उपेक्षणीय हो जाते हैं । यहाँ अर्थवेचित्य है । अतः अवर काव्य हैं । | 

x x x 
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अलंकारशास्त्र की दुष्ट में AAT को उपादेयता | १६५ 
“परिगतनयविद्यान्‌ fasa राजलक्ष्मीं 
विषयरसनिवासे योवने दतमानान्‌ | 
बलतुलितमहेन्द्रानात्मजानात्मतुल्यान्‌ 
समरभुवि मुधा त्वं मात्तकायोपकार्षो: WW” (७-४५) 
हे ! (रामायणपक्ष में-रावण, महाभारतपक्ष में-धृतराष्ट्र) तुम 
युद्ध में व्यर्थ ही यमराज के लिए नीति विद्या जानने वाले, राजलक्ष्मी 
धारण करने वाले, सांसारिक विषयोपभोगानन्द के निवास स्थान स्वरूप 
युवावस्था में वर्तमान, अपने वल से देवराज इन्द्र की समता करने वाले, 
अपने पुत्रों को उपहार मत वनाओ । यहाँ अर्थ वेचित्य Fl अतः अवर 
काव्य हे । 
इसी प्रकार 'राघवपाण्डवीयम्‌' में अर्थवेचित्मपरक अन्य श्लोक 
परिलक्षित होते हैं । 
इस प्रकार 'राघवपाण्डवीयम्‌' में काव्य के तीनों भेदों के लक्ष्यः 
लक्षणपुर्वक समन्वय का यथासाध्य प्रयास किया गया है | 


— DR S 
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वाच्यार्थं या मुख्यार्थं को बताने वाला जो शब्द का व्यापार है, 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 च 
वृत्त-विश्लषण 
संस्कृत साहित्य के आलंका रिकों ने शब्द की तीन वृत्तियाँ स्वीकार 
की हैं। ये हैं+-अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना । इन वृत्तियो का प्रयोग 
प्रतिदिन के व्यवहार में भी दिखायी पड़ता है । परन्तु जव ये ही वृत्तियाँ | 
चमत्कारिक रूप में काव्य में दिखलायी पड़ती हैं तो इसे ही अलग संज्ञा 
से विभूषित किया जाता है | 
“राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में ये तीनों वृत्तियाँ चमत्कारिक रुप 
में प्रयुक्त हैं अर्थात्‌ थे सहृदय सामाजिक को आनन्दित करती हैं। इन ५ 
वृत्तियों का उदाहरणपूर्वक विवेचन इस प्रकार है । | 
अभिधा | 
“साक्षात्सङ्कतितं यो$थेमभिधत्ते स वाचक: ।।” | 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थात्‌ व्यवधान रहित 'संकेत-ग्रहण' जिसका | 
किया गया हो, ऐसे अर्थ को जो शब्द, अभिधा के द्वारा वताता है उपे | 
'वाचक' शब्द कहते हैं । | 
लोक व्यवहार में संकेत ग्रहण किये बिना शब्द के अर्थ की प्रतीति | 
हीं हुआ करती । इसलिए शब्द को विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने कें 
लिए संकेत की सहायता लेनी पड़ती है । अतः जिस शब्द का जिस अथ | 
में व्यवधान से रहित संकेत ग्रहण किया जाता है, वह शब्द उस अर्थ का | 
वाचक कहा जाता है । यह संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा , 
भेदों से चार प्रकार का होता है ! ai | 
वाच्य लक्ष्य और व्यङ्ग ये तीन भेद अर्थ के बताये गये हैं, इनमें | 
से 'वाच्य अथे को 'मुख्याथ के नाम से भी कहा जाता है । इसवाच्य | 
अर्थ को 'मुख्य' कहने का कारण यह है कि 'मुखमिव मुख्यः शरीर * | 
समस्त अवयवों में सवसे प्रधान ‘ge’ होता है और वही सबसे पह | 
दृष्टिगोचर होता है। उसी तरह 'वाच्य', 'लक्ष्य' और व्यङ्गखय दी ; 
तीनों अर्थों में प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अथ | 
“वाच्यार्थ ही है, वह मुख के तुल्य होने से मुख्यार्थ कहा जाता है । उस | 


gm 
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अलंकारशास्त्र की दष्ट मै Seear कीः०उर्पीदेयता | १६७ 


अभिधा व्यापार कहते हैं । इस संकेतितार्थ के बोधजनक व्यापार को 
शक्ति भी कहते हैं । 

'राघवपाण्डवीयम्‌ महाकाव्य में प्रकरण के ज्ञान के अनन्तर अभिधा 
से अर्थ का वोध हो जाता है । श्लेषःप्रधान काव्य होने के कारण प्रारम्भ 
में ही प्रकरण का ज्ञान आवश्यक है। इस महाकाव्य में जहाँ-जहाँ स्वभावो- 
क्ति है, वहाँ अभिधा के द्वारा अथ सुस्पष्ट है। उदाहरणाथ 

“मौनं मयुरीषु नदीषु काश्यं 

विपाण्ड्रत्वं च बलाहकेषु | 
शरद्य॒भीष्टागमनिवृताभि- 
न्यासीकृतानीव वियोगिनोभिः ॥ (५-७७ ) 
“अवाज्न वायुनिरवात्कृशानुः क्षितिश्च कम्पे जलधिजुघूर्ण | $ 
आसीन्महोल्काजटिलं नभश्च कि वा तदोद्ध्ान्तमभून्न भूतम्‌ uN 
(८-३६) 
लक्षणा . य ; 
मुख्यार्थ की प्रतीति अभिधा से होती है । वही वाच्याथ Faia 
है । उसी से 'शब्द' अपने 'वाच्य अर्थ को वता पाता है । इसीलिए उ 
शब्द को 'वाचक' कहा गया है । | 

लक्षणा का लक्षण देते हुए आचार्य मम्मट ने कहा लेन 

“मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। , 

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ म 

लक्षणा के अनुसार जिसमें मुख्याथ का वाध होता है कक : 

साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध रहने पर, प्रसिद्धि से अथवा प्रयोजन वर 
जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह (मुख्य-रूप से 
'अर्थ' में रहने के कारण) शब्द का आरोपित व्यापार लगा कु 
है। प्रस्तुत अध्याय में लक्षणा का पृथक्‌ एवं वृह ST में 
समन्वित करने का प्रयत्न किया गया हैं! 'राघवपाण्डवीयम्‌ में प्रयुक्त 
लक्षणा के स्थलों का विवेचन इस प्रकार हैर i 

“आज्ञां स्थापयता त्रिलोकवलये दोर्मण्डलं मण्डितम्‌ | (१-४२) 

यहाँ 'दोनों भुजाओं के मण्डल को सुशोभित किया । इस वाकून 


में = ala 
में मुख्यार्थ बाधित हो रहा है । 'वाण Sate समय वलयाकार 
ee nie क RRS 


१. काव्यप्रकाशः, मम्मट, द्वितीयोल्लासः का. 5 सूत. १२. 
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भुजाओं को सुशोभित frar यह अर्थ है । यहाँ पराक्रम के सुशोभित | 
करने में लक्षणा है । प्रयोजन तो तीनों लोंकों पर विजय प्राप्त करना है। | 
“समी रणोत्सेक इवाप्सु नावं सप्ताज्भचिन्तां नृपते्जहार ।” 
१-५८ | 
यहाँ “चिन्ता का हरण कर लिया' में मुख्यार्थ m हो a है। |, 
हरण तो वस्तु का ही होता है, न कि अवस्तु का । यहाँ अवस्तु चित्ता | 
का हरण होने के कारण मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। चिन्ता से रहित होने 
में लक्षणा है । प्रयोजन शिकार खेलने में राजा की तल्लीनता है । 
“गीर्वाणाः कृतनतिसूक्तयस्त्रिधाम्ने 
लोकानामुदितमुपप्लवं शशंसुः ।।” (१-६३) j 
यहाँ उपद्रव की प्रशंसा की' इस वाक्य में मुख्यार्थ बाधित हो रहा | 
है । प्रशंसा तो सुन्दर वस्तु की की जाती है न कि उपद्रव की | अतः | 
मुख्यार्थं बाधित है | उपद्रव का निवेदन किया यह अर्थ है । प्रयोजन तो | 
राक्षसों द्वारा उत्पन्न उपद्रव का कथन करना है । | 
“सार्धे स्वदारेरनुभुतकामः सशक्रतोषेकरतिबभूव ।” (१-७०) 
इन्द्र को सन्तुष्ट करने में तत्पर हो गये' में मुख्यार्थ बाधित | 
हो रहा है। इन्द्र के निकटवर्ती होने में कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं होता । 
है । अतः मुख्यार्थ वाधित है । इन्द्र के निकटवर्ती होने में लक्षणा है। | 
'स्वगवासो' हों गये है इन्द्र को सन्तुष्ट करने में तत्पर हो गये का अर्थ 
है। यही प्रयोजन है । 
“क्रतुक्रियासक्तधियां मुनीनां रक्षोनिमित्तं भयमुद्दिदीपे ।”(१-८६) 
यहाँ 'भय प्रचण्ड हो गया' में मुख्यार्थबाध है । बढ़ना केवल 9 
दीपक का होता है जवकि यहाँ भय का कहा गया है । अतः मुख्यार्थः 
वाध है । भय की अतिशयता में लक्षणा है। प्रयोजन तो मुनियो की 
भीरुता का कथन करना है। 
“दिने-दिने पा्थिवनन्दनानां 
परस्परं प्रेमभरो GAS I” (२-४०) 
यहाँ “राजपुत्रों में आपस में बहुत बड़ा प्रेम बढ़ने am में 
मुख्यार्थबाध है। सूर्च्छावस्था में मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता 
है । 'परस्परं THAR मुमूछ' में यहाँ बढ़ाने में लक्षणा है । प्रयोजन तो प्रम 
को अतिशयता व्यक्त करना है । 


$ 
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अलंकारशास्त्र aiie सें तस्ाढफाळीसम्‌/ को उपादेयता | १६ 


“चकार भोति धनुषा परेषाम्‌ ।' (३-२) 


भयभीत कर दिया ।' इस वाक्य में यहाँ मुख्यार्थबाध हैं । भय 
उत्पन्न करने में लक्षणा है। 
“द्विष दिद्रजि ह्वोग्रवनं स्ववाहु प्रतापरूपज्वलने जुहाव ॥ ` 
(3-3): 
प्रतापरूपी अग्नि में शत्रु रूपी खलों के उग्रसमुह का हवन कर 
दिया? इस वाक्य में यहाँ मुख्यार्थवाध है । आहुति प्रदान केवल हवनीय 
पदार्थों का होता है न कि शत्रुओं का । अपने प्रतापरूपी अग्नि में जला 
डाला । अर्थात्‌ नाश करने में लक्षणा है | प्रयोजन शत्रुओं का पुणं रूप से 
नाश करना है । 
“आ च स्वःस्वोदरेभ्यस्तमुदजुषत भुरुत्तेरेभ्य: कुरुभ्यः | 
(३-१२) = 
“हिमालय के उत्तर उत्तरकुरुदेशपर्यंन्त पृथ्वी उस राजा को पूर्ण 
रूप से सेवा करती थी? में यहाँ मुख्यार्थबाध है । पृथिवी किसी भी मनुष्य 
की सेवा करने में समर्थ नहीं होती है । अतः मुख्यार्थं वधित हो रहा है। 
लक्षणा से राजा का चक्रवर्ती होना ज्ञात होता है । प्रयोजन राजा की 
पराक्रमशोलता का वर्णन करना है । 
CoAT प्राप्तो नाद्याप्यमुष्य पुरन्दरः । ” (३-१४) 
“इन्द्र इस राजा की तऋणमुक्ति आज तक नहीं प्राप्त कर पाये । 
यहाँ मुख्यार्थवाध है । सामान्य रूप से ऋण केवल पदार्थो का ही या. 
न कि जल का । अतः मुख्यार्थवाध है | यहाँ ऋणमुक्त आज तक न 
हुए में अतिशयार्थ में लक्षणा है । प्रयोजन समय-समय पर वर्षा है । 
“स तर्पयामास दिवं हविभिंद्विजेनद्रमुख्यानपि SME | 
वसुप्रदानेवेसुधामशेषां यशोभिरच्छर्भुवनाति सप्त |” (३-१५ , 
“सातों भवनों को तृप्त किया यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो = s 
राजा की पराक्रमशीलता, दानशीलता एवं यश की ख्याति सर्वत्र हो 
लक्षणा है । प्रयोजन राजा का चक्रवर्ती होना व्यक्त करना है। 


( : ।” (३-२०) 

'तद्विपक्षजनस्याभुद्धुदि चिन्तामयो ज्वर: । । a 
“हृदय में चिन्ता रूपी ज्वर होने लगा' यहाँ के ना oe 

शरीरसन्तापकारिणी होता है । न कि चिन्ता ! ज्वर व्याधि होती है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FE... 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२०० | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


(चिन्ता आधि होती है । आधि ही व्याधि हो गयी, यह कवि का तात्पये है। 
यहाँ लक्षणा है | प्रयोजन निरन्तर चिन्तित रहना है। चिन्ता के विषय 
में कहा गया है :--“चिता दहति निर्जीवं चिन्ता जीवन्तमप्यहो 1” 
“तस्य लक्ष्मीविपक्षेण कृष्टा कान्ता कचेष्विव ।” (३-२५) 
"राजलक्ष्मी खींच at यहाँ मुख्यार्थवाध है | खींचना केवल 
चराचर पदार्थों का होता है न कि भावात्मक पदार्थो का । अतः मुख्याथे 
बाध है । लक्षणा से राजलक्ष्मी का हरण ज्ञात होता है। 
“त द्वियोगपरिक्लेशाच्छ यो मृत्युममन्यत ।” (३-३८) 
मुत्यु को श्रेष्ठ माना " यहाँ मुख्यार्थवाध है । मृत्यु कभी भी 
कल्याणकारी नहीं होती | अतः मुख्यार्थे वाध है । 'पुत्रवियोग के कष्ट से 
मृत्यु श्रेयस्कर है' में यहाँ लक्षणा है । प्रयोजन पुत्र वियोग से उत्पन्न अतिः 
शंय कष्टदशा का वणन है | 
“सु प्राथतोऽपि न मनः शिथिलं चकार । (३-४०) 


'अपना मन ढीला नहीं किया? यहाँ मुख्यार्थबाध है | शिथिलता 
केवल शरीर बन्धन की होती है न कि मन की । अतः मुख्यार्थबाध है | 
वनवास से लौटने के लिए तेयार नहीं हुए में लक्षणा है । प्रयोजन प्रतिज्ञा 
को तत्परता व्यक्त करना है । 


“नाकश्रीरिव नहुषं निषेवते स्म । (३-४२) 
; स्वर्ग-्लक्ष्मी नहुष के समान सेवा करने लगी यहाँ मुख्यार्थवाध 
है । केबल चेतन प्राणी ही किसी की सेवा करने में समर्थ होते है न कि 
अचेतन । यहाँ इसका अर्थ है कि उनको ख्याति सर्वत्र फेल गयी । 


“अध्यरोहि बलविद्विषः सभा विह्वलीकृतसुरारियोषिता ॥ ` 
(४-६) 

“इन्द्र को सभा तक पहुँच गया' यहाँ मुख्यार्थं वाध है । यश की 
भावात्मक सत्ता होती है । वह कदापि इन्द्र की सभा तक पहुँचने में समथ 
नहीं हो सकता है | अतः मुख्यां बाधित हो रहा है ' लक्षणा के माध्यम 
से अभिव्यक्त होता है कि उनका यश सर्वत्र व्याप्त हो गया | 

_ “कर्णनासापनोदोऽयं स्त्रीणां यदवमानना । ” (४-४) . | 

स्त्रियों का जो आपमान है, वह नाक-कान काटने के समान हैं। 


% kd 


लल 


= nee 
Á 
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अलंकारशास्त्र ES daaa एडवीयमु को उपादेयता | २०१ 


anta eGangotri Gyaan Kosha 
[ मुख्याथे बाधित हो रहा है । नाक-कान काटने में लक्षणा है । प्रयो- 
जन स्वी द्वारा संभोग प्रार्थना को अस्वीकार करना है | 
ua बीरं प्रतियाति वेरनिकरे कल्पान्तकादम्विनी | 
गम्भीरैरुदजम्भि भोरुभयदः संग्रामभेरीरवः l (४-१३) | 

“प्रलयकाल की मेघमाला के गर्जन के समान पुष्ट तथा a के 
भय देने वाले युद्ध के भेरी निनादों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त कर गय प 
यहाँ मुख्यार्थवाध है । यहाँ उत्थापन में लक्षणा है । प्रयोजन जुझारू बाज 
के शब्दों की भयड्करता व्यक्त करना है । 

“परिमलिनितवक्त्रः शोचनीयामवस्था-- 
मभजत परितूणं रुद्धपादः पतङ्गः ॥ (४-१५) 

'अवरुद्ध किरण वाले सूर्य शीघ ही शोचनीय अवस्था as ps 
गये । यहाँ मुख्यार्थवाध है । चेतन राणी ही a ae ae 
होते हैं न कि qe । अतः मुख्याथ वाध है । प्रयोजन यु A 
समूह से वातावरण का आच्छादित होना है । ; 

“व्यदर्शयन्दिशमिव केतनांशुक* | fe 
पराजये झटिति पलायनोचिताम्‌ || ee 

“पलायन करने योग्य दिशा मानो m । k: ee me 
वाधित हो रहा है । सामने से आते हुए का ते हीं होते है। अतः 
आल वस्त्र किसी भी दिशा को दिखाने ला 
मुख्यार्थं बाध है । यहाँ पलायन करने में लक्षणा हैं A 
युद्ध Aaa पलायन अभिव्यक्त करना है । 

“अनादरादरिपृतनासु दृष्टयः ` we) 
सरोजिनीष्विव रजनीपतेस्त्विषः | 


c > rt © 


की किरणों के समान अवहेला बुडि से गिर ne w ae 
रहा है । अनादर भावना केवल चेतन प्राणिय a Ta 
अतः मुख्यार्थं बाध होता है । प्रयोजन निरन्तर 
अबूबुधच्छररधिगुहान्तशायिन eee 
स्वनिःस्वनेरिव समराय सायकात्‌ \ mR 
“बाणों को मानो युद्ध के लिए जगा दिया । हाँ मु 
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हो रहा हे । अवबोधन क्रिया एक मानव के द्वारा अन्य मानव के प्रति 
होती है, न कि वाणों के प्रति । अतः मुख्यार्थवाध है । प्रयोजन उनके 
द्वारा की गई बाण वर्षा हे । 
“इतीव तं विभुमनुयोक्तुभुद्यता 
mafa: श्रवणसमीपमाश्रयत्‌ ।” (४-२३) 

“प्रश्‍न पूंछने के लिए ही वाणपरम्परा मानो कान के समीप आ 
गयी ।” अतः मुख्यार्थवाध है । वाणसमूह प्रश्‍न करने में समर्थ नहीं होते 
है, अतः मुख्याथवाध है यहाँ आश्रयण में लक्षणा है क्यों कि वाण प्रक्षेपण 
के समय वाण समूह के पंख कान के समीप गुजरते ही है । 

“शरोरगाः सुररिपुसागरं जवा-- 
ज्जगाहिरे नृपसुतचापनोदिताः ।।” (४-२५) | 
सन्य समुद्र को मथने लगे । यहाँ मुख्यार्थं वाधित हो रहा है। | 
| 


——— eee 


॥ 


उनके मध्य गिरने में लक्षणा है । प्रयोजन शत्रु सेना का जजर होना है। 
“संस्कारादभिनरवीरमापतन्तः 
खे Ta: कलितकचरपाहियन्त 1” (४-२४) 
हरण कर लिये गये V में यहाँ मुख्यार्थ arfaa हो रहा है। उनके | 
दुर ले जाने में लक्षणा है | प्रयोजन तो बलपु्वक ले जाना है। | 
“सतोयदे व्योमनि दृष्टनष्टा- 
शचेरुमंहोल्का इव तस्य बाणा: । (४-३५) 
वाण विचरण करने लगे' यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा है। 


वाणों का विचरण करना असम्भव है । प्रयोजन बाणों का आकाश में 
छा जाना है | 


“असुक्षयक्षणिककृतान्तकल्पिता 
रणावनिविपणिरिव व्यभाव्यत ॥।” (४-३७) 


सजाई गयी वाजार की गली की तरह मालूम हुई ।' यहाँ मुख्यार्थ 
बाधित हो रहा है। यहाँ कथन में लक्षणा है । प्रयोजन पुद्धभुमि को दशा 
का वणन करना है । 


“सद्य: प्रोहुः प्रतिदिशमपृक्सिन्धवो मेरुमुल-- 
श्रश्यञ्जम्बुफल रससरित्पुरसौभाग्यभाजः ।” (४-४१) 
“सुमेरु पर्वत रूपी उत्पत्ति स्थान से गिरती हुईःजामुन के फल के 


oh ee 


Ee कळकळ 
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अलंकारशास्त्र की दृष्ट में *राघवृपाण्डवीयम की उपादेयता | २०३ 


ta eGangotri Gydan Kosha 


रस की नदी का सौन्दर्य धारण करने वाली शोणित की नदियाँ सभी 
दिशाओं से बहने लगी ।” में यहाँ मुख्यार्थवाध है | यहाँ प्रसरण करने में 
लक्षणा है । प्रयोजन शत्रु संहार को प्रकट करना है । 

'“शरन्मरुत्तुन्नमिवा भ्रवृन्दं 

बलं कथाशेषमभुत्परेषाम्‌ । (४-४२) ; 
यहाँ 'कथा शेष रह गयी में मुख्याथ बाधित हो रहा है। यहाँ 
'नष्ट' करने में लक्षणा है । प्रयोजन शत्रुसेना का मर्दन है | 
“afi प्रयातेन पुलस्त्यनप्तु-- 
दुर्मानसं क्षोभयति स्म भीम: WW” (५-४) 

'मानस सरोवर को क्षुब्ध कर दिया । यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो 
रहा है। क्षुब्धता मानव का धर्म है न कि सरोवर का। अतः क्या 
है। यहाँ कालुष्य में लक्षणा है । यहाँ संक्षुन्धता को सरोबर पर आरोपित 
किया गया है । प्रयोजन 'सरोवर का निमलता रहित होता प्रदशित 
करना है । 

“स्वयं लक्ष्यीभावं किल निजशराणां TET | 
न्तनङ्गत्वं गत्वा भम हृदयदुगं निविशते ।” (५-1३) | 
'हृदय रूपी किले में प्रवेश किया | यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो 
है । प्रयोजन मन का आघात है । हृदय का स्पश करने में लक्षणा है | 
“तामीक्षमीक्षमिति तकपर: स राजा 
तावद्बभूव मदनायुधदक्षिणर्मा U ( hs २ ) मे 
'कामदेव के बाणों से घायल मृग हो गये । यहा m nar 
| कामपरवशता केवल भावात्मक .अवस्था में होती है। कोई भे ss 
कामदेव के वाणों से कभी भी घायल नहीं होता है । अतः मु: 
है । प्रयोजन मनुष्य की कामपरवशता है । 


Parr साशोकवनेषु कालं i 
शि न aa नाप्यथ जीवितेन ।” (१-४४) 


“न मर कर और न जीवित रह कर जीवन विताने लगी । में यहाँ 


- 4 थी भी साथ-साथ नहीं होता 
मुख्यार्थबाध है । जीना एवं मरना स से उत्पन्न अतिशय 


है। अतः मुख्यार्थबाध है | प्रयोजन पति 
केष्टदशा का वर्णन है। 


he 
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२०४ | राघवपावौ येम “पुक्क Gyaan Kosha 


“द्विजोत्तम: कृच्छ्गतः श्रमेण 
परेण. विभ्यद्धरिणा पतीनाम्‌ ।” (५-४५) 


“अपनी प्रिया सीता को कह दिया” यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा 
है । 'शंश' धातु प्रशंसा के अर्थ में होती है न कि कहने के अर्थ में । किसी 
की भी कथा कभी भी प्रशंसा का विषय नहीं होती है । अतः मुख्यार्थ 
बाध है । यहाँ कथन करने में लक्षणा है प्रयोजन प्रारम्भ में निवेदन 
करना है | 

“कबन्धभूतेन परिश्रमार्तः 
केनापि भूतेन स संगतोऽभूत्‌ ।।” (५-४६) 

__ 'कबन्ध रूपी किसी जोव से मिले।' यहाँ मुख्यार्थवाध है। सम्मेलन 
कभी भी युद्ध के विषय में नहीं होता है | अतः मुख्यार्थवाध है । प्रयोजन 
राम एवं लक्ष्मण के साथ युद्ध का वर्णन करना है | 

“तत्कर्मभिः स्वकृतिनं विभावस्वन्योऽस्मरत्‌ ।” (५-५१) 

Sal से अपने को सुरक्षित तथा सफल माना । यहाँ मुख्यार्थ 
बाधित हो रहा है । 'स्मर' धातु स्मरण करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, 
न कि मानने के अर्थ में। अतः मुख्यार्थ वाध है । प्रयोजन राम द्वारा बालि 
से वानरों को भूमि को रक्षा करने को प्रकट करना है। 


“नुपकुलजययात्राकेलिदीर्घान्तराया 
पथिकमिथुनमृत्युः प्रावडुज्जम्भते स्म ।” (५-५६) 
'परदेशी जोड़े को मृत्यु देने वाली ऋतु अपने आडम्बर के साथ 
प्रकट हुई में यहाँ मुख्यार्थबाध है । वर्षा ऋतु मृत्यु के समान ही 
कष्टकारी होती है क्योंकि वर्षाकाल में परदेश में परदेशी की तथा घर 
'पर उसकी पत्नी की वियोग से उत्पन्न दशा विचित्र होती है। वर्षा ऋतु 
काम को वढ़ाती है। अतः उनकी दशा मृत्यु के समान कष्टकारी 


“होती है। यहाँ काम विकार को बढ़ाने के अर्थ में लक्षणा है । प्रयोजन 
'कामदशा का वर्णन करना है । 


“बभ्रमुः कृतवियोगविश्चमा 
वारिवाहनिवहा विहायसि ।” (५-५७) 
'वियोगियों को दिन में रात का भ्रम, मेघाम्डर में राक्षस या 
यमराज का भय, इत्यादि पेदा करने वाले बादलों के समूह आकाश में 
सुमने लगे ।' में यहाँ मुख्यार्थवाध है । 'भ्रम' धातु भ्रमण करने के अर्थ, 
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में प्रयुक्त होती है । केवल चेतन प्राणी भ्रमण करने में समर्थ होते हैं न कि 
अचेतन | मेघ-समूह्‌ भ्रमण करने में समर्थ नहीं होते हैं । अतः मुख्यार्थ 
बाध है । यहाँ आच्छादित करने के अर्थ में लक्षणा है। प्रयोजन मेघा- 
उछादित आकाश की दशा का वर्णन करना | 
“दृशा विशेषा इव शात्रवाणां 
क्रमेण वर्षा दिवसः प्रशेमुः ॥” (५-७१) 
क्रम से वर्षा के दिनों के समान शतुणों के अच्छे दिन भी समाप्त हो 
गये / यहाँ मुख्याथेवाध है । 'शम्‌' धातु शान्त करने के अथ में प्रयुक्त 
होती है । अभ्युदय दशा कभी भी शान्त नहीं होती है, अपितु वह FATA 
होती है । यहाँ समापन अथ में लक्षणा है । प्रयोजन अभ्युदय दशा के 
समापन का विवेचन करना हें। 
“उद्गच्छता पीतजला ASST: 
पत्न्यः पयोधेः कृशतामुदूहः ॥ (५5१) 
"समुद्र की पत्तियाँ (नदियाँ) कृशता प्राप्त क. गई । यहाँ मुख्याथः 
बाध है । दुर्बलता केवल चेतन प्राणियों में ही दिखायी देती है न कि अचेत 
प्राणियों सें । नदियाँ अचेतन होती हैं। अतः मुख्याथवाच है। प्रयोजन 
पर्याप्त जल के अभाव में नदियों को संकीर्णता व्यक्त करना हैं | 
“स॒मग्रवेकर्तनशक्तिरग्रे . 
प्रोद्यत्सुशर्माथ स धातराष्ट्रः | 
तदा शरत्काल इवेत्य राज्ञों 
विनिष्पतज्जीवधनंरुरोध ॥ (६-१) 
शरत्‌ काल के समय में आकर राम के सीता वियोग से निकलते 


हुए जीवन को मानो रोक दिया / में यहाँ मुख्यार्थवाध है । यहाँ कथन 


करने में लक्षणा है । : 
४ व्यलडः ami मनसा समानप्रवृत्तिरभ्रान्तगतिः परौघम्‌ /” (६-६) 
ख्यार्थबाध है । 


"शत्रु समूह को मन ही मन जीत लिया | i यहाँ मु | 
मन कभी भी शत्रुसमूह का लंघन करने में समर्थ नहीं हों सकता है । न 
मुख्यार्थवाध है । यहाँ पराभव में लक्षणा है । प्रयोजन 'मन द्वारा शत्र T 


पराजित करना अभिव्यक्त करना Z| 
“स्‌ व्यञ्जयासास हरेस्तन्‌जम्‌ A 
आत्मानमर्कात्मजशासनस्थम्‌ n” (६-१०) 
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“सूर्यपुत्र की आज्ञा का वहन करने वाला इस रूप में सूचित 
किया । में यहाँ मुख्यार्थवाध हे । यहाँ करने के अर्थ में लक्षणा है। 
प्रयोजन ‘Gaga क्ण की क्रिया के द्वारा यह बात प्रकट की ।” यह अभि- 
व्यक्त करना E | 

“प्रयत्नवानुत्त रकायें सिद्धये 
प्रदशैयिष्यन्‌ वहुशक्तिसंपदम्‌ | 
सतालवाणासनकर्षणं द्विषां 
परिस्फुरत्केतुबनं बभञज सः ।।” (६-११) 
यहाँ 'उत्तर के कौरवों के दुपट्टे ग्रहण रूपी कार्यं की सिद्धि के 
लिए प्रयत्न करने वाले इस अर्जुन ने शत्रुओं का तालवृक्ष शरासनकर्षण 
आदि fag सहित चमकते हुए ध्वज समूह को काट कर गिरा दिया ।' 
में मुख्यार्थवाध है। यहाँ पराभव में लक्षणा है । प्रयोजन उत्तर कुमार 
बहन के कथनानुसार (दिल्ली प्रान्त greet के बहुत अच्छे होते हैं गुडिया 
वनाने के लिए लेते आइयेगा) उष्णीष ग्रहण रूपी कार्य को पूरा करना 
है | अतः उत्तर कुमार शतु दुर्योधनादि को पराजित करके उष्णीष ग्रहण 
रूपी कार्ये को पूर्ण करने में सफल हो गया । यही प्रयोजन हे । 
“व्यलोडयद्रगभुवि वेश्मिष्डलम्‌ 
मदोत्कटो गज इव पल्वलं वली ।।” (६-१५) 
युद्ध स्थल में शत्रु समूह को छोटे जलाशय को मतवाले हाथी के 
समान मथ डाला में मुख्यार्थवाध हे । यहाँ पराभव में लक्षणा है। 
प्रयोजन शत्रु सेना का मदन करना है | 

“स्फुरित विपुलचापं स स्म art धुनोति 1” (६-११) 

'काँपते हुए धनुष वाले उस सेन्य समुह को मथ डाला । यहाँ 
मुख्यार्थवाध है । यहाँ पराभव में लक्षणा है । प्रयोजन शत्र सेना का मर्दन 
करना हे । 

“ATS MAT हुताशनेन 
: ददाह लङ्कामिव चित्तवृत्तिम्‌ ।” (६-२०) 
यहा लङ्का के समान मन जला डाला में मुख्यार्थवाध है । अग्नि 
कभी मन को जलाने में समथ नहीं हो सकती है । अतः युख्यार्शवाध है । 
यहाँ व्याकुल होने में लक्षणा है । प्रयोजन मन को व्यथित करना Z| 
“विरोधिनां मुध्निनिधाय पादं 
यशोश्च्छमुष्णीषमिव व्यमुष्णात्‌ ।” (६-२१) 
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अलंकारशास्त्र कौ दृष्टि में रायवपाण्डवीयम को उपादेयता | २०७ 
'विरोधियों के सिर पर पेर रखकर' में यहाँ मुख्यार्थवाध है । यहाँ 
अवमानना अर्थ में लक्षणा है। प्रयोजन उनकी पगड़ी छोन कर बल को 
प्रदशित करना ह | 
“'प्रभाविनोदी प्रवलाम्बुराशे 
faas बनोल्लब्धजयोत्तरश्रीः ।” (६-२२) 
विशाल समुद्र के लाङ्कने से जयश्री प्राप्त करने वाले यहाँ मुख्यार्थ 
वाधित हो रहा है । यहाँ पराभव में लक्षणा है । प्रयोजन सुदूर यश हे । 
''कृुतार्थभावान्मधुरोचितश्रयः 
क्षमापतेस्ते पुरतोऽवतस्थिरे । (६-२३) 

“राजा के सामने प्रकट हुए' में मुख्यार्थ वाधित हो रहा है। यहां 
प्रकट होने अर्थ में लक्षणा है । प्रयोजन पाण्डु Gal का अपने-अपने वास्त- 
विक रूप में राजा विराट के सामने प्रकट होना है क्योंकि वे अज्ञातवास 
की अवधि में वेष बदल कर राजा, विराट के यहाँ रहते थे । यहीँ 
प्रयोजन ह | 

MHA सुहृदां मध्ये राज्ञा दत्तोत्तरो बभौ ।” (६०२६) 

“मित्रों के वीच सत्कार करके अपनी पुत्री उत्तरा का दान कर 
दिया / में यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा है । Aq धातु दान करने के 
अर्थ में होती है न कि विवाह करने अथवा पाणि ग्रहण संस्कार करने के 
अर्थ में । प्रयोजन राजा बिराट का अपनी पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु के 
साथ विवाह करना g 

“बिरोधिचक्रं वहुधातराष्ट्र 
'िन्ताभिरन्तगतशल्यमसीत्‌ । (७-३) 

“चिन्ता से मानो शल्य चुभ गया था में यहाँ मुख्यार्थ वादित हो 
रहा है । यहाँ व्यथित होने में लक्षणा है । प्रयोजन व्यथित मनोदशा को 
अभिव्यक्त करना है । जिस प्रकार शूल चुभ कर मानव को पीडित करता 
है उती प्रकार हृदय में स्थित चिन्ता भी मानव को व्यथित करती है | 


“महाविपद्वारिनिधि तितीर्षु- i 
: वॅलावनान्तं प्रतिपद्य तस्थौ ५ (७-४ ) 


'महाविपत्ति के समुद्र को पार करने के इच्छुक यहाँ sa 
रहा है । लक्षणा से ज्ञात होता है कि विभीषण आकर राम स "मल 
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गये” प्रयोजन रावण के भाई विभीषण को राम के प्रति भक्ति प्रदशित 
करना हे । 
“विभीषणं भूमिपतिः स्वकोयप्रसादलक्ष्मीसदनं चकार 1” (७-७) 


“विभीषण को अपनी प्रसन्नता के स्वरूप रावण को राजलक्ष्मी का 
पात्र बना दिया । यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा हे । लक्षणा से ज्ञात होता 
है कि रावण की राजलक्ष्मी विभीषण को दे दी । प्रयोजन राम को दान- 
शीलता का वर्णन ह । 

“दुर्योधनेन द्विषतावगाह मध्येपयोराशिमुपाससाद ।” (७-८) 
समुद्र के मध्य भाग पहुँचे ।' यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। 
लक्षणा से ज्ञात होता है कि द्वारकापुरी पहुंचे । प्रयोजन शत्रुपराभव को 
इच्छा हे क्योंकि जहाँ कुछ समय पूर्व दुर्योधन पहुँचा था, बही अर्जुन 
पहुच गये | 
“तमाचिचद्वारिधरूमिबाहु प्रणृन्नरत्नावलिरञ्जिताङ्घिम्‌ |” 
(७-११) 

“समुद्र ने पूजा की ।' में यहाँ मख्यार्थ वाधित हो रहा है। 

समुद्र चेतन प्राणी नहीं होता है ag किसी की भी पुजा करने में 
समथ नहीं होता है। लक्षणा से ज्ञात होता है कि राम का अतिशय सम्मा 
क्योंकि अच्.तन प्राणियों ने भो उनको पुजा को | 


“इतीव तस्मे स्फुटमाह सागरः 
स्वरेर्गभी रेः प्रतिनादयन्दिशः ।” (७-१३) 
'समुद्र ने अपनी गम्भीर ध्वनि से दिशाओं को शब्दयुक्त करते 
हुए मानो कह दिया” यहाँ मुख्यार्थ arfaa हो रहा है । सागर कभी भी 
कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होता है । लक्षणा से सागर की लहरों की 
TEATS ध्वनि ज्ञात होती है । 
“बिरोधिनाधिष्ठितपुरवभागं 
स त॑ धरित्रीधरमाससाद ।” 
यहां 'जिसके सिरहाने पहले ही विरोधी बैठा है उस धरित्रीधर 
के समीप पहुँचे ।' मुख्यार्थ वाधित हो रहा है । लक्षणा से ज्ञात होता 


कि दुर्योधन श्रीकृष्ण के सिरहाने पहले से ही बैठा था । प्रयोजन अर्जुन का 
श्रीकृष्ण के समोप पहुंचना है | त पे दी े 
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अलंकारणास्त्र की दृष्टि भे“रीथिविषीन्डधीयसि०की“इपीदेयता | २०२ 


“अमुष्य पादान्तजुषस्तदानीम्‌ 
निर्व्याजमात्माचंनमाचचार ।” (७-१८) 

'अपने आपके द्वारा सत्कार क्रिया । यहाँ मुख्यार्थं बाधित हो 
रहा है । पर्वत स्थावर होता है, अतः वह कभी भी अर्चत करने में TAT 
नहीं होता है । लक्षणा से ज्ञात होता है कि सेना के निवास के लिए 
निश्छल भाव से अपने शरीर को दे दिया । प्रयोजन राम की सेना का 
उसकी पर्वत की घाटी में निवास करना है। महाभारत पक्ष में युद्ध के 
उपयोग के लिए अपने शरीर को दे दिया। प्रयोजन स्वयं अर्जुन 
के पक्ष जाना है | 

नो चेंज्जिष्णोरुपहर ALATA प्राणराशी-- 
न्मोहान्धानां युधि निजसुहृद्वन्धुभृत्यात्मजानाम्‌ ॥* 
(७-४१) 

'अप्रने वन्धु-बान्धव व नौकर एवं अपने पुत्रों को प्राणसमूहों को 
उपहार वता कर दो / यहाँ मुख्यार्थं बाधित हो रहा है । उपहार केवल 
स्तु रूप में ही होता है। लक्षणा से ज्ञात होता है agar नोकर 
'एबं पुत्रों के:ऊपर बाण समुहों द्वारा किया गया प्रहार । प्रयोजन उनको 
प्रशक्रमशीलता एवं शत्रु सेना का मर्दन करना हे | 

“स्थुर्यावन्न तव गृहाण्यतो विचारं 
त्वं तावत्कुरुकुलशान्तये यतस्व ।” (७-४३) 

“कल्याण के लिए विचार करने का प्रयत्न करो ।' यहाँ Fea 
वाधित हो रहा है । यहाँ प्रयत्न ऋरो' इस शब्द में लक्षणा है । लक्षणा 
से ज्ञात होता हे कि 'कुल की रक्षा करो) 

“शशिरुिरिव गह्वरे महोद्रे- 
मनसि चकार परस्य न प्रवेशम्‌ ।” (७-४६) 

“शत्रु के मन में प्रविष्ट नहीं हुई । यहाँ मुख्यार्थबाध है | लक्षणा 
से ज्ञात होता है कि वह वात उनके मन को रुचिकर नहीं लगी । प्रयोजन 
शत्रुपक्ष का अविवेक व्यक्त करना है | 

“अथाप्तकालो नृपति्न्ययुङ्क्त बलानि रोषादभिषणनाय | 
युगान्तमसाश्च यथाम्बुराशिः स्वाम्भांसि Me ie 
-५२ 


फा०--१४ 
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'क्रोध से प्रलयकाल को प्राप्त करके' यहाँ A वाधित हो रहा 
है । क्रोध से कोई भी प्रलयकाल को प्राप्त नहीं होता हे । लक्षणा से क्रोध 
की अतिशयता अभिव्यक्त होती है । प्रयोजन क्रोध की अतिशयता का 
वर्णन करना हें । 

“आरम्भे मदसलिलं मदद्विपानां 
माद्यद्दिककरिकरशीकरं ततश्च । 
भ्रेणुजलधरगर्भवारि पीत्वा 
स्वःसिन्धोरपि निरपादपां प्रवाहम्‌ U” (८-४) 
युद्धभुमि की धूलि ने सर्वप्रथम मदस्रावी हाथियों का जल पीकर 
फिर दिग्गजों की सूँढ के जलशीकर का पान किया । तदनन्तर बादलों 
के गर्भ में स्थित पानी पीकर आकाशगङ्गा का भी जल पी लिया । में यहाँ 
मुख्यार्थ बाधित हो रहा है । लक्षणा से धूल का सर्वत्र व्याप्त होना प्रकट 
होता है | प्रयोजन उनको पराक्षमशीलता का वर्णन करना हे । 
“आसृष्टगण्डतिलक्ानि मुखान्यचुम्द- 
द्रागीव रेणुनिकरः सुरसुन्दरीणाम्‌ ।” (८-७) 

'धूलिपटल ने देवाङ्गनाओं के पोछे गये कपोल के तिलक वाले 
gai का चुम्बन किया । में मुख्यार्थ बाधित हो रहा है | लक्षणा से धूलि 
समुह का देवलोक तक फल जाना प्रकट होता हे | 

“तताप विद्वेषिबलं पृषत्क- 
लोकान्‌ मयूखे रिव तिग्मभानुः ।” (८-२१) 

'सूर्य के समान शत्रु सेना को बाणों से सन्तप्त कर दिया ।' यहाँ 
मुख्यार्थं बाधित हो रहा है । बाण कभी भी किसी को भी सन्तप्त करने 
में सक्षम नहीं होते हैं क्यों कि वे तापशील नहीं होते हैं । लक्षणा से ज्ञात 
होता हे कि शत्रु सेना बाणों से आक्रान्त हो गयी । 

“क्षपामुखे ध्वान्तवदन्तरिक्षं 
निरन्तरालं न चिराच्चकार U” (८-२८) 


“उस बाण समूह ने शीघ्र ही सायंकाल में अन्धकार के समार्ग 
आकाश को अवकाश शून्य कर दिया ।? यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा 
आकाश की कोई सीमा नहीं होती है । अतः वह अवकाश शून्य हो 
नहीं सकता है। लक्षणा से ज्ञात होता है कि बाण वर्षा से आकाश 
आच्छदित हो गया | प्रयोजन बाण प्रक्षेपण की क्रिया का प्रदर्शन है | 
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“सचक्की स तिरश्चक्र नागरूपधर: शरेः ।” (८-३१) 
“राम-लक्ष्मण को सरपेस्वरूप धारण करने वाले वाणों से अपमानित 
कर feat’ में यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा है । लक्षणा से ज्ञात होता 
है कि वाणों से ater दिया । प्रयोजन बाण प्रक्षेपण को क्रिया को कुशलता 
प्रदर्शित करना हे । 
“अग्ने धाम शिखण्डिनः प्रथयता भ्राजिष्णुना जिष्णुना 
नीलेनाम्बुमुचेव दावदहनः सेनापतिः पातितः N” (८-४४) 


सेनापति प्रहस्त को शीघ्र ही मार डाला । यहाँ मुख्यार्थ बाधित 
हो रहा है । 'पत्‌” धातु गिराने के अर्थ में प्रयुक्त होती है नकि विनाश 
करने के अर्था में। लक्षणा से ज्ञात होता है कि नील नामक वानर ने 
सेनापति प्रहस्त को मार डाला। प्रयोजन पराक्रमदशा का वर्णन 
करना हु । , 
“सा सेना युद्धयाद्रोत्सुकसुभटमुखाध्मातशङ्कागुसूछ 
न्नानानिःशाणभेरीमुरजरवरयाक्रान्तलोकन्तराला । 
वातव्याधूतधौत ४्वजपटपटलीचुम्ब्यमानाम्बुवाहा 
वाहव्यूहक्षतक्ष्मातलबहलरजोनिभंरा निर्बेभासे WW” (5-1) 
'यहाँ अतिशयार्थ में लक्षणा है । वेणी, मुरज आदि वाद्यो के शब्द 
भुवनों को भरने में 'कदापि समर्थ नहीं हो सकते हैं, साथ ही पवन के 
द्वारा war ध्वजपट मेघसमूहों का स्पर्शं नहीं कर सकते है! अतः 


e 


मुख्याथेवाध है ' प्रयोजन अतिशय पराक्रम दशा का वणन हू | 


स्‌ प्रतिश्रुतविरोधिशासनो वीरपानमदघूणितेक्षण:। , 
उच्चचाल परमण्डल' प्रति मामि या र) 


ऊँचे शरीर से बहुत वड़ा दिग्भाग आच छादित करने बाला यहाँ 
मुख्यार्थं वाधित हो रहा है । उन्नत शरीर के द्वारा दिग्भाग का अच्छादन 
सम्भव नहीं है । यहाँ अतिशयार्थ में लक्षणा है प्रयोजन कुम्भकण अथवा 
भगदत्त को विशाल आकृति का वर्णन हैं । 
“पारिभ्रमत्कुञ्जरनङ्गचक्र व्याविद्धवाजिन्रजवीचिमालम्‌ | 
विचिक्षिपे तेन विपक्षसेन्यं मत्थाचलेनेव bee 


7 
'श सेना मन्दराचल के द्वारा समुद्र के समान मथ डाली गयी | 
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में यहाँ मुख्याथ arfaa हो रहा हे । समुद्र द्वारा सेना E मन्थन सम्भव 
नहीं होता । अतः अतिशयार्थ में लक्षणा है । प्रयोजन युद्ध कोशल का 
प्रदर्शन करना हे । 
“प्राप्य भङ्गमिननन्दनाद्‌ यशः पुरिताखिलजगन्महोदरात्‌। 
नील एव पुनरुद्वभौ मणिः शाणघृष्ट इव भीमविक्रमः 1” 
(१०-३४) 
अपनी कोति से सभी भुवनों को भरने वाले” यहाँ मुख्याथं वाधित 
हो रहा है | यश की भावात्मक सत्ता होतो है । अतः उनके द्वारा सम्पूणं 
संसार के भरने की कल्पना नहीं की जा सकती है । लक्षणा से ज्ञात होता 
है कि नल और भीम की कीति सर्वत्र थी । प्रयोजन नल एवं भीम की 
पराक्रमशीलता प्रदर्शित करना हे । 


“गगनातिविलङ्कनातिवेगाद्धरिचक्रेण तिरोहिते पतङ्गे । 
रजनीमुखशङ्कया जजृम्भे निजकालागमसत्वरो विपक्ष: ।” 
(१०-३७) 


| 
| 


2 


'अतिवेग से आकाश का लङ्कन करने वाले” यहाँ मुख्यार्थ बाधित | 
हो रहा है। आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। अतः उसका gT 
असम्भव है । वानर उसका लंघन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। | 


यहाँ अतिशयार्थ में लक्षणा है । प्रयोजन उनकी लड्भूनशीलता और 
कोशल का वर्णन करना हुँ । 


"कृत्तं लसत्कुण्डलमृत्तमाङ्गः शत्रोविवल्गत्कपिलक्ष्मणास्त्रैः | 
रणक्षितेः पातितमङ्कदेश तेने पितुः प्राणभयं निजस्य)!” (१०-४१) 


युद्धक्षेत्र में अपने पिता (तपोवन में तपस्या करने वाले वृह 
की गोदी में गिराया हुआ शिर (उसके पिता का) मरण उपस्थित कर 
दिया ।' यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा है । मृत्यु मुत रूप नहीं होती € 
अतः उसकी उपस्थिति अकल्पनीय है । लक्षणा से ज्ञात होता है कि उस 
पिता स्वगंवासी हो गये । प्रयोजन जयद्रथ के साथ उसके पिता वृर 
का मरण इंगित करना है । जयद्रथ को यह वर प्राप्त था कि जो कोई भे 
उसका शिर भूमि पर गिरायेगा स्वयं उसका शिर भी भूमि पर गिर 
जायेगा । अतः श्रीकृष्ण के द्वारा निदेश दिये जाने पर अर्जुन ने उसका शिर 
तपोवन में तपस्या करते हुए, उसके पिता बृहद्रथ की गोदी में गिरा दिया ' 
उसके पिता उस शिर के पृथ्वी पर फेंकने से मर गये । 
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अलंकारशास्त्र कीं'दषिटि?मे“शीधरवपण्डिवीयर्म/की ऽफांदेयता | २१३ 


“युधि समधिकधौतां कौपतिमुद्धृत्य पृथ्वी 
प्रलयजलविमध्याच्छीवराहः पुरेव 11” (५०-४२) 
“शत्रुमर्दन के स्थान से अत्यन्त निर्मल कीति को, पूर्वकाल में जसे 


सूकररूपधारी श्री विष्णुभगवान प्रलग्रकाल के समुद्र के पेट से पृथ्वी को 


निकाले थे । उसी प्रकार निकाल कर, युद्धभूमि से निकल कर अपने-अपने 
शिविर को चले गये । यहाँ मुख्यार्थ वाधित हो रहा है ' कीति भावात्मक 
होती है । अतः उसका निष्कासन अकल्पनीय है । लक्षणा से ज्ञात होता 
है कि उसकी कीति दिशाओं में फैल गयी । प्रयोजन उनके युद्ध कोशल का 
प्रदर्शन हें | 
'(ववीरेद्वाराणि भङमक्त्वाप्यहमहमिकया गाहमाने: समन्ता- 
दाक्रान्तोद्यानहम्यंस्थलमपिभवना दयौर्ननामातिभारात्‌ U (११-१२) 

“आकाश अत्यधिक भार से झुक गया । में यहाँ मुख्याथ वाधित 
हो रहा है । स्वर्गलोक कभी भी झुक नहीं सकता है । अतः मुख्यार्थवाध 
है । लक्षणा से ज्ञात होता है कि आकाश ने भी अपनी आदर भावता प्रकट 
की । प्रयोजन आदर भावना का प्रकट करना हे | ' 

“मुक्तायुधमहायोधा संभ्रान्तपवनात्मजा | 

रामावरजवाचा सा पर्यवस्थापिता ag: ॥ (१ १-२५) 

“वाणी से प्रकृतिस्थ हुई।' में यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा a | 
वाणी प्रकृतिस्थ नहीं होती ॥ अतः मुख्यार्थवाध है। यहाँ वतत का 
पालन करने में लक्षणा है । प्रयोजन छोटे भाई का प्रशासन एव सेना के 
अनुशासन का वर्णन है । 

व्यञ्जना 

व्यञ्जना के विषय में ध्यातव्य है कि सामान्यतया प्राकरणिक 
अर्थ के ज्ञान के वाद ही अप्रकरणिक अर्थ का बोध AST वृत्ति के 
माध्यम से होता है । इस विषय का भी “राघवपाण्डवीयम्‌ HEAT मे 
प्रयोग परिलक्षित होता है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत महाका” 
कवि ने श्लेष परम्परा का निर्वाह करते हुए भी शब्द 
सफलता प्राप्त की है, जो प्रशंसनीय है । 


ग्र “राउवपाण्डबीयम्‌' में 
ब्द वृत्तियों के प्रयोग में 


— m 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-m s 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रस-विश्लेषण 


काव्य की आत्मा ध्वनि है। तीन प्रकार की ह रसध्वनि मृत्य 
होती है। 'रसो बे सः उक्ति सः अर्थात्‌ परमब्रह्म को रस स्वरूप सम्बोधित 
करती है । “रस्यते इति रसः।' “रस्थते अनेन इति रसः' रस्यते यः इति 
रसः ये तीनों निवंचन रस के स्वरूप को द्योतित करते हुए अर्थ देते हैं कि 
जिसका अस्वादन होता है, वह रस है । जो आस्वाद्यमान है, वह रस है। 
रस जल का भी पर्याय है। जल जो अपने में निविकल्पक ब्रह्म की भाँति 
स्वादरहित है किन्तु जिसमें स्वाद्यमान अपना स्वरूप लय कर देता है और 
उस जल को स्वादयुक्त बना देता है। उस स्वाद का ग्रहण रसनेद्धिय के 
द्वारा होता है और मस्तिष्क को इसकी विशिष्टता की सूचना प्राप्त होती 
रहती हे | इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में षट्रस का उल्लेख है । साहित्य 
के सन्दर्भ में निविकल्पक ज्ञान-रूप वाक्‌ को मानवीय सुखानुभूतियों के 


$$ 777” 


हष, शोक, आश्‍चर्य, ओज, पलायन आदि संवेगों से मिश्रित wea 
विशिष्ट भावमयी वाणी में परिवतित कर दिया जाता है । वाणी का यह | 


विशिष्ट रूप भाव सहित होने से साहित्य कहलाता है । विशुद्ध वोध 
प्रकाश को सत्व अवस्था है, जिसमें कोई रंग न होने से प्रकाश कासा 
अनुभव होता है । इस स्थिति को केवल योगी प्राप्त करते हैं । सामात्य 
लोक ज्ञान के विशुद्ध सत्वमय इस उच्चावस्था को नहीं प्राप्त कर सकता 
हे । इसलिए वह प्रवृत्तिकारक रजोगुण से लोक में रमना चाहता है और 
लोकरञ्जन की इस प्रवृत्ति को रागात्मिक वत्ति कहा जाता है! इस 
रागात्मिका वृत्ति के आश्रय से देनन्दिन जीवन में होने वाले सुख-दुःखमय 
अनुभवा का समस्त लोक में देखते हुए उनकी एक सामान्य परिभाषा 
बनाता हे । इस सामान्य परिभाषा के अन्तर्गत रति, उत्साह, हास्य 
आश्चय, क्रोध, जुगुप्सा, करुणा, निवेद आदि भाव समाहित होते हैं! 
न्यूनाधिक मात्रा में इस प्रकार के भाव मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र 
में विशेष द्रव प्रवाहित करने वाली ग्रन्थियो के द्वारा विद्यमान रहते दै! 
किन्तु मानवीय अभिव्यक्ति में ये विकसित संवेदन के रूप में दिखायी 
देते हैं तथा संवेदन को प्रखर एवं सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाली शक्ति 
को कला के नाम से अभिहित किया गया है, इसीलिए सभी ललित 
कलाओं का लक्ष्य साधारणीकरण के द्वारा वैयक्तिक अनुभुति 
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सामान्यीकृत करके रसाभिव्यक्ति करा देना है। काव्य कला ललित 
कलाओं में सर्व श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ विना किसी उपकरण की सहायता के 
केवल प्रतिभा से भाव विशेष सहृदय लोक को रस निमज्जित करा देने 
गेग्यता है । ` i 
= aa रस की प्रथम बार जहाँ चर्चा है, नाट्य शास्त्र में रस को 
qarana ही माना गया है | 
X “बुंगा र-हास्य-करुण-रोद-वीर-भयानकाः । कि 
वीभत्साद्‌ भृतसंतौ चेत्यव्टो नाद्ये रसा: CYTE ` 
किन्तु भरत के ही रस सूत्र की व्याख्या होते-होते आनन्दवर्धन के 
काल तक ही रस को काव्यमात्र का विषय मान लिया गया । आनन्द- 
वर्धन ने अभिनेय और अनभिनेय काव्य विधाएं वर्गीकृत की | उनमें 
ध्वनि की श्रेष्ठता से काव्यस्तर परिगणित हुए । गद्य, पद्य, दृश्य, E 
इन सव स्वरूपों का काव्य के स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं स्वीकार [ 
गया अर्थात्‌ रस जो किध्वनि का पर्याय है, वह ही काव्य स्तर का 


नियामक है । ; > 
हः विभाव अनुभाव एवं सञ्चारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति 


र सर्व गन्त है । 
होती है । यह सवंसम्मत सिद्धान्त है : 
q. विभाव - आचार्य विश्वनाथ के अनुसार - कक. यां 
नाट्यगत पात्रों व agadi में रति ह भावों को उद्‌ 
` `e ` ` | 1 
उद्दीप्त करते वाले कारणों को विभाव कह = eae 
वास्तव में विभावों के कारण ही रस की उत्पत्ति होता त 
मुनि के अनुसार कायिक, वाचिक, एव सात्विक af ee 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हाता है, उसे नि चच ae 
वाणी एवं अंगों के अभिनयों पर आश्रित अनेक ab ee R 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं. इसलिए इसे विभाव Fe 
प्रकार के होते हैं :-- 
१. आलम्बन विभाव 
२. उद्दीपन विभाव = 
(१) आलम्बन विभाव--जो विभाव, भाव को a ae 
आलम्वन विभाव कहलाते हैं अर्थात्‌ जिस क 
भाव जागृत होता है, उसे आलम्बन विभाव कह है 


१. नाट्यशास्त्र, भरतमुनि. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२१९ | a Kosha 


` आचार्यो ने आलम्बन विभाव के दो भेद प्रस्तुत किये हैं । 
(३) विषयालम्बन विभाव- जिसे उद्दिष्ट कर रति आदि स्थायी 
भाव जागृत होते हें । वह उन रति आदि स्थायी भावों का विषय बन 
जाता है। 


'“यमुहिश्य रत्यादि sada सोऽस्य विषय: ।” 


ही (2) आश्रयःलस्बन विभाव--उन रति आदि स्थायी भावो का 
जो मूल आधार होता हे, वह उसका आश्रय कहलाता हे । 
“आश्रयस्तु तदाधारः 1” 


केवल श्वु गार रस में ही आलम्वन आश्रय और आश्रय आलम्बन 
हो जाता है । 

२. उद्दीपन विभाव-आलग्वन की चेष्टाओं तथा उन चेष्टाओं को 
अधिक प्रभावशाली बनाने की क्रिया एवं वातावरण को उद्दीपन विभाव 
कहते हैं अर्थात्‌ जो जागृत भावों को उद्दीप्त कर आस्वाद योग्य बनाते है 
वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं । इस प्रकार आलम्बन के द्वारा समुद्भूत 
स्थायी भाव को जो उद्दीप्त करते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं । 
अनुभाव-- 

“अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनात्मकः ।” (धनञ्जय) 


मनोभावों को व्यक्त करने में सहायक (शारीरिक) विकार को अनुभाव 
कहते हें | “अनुभावयन्ति इति अनुभावाः ।” अर्थात्‌ स्थायीभाव को अनुभव 
केरान वाला अनुभाव कहलाता हे । अर्थात्‌ आलम्बन विभाव के द्वारा 
अंकुरित, उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त हो जाने के पश्चात्‌ स्थायी 
भावों के आश्रय की जो चेष्टायें होती है, उन्हें अनुभाव कहते हैं यही 
अनुभावों का विशिष्ट कार्य व महत्व है । अनुभाव चार प्रकार के 
होते हैं : - 
(१) सात्विक अनुभाव । 
(२) कायिक ,, । 
(३) आहार्यं , । 
(४) मानसिक, । 


(१) सात्विक अनुभाव-स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाओं व 
क्रियाओं को सात्विक अनुभाव कहा जाता है । ये आठ प्रकार के होते हैं: 
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(१) स्तम्भ--हष, भय, विस्मय आदि के कारण जव शरीर की 


गति रुक जाती है, उसे सात्विक स्तम्भ कहते हैं | 


(२) स्वेद--भय, लज्जा एवं प्रेम आदि के कारण शरीर का पसीने 
से तर-बतर होना सात्विक अनुभाव है । 
(3) रोमाञ्च-प्रसन्नता, भय और लज्जा के कारण शरीर के 
रोमों का खड़ा होना ÙA कहलाता है | 
(४) स्वरभंग - शोक, आह्वाद व हर्षातिरेक के कारण वाणी का 
लड़खड़ाना स्वरभंग कहलाता है । 
(५) वेपथु (कम्प)-क्रोध, हर्ष या भय के कारण शरीर का 


कपकपाना, वेपथु (कम्प) कहलाता Z| 


म ~ 


(६) अश्रु--शोक एवं आनन्द के कारण जव कभी नेत्र छलछला 
आते हैं, इसी सात्विक अवस्था का नाम अश्रु है । 

(७) बैबण्यं - शोक, भय व चिन्ता के कारण जव शरीर पीला पड़ 
जाता है तो उसे वेवर्ण्य कहते है । : 

(=) प्रलय--शोक भय या विरह वेदना के कारण अचेत हो जाने 
का नाम प्रलय है । ( काव्य में प्रलय एक मृत्यु या विनाश न होकर) 


सात्विक अनुभाव है । 2 दई 
२. athe अनुभाव--आश्रय द्वारा आलम्वन का ५ भावित करने 


के लिए स्वत कृत शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जावा 
है । भिन्न-भिन्न मनोभावों के अनुसार, कटाक्षपात, मुट्ठी दा yee 
भङ्ग आदि आङ्गिक क्रियाओं को इसके अन्तगत माना गया ३ | 

३. मानसिक अनुभाव-अन्तःकरण की भंगिमा के अनुकूल मन 
में जो हर्ष-विषाद आदि के द्वारा उद्वेलन होता है, उसे मानसिक अनुभाव 
कहते हैं । ये अकृत्रिम होते हैं । : 

४. आहायं अनुभाव - स्वेच्छाकृत वेशभूषा का नाम आहाये 
अनुभाव है अर्थात्‌ मन में जब जसा भाव उत्पन्न हो, उसके अनुकूल 
भिन्न-भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करन को आहाये अनुभाव 
कहते हैं | 
५. वाचिक अनुभाव- वाणी का लोच व उम्रता आदि को वाचिक 
अनुभाव कहते हैं । 5 

६. सञ्चारीभाव-आलम्बन और उद्दोपन के उपस्थित रहने पर 
आश्रय क्ने हृदय में होने वाली हलचल अनेक भावों के जन्म का कारण 
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होती है । ये भाव क्षण AMT होते हैं अर्थात | की तरह उठते एवं 
नष्ट होते रहते हें । निरन्तर नाना रसों में सञ्चरण होते रहने के कारण 
इन्हें ASA भाव कहा जाता है | 
साहित्यकारों ने सञ्चारी भावों की संख्या ३३ बताई है :-- 
(१) निबंद (२) ग्लानि (३) मद (४) मोह (५) विषाद (६) शङ्का 
(७) आलस्य (८) धैर्य (8) मति (१०) उत्सुकता (११) असूया (१२) 
उन्माद (१३) स्वप्न (१४) श्रम (१५) त्रास (१७) विवोध (१७) निद्रा 
(१८) आवेग (१४) देन्य (२० अवहित्थ (२१) वितर्क (२२ ब्रीडा(२३) 
चापल्य (२४ गर्वं (२५) जड़ता (२६) स्मृति (२७) व्याधि (२८) हृष 
(२४ चिन्ता (३०) अस्मृति (३१) अपस्मृति (३२) अमर्षं (३३) उग्रता 
७. स्थायोभाव-क्ाव्य में श्शुंगारादि रसों के मूलभूत कारण 
मानव के मानसिक भाव होते हैं, मन के विकारों को भाव कहते हैं- 
“बिकारो मानसो भावः ।” यही मानव मन के अनन्त भाव जो निरन्तर 
उत्पन्न व समाप्त होते रहते हैं। जव परिस्थितियों के कारण ये भाव 
स्थायी हो जाते हैं तो उन्हें स्थायी भाव कहा जाता हैं अथवा सदा 
के लिए वने रहते हैं, उनका स्वरूप जव अक्षुण्ण हो जाता है. तव उन्हें 
स्थायी भाव कहा जाता है । अन्य क्षणिक भाव इन्हीं स्थायी भावों को 
अपने आप में विलीन करते रहते हैं और स्थायी भाव ही रसनिष्पत्ति के 
मुल कारण हूँ तथा विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर ये स्थायीभाव विभिन्न 
रसा का रूप धारण कर लेते हैं । इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहा जाता 
है | भरतबुनि के अनुसार--“स्थायी भाव ही उचित परिस्थितियों में रस 
SI परिणत हो जाते हैं। जव अतिशयतापूर्वक उनका उद्रेक सामाजिक 
के अन्तःकरण में हो जाता है उसकी चर्वणा में निमग्न हो उठता है तव 
स्थायाभाव रस कहलाने लगते हैं ।” 
_ विश्‍वनाथ के अनुसार--“अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे छिपा त॑ 
सक, वह आस्वाद मुलभूत भाव स्थायी है ।” 
“अविरुद्धो विरुद्धो वा यं तिरोयातुमक्षमा: | 
आस्वादाँकुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ।।” 
स्थायीभाव-परिचय - भारतीय साहित्य के अनुसार स्थायीभाव 
निम्न है-- 
“रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा | 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकी तिताः ।।” 
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'में उत्पन्न शंका अथवा घवराहट रूपी 
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१ रति--नारी और पुरुष का परस्परानुराग रति के अन्तर्गत आता 
है | देवता व पुत्रविषयक अनुराग भी रति कहलाता है । जब यह रति 
भाव पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तभी श्वङ्खाररस की परिणति होती है | 

२. हास- वाणी, अंगविन्यास और वेशादि में जब कोई विकृति 
होती है, उसे देखकर हृदय कलिका का खिल उठना हास नामक स्थायी 
भाव है । 

३. शोक - इष्ट का अनिष्ट अथवा प्रिय वस्तु के विनाश के कारण 
उत्पन्न हृदय की वेदना ही “शोकः नामक स्थायीभाव | 

४. क्रोध अपने प्रति अथवा किसी प्रियजन के प्रति किसी के द्वारा 
अपराध किये जाने पर उत्पन्नभाव “क्रोध नामक स्थायीभाव हैं | 

५. उत्साह--किसी अच्छे कार्य के लिए मन में उत्पन्न उमंग नामक 
मनोविकार 'उत्साह' स्थायीभाव कहलाता है । 

६. भय--किसी अनिष्टकारी तत्व को देख अथवा सुनकर मन 
मनोविकार “भय, नामक स्थायी 
भाव है | 

७. जुगुप्सा-किसी, कुरूप, कुत्सित, 
विषय को सुनकर मन में उत्पन्न होने वाला भाव 
भाव है | 

८. बिस्मय--अलौकिक अथवा चमत्कार 
सुनकर मन में उत्पन्न होने वाला आश्चयं विषयक 
स्थायीभाव है । 

8. निर्वेद- सांसारिक नश्वरता व अनि 
होने वाला भाव 'निर्वेद' नामक स्थायीभाव है । 
शान्तोऽपि नवमो रसः । 

१०. वात्सल्य-वालक की चपल क्रीडाओं से जो स्नेह हृदय में 
उत्पन्न होता है। उसी भाव का नाम 'वात्सल्य' स्थायीभाव है 

उपर्युक्त विभिन्न स्थायीभावों के विकास प्राप्त करने पर विभिन्न 


रसों की उत्पत्ति होती है । 
भारतीय साहित्य में विभिन्न रसों के वर्ण व देवता की कल्पना की 


गई हैं, वह इस प्रकार हैँ- 


अथवा घृणित व्यक्ति अथवा 
'घुणा' नामक स्थायी 


पूर्ण वस्तु को देख अथवा 
विकार 'विस्मय' नामक 


त्यता के ज्ञान से उत्पन्न 
“निर्वेदस्थाथीभावो$स्ति 
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रस स्थायीभाव वर्ण देवता 
श्रुगार रति श्याम कृष्ण या विष्ण 
हास्य हास श्वेत प्रमथ > 
रौद्र क्रोध रक्त रुद्र 

करुण शोक कपोत यम 

वीभत्स जुगुप्सा नील महाकाल 
भयानक भय HoT भूत, पिशाच 
वीर उत्साह स्वर्ण इन्द्र 

अद्भुत विस्मय पीत गन्धव 

शान्त निर्वेद अरुण पुषा . 
वात्सल्य रति ईषदरुणाभ वासुदेव 


आत्मभुत रस का समावेश 'राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में 
कवि ने श्लेष परम्परा का निर्वाह करते हुए भी सरलता से किया है 
जो उनके अद्भुत रचना कौशल का परिचायक है। इस महाकाव्य में 
प्रायः सभी रसों के उदाहरण परिलक्षित होते हैं। जिसका वर्णन इम 
प्रकार हैं ' 
शगार रस 


विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होने 
वाला नायक-नायिका का रतिस्थायी भाव श्रुगार रस कहलाता है । 
“रतिमंनोनुकूलेऽथं मनसः प्रवणायितम्‌ ।” 
श्व गार रस का स्थायी भाव रति होता है अर्थात्‌ मनोनुकूल वस्तु 
के प्रति मन की उत्कटता का नाम रति ह! | 
आलम्बन विभाव--नायक एवं नायिका आलम्बन विभाव हैं | 
उद्दीपन विभाव-नायिका की सखि, नायक के सखा, दूत, दूती, 
देशकाल, परिहास, उपालम्भ, वन, उपवन, ऋतु, भ्रमर, पुष्प, कोकिल 
आदि । 
अनुभाव-नायक-नायिका की कायिक. वाचिक व मानसिक 
क्रियाय प्रतिक्गियायें, भ्रूभंग, अवलोकन, स्वेद, रोमाञ्च आदि | 
सः्चारी-हषं, मोह, चिन्ता, लज्जा, उत्सुकता आदि । 
“शक्तिमुतिमयी स्मरस्य जगतो नारीमयं मण्डनम्‌ 
कान्तानामुपमानकल्पनकलाकान्तेः समुत्तेजनम्‌ | 
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लक्ष्मीः संसृतिसागरस्य सरसी लावण्यपुण्याम्भसां 
सा राजब्रजचक्षुषां क्षणमभुदानन्दपण्यस्थली N” (२-८) 


यहाँ श्रृंगार रस हु ' स्थायी भाव रति है जो 'कामदेव की स्वरूप 
धारण करने वाली शक्ति, संसार की स्त्री रूपी आभूषण, सुन्दरियों के 
उपमान की कल्पना करने के शिल्प की कान्ति का संवर्धन, संसार रूपी 
समुद्र की शोभा, सौन्दर्य की कान्ति रूपी पवित्र जल के लिए सरोवर वह 
कुछ देर तक आनन्दरूपी खरीदने की वस्तु का बाजार बन गई । के द्वारा 
अभिव्यञ्जित होता है | आलम्वन विभाव राजकुमारी द्रौपदी एवं सीता 
हैं । अनुभाव साक्षात्‌ कामदेव की स्वरूप धारण करने वाली शक्ति होना, 
अद्वितीय सौन्दर्यं एवं लावण्य आदि है | ay 
“सा दुग्धसिन्थोरुदितेव लक्ष्मीर्लावण्यमस्या नियतं सुधेव | 
यदेतदापीय दृशा प्रपेदे मनुष्यलोकोऽप्यनिमेषभावम्‌ UN" 
i (२-१०) 
यहाँ श्युंगार रस हे । स्थायीभाव रति है जो इसका लावण्य 
निश्चित रूप से अमृत है' इत्यादि पदों से अभिव्यक्त होता है । आलम्वन 
विभाव सीता है । अनुभाव सीता के लावण्यादि का चित्रण है | 
भृ गव्नात रद्धसौगन्ध्यलुब्ध्ये कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव । 
सा तं भेजे राजवंशप्रदीपं पुर्वाम्भोधि स्वःस्रवन्तीव ae 
=30 
यहाँ शगार रस है । स्थायीभाव रति है जो 'शरीर सौरभ को 
लोभी भौरों के समूह के द्वारा लता के समान देखी गयी, gat पतले 
शरीर वाली? आदि पदों से अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव सीता 
है । अनुभाव लावण्यादि दशा का चित्रण हे! 
“आलोक्यसंभाव्यमसौ विलोक्य 
तदङ्गसौन्दथंमनङ्गनुचः | 
एवं वितर्क मनसा डी ea) 
न्द्रियेस्तन्मयतां र न < y 
यहाँ कार है । स्थायी रति है, जो 'शरीरावयवो का सौन्दर्य 
देखकर काम से प्रेरित होकर चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ wns 
किये हुए मतः इत्यादि पदों से अभिव्यक्त हात है । आलम्बन सं के a 
द्रौपदी हैं। अनुभाव लावण्यादि एवं इन्द्रिय को तन्मयता आद 
प्रदर्शन है । 
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वोररस 
उत्साहपूर्वक कर्म किये जाने पर वीर रस की उत्पत्ति होता है। 
शास्त्रीय दृष्टि से उत्साह का प्रद्रशेन युद्ध के अतिरिक्त दान, दया, धर्म 
आदि कार्यों में भी होता हे । अतः इन सभी में संचारीभाव होता है । 
स्थायीभाव- उत्साह । 
आलम्बन विभाव- नायक, शत्र, दीन, तीर्थ स्थान तथा संकट- 
ग्रस्त व्यक्ति आदि । 
उद्दीपन विभाव-शत्रु की ललकार, युद्ध के वाजे वजाना, याचक 
या दीन दुःखी की पुकार तीर्थ स्थान, पर्वे, दिन, चन्दे की अपील धर्म 
ग्रन्थों का पठन एवं उपदेश ग्रहण आदि | 
संचारीभाव-गर्व, घृति, तक, स्मृति, क्षमा एवं हर्ष आदि । 
“गुणरुपेता गुरुभीष्महृद्यः क्षत्रानुरूपवंचनेविनीताः | 
कृपाश्रयास्ते कुशलाः कलासु प्रमाणकोटिप्रवणा farses: N” 
(१-७२) 
यहाँ बीर रस हं । स्थायी भाव उत्साह है जो 'शौर्यादि गुणों से 
युक्त, गम्भीर, भयंकर तथा मनोहर, क्षत्रियोचित वचनों से नम्रता धारण 
किये हुए, दयालु और सभी कलाओं में निपुण, शास्त्रों की अन्तिम कोटि 
तक पहुँचने में तत्पर' इत्यादिपदों से अभिव्यक्त होता है। आलम्वन 
विभाव-रामादि एवं पाण्डव Fl अनुभाव शौर्यादिगुणों का समन्वय, 
गम्भीर, भयंकर एवं मनोहर होना एवं कलाओं में निपुण होना है | 
“ति स्निग्धगम्भोरगिरः कुमारास्त्रेलोक्यतापप्रशमेकदक्षाः | 
नवास्बुवाहा इव धातंराष्ट्रानुद्वेजयन्ति स्म चिरं विपक्षान्‌ U” 
(१-७३) 
यहाँ वीर रस हं । स्थायी भाव उत्साह “मधुर एवं स्पष्ट वाणी, 
तीनों भुवनों के कष्टों का नाश करने में निपुण, शब्रओं को उद्विग्न करने 
वाले' आदि वाक्यों से अभिव्यञ्जित होता है । आलम्बन विभाव 14 
है । अनुभाव मधुर एवं स्पष्ट वाणी, तीनों लोकों का नाश करगे में 
निपुण होना और शत्रुओं को उद्विग्न करना आदि हैं । 
“स डुरानममानमय्य चापं रणकण्डतिम खण्डयत्नतोऽस्य | 
परलोकजिगोबयेव साकं नृपते: कौ शिकनन्दनः कुमारः ॥” 
(२-३५ 
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यहाँ बीर रस है। स्थायी भाव उत्साह “कठिनाई से झुकाने योग्य 
परीक्षा के लिए परशुराम के दिये हुए शिव के धनुष को झुकाकर डोरी 
चढाने से उस परशुरास के स्वर्ग गमन की इच्छा के साथ ही युद्ध की 
अभिलाषा को खण्डित कर दिया । आदि पदों से अभिव्यक्त होता है | 
आलम्बन विभाव राम एवं अर्जुन gl अनुभाव विपक्ष का उत्साह भङ्ग 
करना है | 

cma दिवं कोतिभिरजुनोश्थ तञ्चीतवहगद्धरिणा रथेन। 

नरः स साक्षादिव गाण्डिवेन चकार भीति धनुषा परेषाम्‌ N” 

(३-२) 

यहाँ वीर रस है । स्थायी भाव उत्साह है जो 'उछलते हुए घोड़ों 
वाले रथ से स्वर्ग जाते हुए, गाण्डीव के द्वारा WAI म भय उत्पन्न कर 
दिया! के द्वारा अभिव्यक्त होता है | आलम्बन विभाव गतुसेना है | अनु- 
भाव पराक्रम आदि का वर्णन हैं | 

“स देवदत्तोद्धतवीर्यसंपदक्षोणबाणोज्वलतुणधारी। , 
द्विषदिद्रजिह्वोग्रवनं स्वढाहुप्रतापरूपञ्वलने जुहाव ॥ (३-३ 

यहाँ बीर रस है । स्थायी भाव उत्साह है जो 'देवदत्तोद्धतवीय- 
संपदक्षीणवाणोज्ज्वलतूणधारी द्विष दिद्वजिह्वी ग्रवनं स्ववाहुप्रतापरुपज्वलने 
जुहाव ।' रामायणपक्ष में-देवताओं के दिये हुए उत्कट शरीर वाले, श्रेष्ठ 
वाणों से चमकते हुए तूणीर वाले, दशरथ ने अपने बाहु के प्रताप रूपी 
अग्नि में शत्र रूपी खलों के उग्रसमूह का हवन कर दिया | महाभारतपक्ष 
सें--देवदत्तशंख के शब्द से उत्कट पराक्रम वाले, कभी न रिक्त होने वाले 
वाणों से चमकते हुए तूणीर धारण करने वाले उस अजुन ने अपने वाहु 
के प्रताप रूपी अग्नि में उस भयङ्कर खाण्डववन को जला डाला ) के 
द्वारा अभिव्यक्त होता है | आलम्बन विभाव गत्‌ हैँ । अनुभाव पराक्रम 
आदि दशा का चित्रण है । 

'“निजविक्मतिर्धूतपर्जत्यशरसन्ततिः। , 
स पन्नगांस्ताक्ष्य इव द्रावयामास दानवान्‌ li” (३-४ eg 

यहाँ वीर रस है । स्थायी मात उत्साह है जो अपने oe 
शत्रु समुह को तितर-बितर कर दिया इस वाक्य के द्वारा : 
होता 21 आलम्वन विभाव waa है । अनुभाव वारता का 
चित्रण है । 
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२२४ | Sa LCC DEE "एक धन” n 


“आराधितस्तेन मले पुरस्तान्मनुष्यमुर्त्या विहितावतार: | 
जगत्त्रयस्थाशिशुपालकत्वं समादधे स्वेन बलेन विष्णु: i” 
(३-१७) 
यहाँ बीर रस है । स्थायी भाव उत्साह है जो “स्वेन बलेन विष्णुः 
जगत्त्रयस्याशिशुपालकत्वं समादधे ।' रामायणपक्ष A विष्णु ने अपने 
बल से शिशुपर्येन्त तीनों भूवतों का पालकत्व धारण किया है । महाभारत- 
पक्ष में-कृष्ण विष्णु ने तीनों भुवनों का शिशुपाल भाव कतृ त्व अपने | 
बल से धारण, किया अर्थात्‌ अपने वल से शिशुपाल का विनाश किया। | 
के द्वारा अभिव्यक्त होता है । आलम्वन विभाव शिशुपाल है | अनुभाव | 
पराक्रमादि का प्रदशन है : 
“सान्द्रस्यन्दनवंशसिन्धुरघटागन्धववृन्दोज्ञ्वले | 
खड्गव्यग्रकराग्रपत्तिपृतनासंपत्तिविस्तारिणि । | 
तं att प्रतियाति बेरिनिकरे कल्पान्तकादस्बिनी- | 
गम्भीरेरुदजुस्भि भौरभयदः संग्रामभेरीरदेः ।।” (४-१३) | 
यहाँ वोर रस है। स्थायी भाव उत्साह है । आलम्वन विभाव | 
शत्रुसेना है i अनुभाव पराक्रम, भय, शौर्यादि का प्रदर्शन है | | 
“तरस्विनां द्विरदरथाश्वचारिणां | 
सिसृक्षतां प्रहरणपंडिः क्तमुज्ज्वलाम्‌ | | 
विरोधिनामधिरणमेकलक्ष्यतां । 
चिरं दधो नृपसुत एक एव सः॥।” (४-१८) | 
यहाँ बीर रस है । स्थायी भाव उत्साह है । आलम्बन शत्रुसेना हैँ। | 
अनुभाव शौर्यादि का प्रदर्शन है | | 
“शरोरगाः सुररिपपुसागरं जवा- 
ज्जगाहिरे नुपसुतचापनोदिताः | 
चिघट्टनस्फुरिततनुत्रनिष्पत- 
त्स्फुलिद्गकप्रकरविबानलाकुलाः ॥” (४-२५) 
यहाँ बीर रस हे । स्थायी भाव उत्साह है । आलम्बन शबुसेना 
है | अनुभाव शौर्यादि का प्रदर्शन है । 
“शिरांसि तद्विशखमुखापितान्यलं 
निषादिनां नभसि निगृह्य चञ्चुभिः । 
पतत्तिणः क्षणकृतमण्डल्चमाः 
पदं दधुः परबलकेतुमुर्धसु ।।” (४-३०) 
| 
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> Rig iti भटे h G tr Aa Kosh 
अलंका रशास्त्र की दृष्टि म॑राधवपाण्डवीयम की उपादेयता | २२५ 
यहाँ वीर रस हैं । स्थायीभाव उत्साह है जो 'बाणों की नोकों के 
< ~ ) A ` TN चो 
द्वारा अपण किये गये' हाथीवानो के मुण्डो की चोचों से पर्याप्त रूप से 
ग्रहण कर आकाश में कुछ क्षण मण्डलाकार भ्रमण करने वाले मांसाहारी 
पक्षी शत्रुओं के ध्वजदण्डों की चोटियों पर बैठ गये । 
“तमीक्षितुं प्रतिमुखमाहतोद्यमा 
विरोधिनः क्षतशिरसः क्षणाच्छरंः । 
नभोगता: सपदि सुराङ्गनासखा 
व्यलोकयन्मुखमनिसेषदृष्टय: ॥” (४-३४) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है जो 'अप्सराओं से युक्त; 
आकाश में स्थित, निमेषहीनलोचन वाले देवता होकर निर्वाध रूप से उसे 
देखने लगे ।' वाक्य के द्वारा अभिव्यञ्जित होता हैं। आलम्बन विभाव 
शत्रुसेना हे | अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 
“दृष्टा विशन्तश्च विनिगंताश्च प्रकाशप्न्‍्तो बलमप्रकाशा:। 
सतोयदे व्योमनि दृष्टनष्टाश्चेरुमहोल्का इव तस्य बाणा: ।।” 
(४-३५) 
यहाँ चौर रस हैं। स्थायीभाव उत्साह है । आलम्बन विभाव शक 
सेना हैं । उहीपन विभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन हैं । 
“समधिकतरमाजो राजसुनुविरेजे 
त्रुटितसुभटकण्ठग्रन्थियन्त्रप्रणुन्ने: | 
रुधिरघुसृणधाराचक्रवालेवितन्व- 
स्नभिनवजलकेलीविभ्रमं दिग्वधूभ्य: ।।” ४-३४)) 
यहाँ वीर रस हैं । स्थायीभाव उत्साह हैं जो “राक्षस वीरों के टूडे 
हुए कण्ठवन्ध रूपी यन्त्रों से प्रेरित शोणित रूपी कुड्मलधारामण्डलों के 
द्वारा दिशा वधुओं को नवीनतम जलक्रोड़ा विहार करते हुए आदि पदों 


के द्वारा अभिव्यक्त होता हैं । यहाँ वीर एवं वीभत्स का संकर प्रतीत होता 


हैँ । वीभत्स का स्थायीभाव घृणा हैं । 
“स व्यञ्जयन्नात्मभुजस्य तेजः संहृष्टविद्विट्बललोपिमल्लान्‌ | 
रणेषु भीमो रघुवीरवर्यंस्तालान्वने वायुरिवोत्ममाथ ।। (५-५२) 
यहाँ बीर रस है | स्थायीभाव उत्साह हैं । आलम्बन विभाव शत्रु 


सेना है । अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन हैं । 


फा. १५ 
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“समृद्धतेजा: स गृहीतहेतिः शर्मों समासाद्य यथा कुशान: | 
-नरेन्हसूनोरवधूय शङ्कां कुर्वन्प्रतस्थे विजयप्रतीतिम्‌ n” (६-४) 
“यहाँ वीर रस है। स्थायीभाव उत्साह हैं जो “बढ़े हुए तेज वाले, 


ˆ संन्देह को दूर करके विजय को प्रतीति कराते हुए चल पड़ /” से अभि- 
: व्यक्त होता हैं । आलम्बन विभाव गतुसेना हैं । अनुभाव पराक्रमादि का 
` प्रदर्शन हैं | 


“गच्छन्‌ विलङ घ्य नगरोपवनान्तराणि 
संपातिपत्ररथसुचितकायसिद्धिः । 
धोरो ददर्श करिनक्रकरालमग्र 
घोषोड तं सलिलराशिमिवारिसंन्यम्‌ n” (६-५) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है । जो नगर तथा उपवन 
के मध्यभाग को पार करके जाते हुए तेज दौड़ने वाले वाहन से युक्त रथ 
के द्वारा, हाथियों के भयंकर उत्साहघोषों से उद्धत! आदि पदों से अभि- 
व्यक्त होता हैं । आलम्वन विभाव शत्रसेना हैं | अनुभाव पराक्रमादि का 
प्रदर्शन है | : Z a 
. पुरा समाक्ान्तमहेन्द्रभुभृत्‌ स सिन्धुराजं गुरुभोष्मटुगम्‌ । 
व्यलङ घयत्तं मनसा समानप्रवृत्तिरश्वान्तगतिः aA ॥।” (६-६) 
यहाँ वीर रस हे । स्थायीभाव उत्साह हैं। आलम्बन विभाव We 
सेना हे। अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 
“अयत्नवानुत्तरकार्यसिद्धये प्रदशंयिष्यन्‌ बहुशक्तिसंपदम्‌ | 
सतालबाणासनकषंणं द्विषां परिस्फुरत्केतुवनं दभञ्ज सः ।। (६-११) 


यहाँ बोर रस है । स्थायीभाव उत्साह है। आलम्बन विभाव Te 


"सेना हैं । अनुभाव पराक्रम का प्रदर्शन हैं । 


“जवेन जिष्णुन्‌ पनन्दनोऽथ द्विषो जिगीषुहंरिसंग्रहेण | 
दुर्योधनेन द्विषतावगाहमध्येपयोराशिमुपाससाद 11” (७-८) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है । आलम्बन विभाव शतु 
सेना हे । अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन gi 
“ससन्यसुग्नी वसमग्रयानप्रभावसंपन्नरनाथजन्मा । 
स भुमिभतुं: कटकं मनस्वी जवादुपप्लाव्यमुपेत्य तस्थौ ।”(७-२२) 


५» यहाँ वीर रस है। स्थायीभाव उत्साह है । आलम्बन विभाव श . 


“सेना है। हें | अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन हैं। 
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अलंका Tebo HATS AK SATA | २२७ 


“अधिपतिबलनुन्नेष्वञ्जसा सौबलाग्रे 
त्वरितकृतविरोधप्रक्रमेषु प्रकामम्‌ । 
परिषदि निजतेजस्तेजयामास पुर्व 
हरिरिव बलियज्ञे विक्रमाक्रान्तलोकः 11” (७-४८) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है जो 'शक्ति से प्रेरित 
निश्चित रूप से तथा पर्याप्त रूप से शीघ्रता के साथ विरोध के उपक्रमों 
के किये जाने पर सेना के सामने सभा में पराक्रम से लोगों को नीचा दिखाने 
वाले' आदि पदों से अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव शतुसेना है । 
अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 
“दिव्यास्त्रप्राम शिक्षानिकषमरिकुला रब्धव राग्निहोम॑ 
स्वर्योषाकषंदिव्यौषधममरपुरीवत्मंसोपानखण्डम्‌ । 
कौतिक्षीराब्धिमुलस्थलमखिलजगच्छल्यनिर्हारयत्नं 
ymaa व्यदीव्यन्नुपकुलमहसां मण्डनं शोयंशोण्डा: 1” 
(८-१०) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है जो “वीरता से उन्मत्त 


वीरों ने महास्त्रशिक्षा का परीक्षा स्थान शतुसमुहों के द्वारा प्रारम्भ किया _ 


गया है। शत्रुता रूपी अग्नि में होम जिसमें, इस प्रकार का देवाळुनाओं 
के आकर्षण का अनोखा औषध, स्वर्ण लोक के मार्ग की सीढी का खण्ड, 
कीतिरूपी दूध का आधार स्थान सम्पूर्ण संसार के लिए शल्य स्वरूप के 
निकाल फेंकने का प्रयत्न, राजमण्डल के तेजो' का आभूषण स्वरूप प्राणों 
का जुआ खेला ।' के द्वारा अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव शलु- 
सेना है । अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 

“अथ रणभुवि भीष्मः प्रोच्चलन्मेघनादः 

स्फुरदविरलरोपारोपदुदंशचापः | 

द्विषदयुतनिपाते नित्यबद्धप्रतिज्ञः i 

स्फुटसलभत दोव्णोविक्रमस्यावकाशम्‌ ।।' ( ८-२५ ) 

यहाँ वीर रस है। स्थायीभाव उत्साह है जो युद्धभूमि,में देदीप्यमान 

निरन्तर वाणों के संधान से कष्ट से देखने योग्य धनुष है जिसका/प्रतिदिन 
दस हजार शत्रओं के वध की प्रतिज्ञा की गई है जिसके द्वारा, वादल के 
समान गरजने वाले भजाओं के पराक्रम का अवसर स्पष्ट रूप से प्राप्त 
किया! के द्वारा अभिव्यक्त होता है। आलम्बन विभाव शत्रुसेना है । 


अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 
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ता?” 


२२८ | राघवषो्डवीयेम १ एक eam Kosha 


“आक्रान्तमन्तर्हेरिनायकेन तेषां प्रताऐन कृशानुनेव । 
पुरत्रयं प्लुष्टमिवेश्वरेण विरोधि चक्क चकितं चचाल ।” 
(८-४२ ) 
यहाँ वीर रस है । स्थायीभाव उत्साह है । आश्रयालम्दन विभाव 
हनुमान्‌ हैं । विषयालम्वन विभाव शत्रुसेना है । अनुभाव शत्रुओं पर 
आक्रमण करना है । व्यभिचारी भाव सेना का विचलित होना एवं भय से 
काँपना आदि है । | 
“ततो fragt शरदी प्रहस्तः सेनापतिः क्रौञ्चमिवापगेयः | 
बलं ब्रृहच्छक्तिधरो बिभेद मुच्छद्यश : पाण्ड्सुतस्य राज्ञः N” 
(८-४२) 
यहाँ वीर रस है । स्थायी भाव उत्साह है जो सेना का भेदन 
किया । इस वाक्य के द्वारा प्रकट होता है । आलम्वन विभाव शत्रुसेना 
हे | अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । 
PENE 
प्रिय वियोग, बन्धुनाश, निराशा व अनिष्ट से करुण रस 
की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से परिः 
पुष्ट हो सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित 'शोक' स्थायी भाव 
अभिव्यक्त होने पर करुण रस कहा जाता है | 
स्थायी भाव- शोक । 
आलग्वन विभाव-मृत प्रियजन अथवा विनष्ट वस्तु | 
उद्दीपन विभाव-मृतक के शव या चिता के दर्शन, गुण कथन आदि | 
अनुभाव--सिसकियाँ भरना, रोना, मृतक के गुण कथन, पछाड़ 
खाकर गिरना, स्तम्भ प्रलाप आदि ' 
ware भाव--निर्वेद, मोह्‌, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, चिन्ता 
विषाद, स्मृति, जडता, देन्य, उन्माद आदि | 
“तपस्विनश्छन्नतनोः शरेण विभिन्नमुर्तेजंनकान्महाधेः | 
शापं सुतापायनिवद्धमृत्युं प्रियानुवृत्तौ कुशलोऽप्यबाप N” 
(१-६०) 
यहाँ करुण रस है । 'शाप के कारण पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त 
किया ।' के द्वारा शोक नामक स्थायी भाव प्रकट हो रहा है। आलम्ब 


विभाव पुत्र का वियोग है अनुभाव मानसी व्यथा, व्यग्रता, मृत्यु भय 
आदि है I 
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अलका रशास्तकी'दु्ट मैं।"रीचिवेपिडवीर्यमे'क३पीदेयता | २२४ 


“अपोढरत्नाभरणं रथेन निर्यान्तमेतं नगरान्निरीक्ष्य । 
ब्रिमोक्तुमश्णि चिरं जनानामासीश्न पर्याप्तमिवाक्षियुग्मम्‌ ॥” 
(३-२६) 
यहाँ करुण रस है । स्थायी भाव शोक है जो 'लोगों के आँसू निक- 
लने के लिए आँखे पर्याप्त नहीं थी / इस वाक्य से व्यञ्जित होता है । 
आलम्बन विभाव राम हैं । अनुभाव दुःख से आँसुओं का गिरना g | 
वियोगजनित चिन्ता सञ्चारी भाव है | 
“'निरस्तरत्नाभरणापि गेहाहिनिगंता सा निजयव भासा | 
विद्योतयामास Raan तडिहलता मेघविनिगंतेव it” (३-३३) 
“्याष्पाम्बुजस्बालितराजमागेः सगद्गदव्याहृतसाधुवादः | 
व्यलोकि सा पौरजनेरसुर्यपश्यापि मध्येनगरं व्रजन्ती N” (३-३४) 
यहाँ करुण रस है । आश्रयालम्वन विभाव सीता एवं द्रौपदी हैं। 
विषयालम्वन विभाव नगरनिवासी हैं । द्रौपदी एवं सीता की आभुषण 
हीनता उद्दीपन विभाव है । अनुभाव अश्नुविमोचन है। सच्चारीभाव 


विषाद है । a 
“तथागतां तामवलोक्य विह्वलां तदातंनादभ्रतिनादमेदुरः | 


गुहामुखे निझं रबाष्पर्वाषणी स्वयं नु चक्रन्द वनान्तमेदिनो।। ' 


(४-३६) 
यहाँ करुण रस है। स्थायी भाव शोक है जो झरना रूपी आँसू 
वरसाने वाली वनप्रान्तभुमि पीड़ा से भरे हुए रोने के शब्द की प्रतिध्वनि 


स्वयं रोने लगी ।॥ पदों के द्वारा 


से भरे हु री मुख से मानो 
esa रावण एवं जयद्रथ है | अनुभाव 


अभिव्यक्त होता है । आलम्वन विभाव रा 
रोना एवं शोकादि को प्रकट करना है । 
“ चलज्जटायोवनसीम्नि तिष्टता विलोक्य चौयेंण हृतां परेण ताम्‌ । 
तदीयकेलीहरिणीगणेः समं चिराय चुक्रोश वने पिसाव | 


यी भाव शोक है जो “हरिणियों के साथ 
चिल्लाता रह गया । (रामयणपक्ष) एव 
चिल्लाने का शब्द किया । वाक्य 
विभाव सीता हैं । अनुभाव रोना 


यहाँ करुण रस है। स्था 
वहुत समय तक पक्षियों का समूह 
TIT के समूह ने बहुत समय तक 
के द्वारा अभिव्यक्त होता है | आलम्बन 
एव शोकादि का प्रदर्शन है | 
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Í Sc 1४० रौद्रस । | 
श्नु की अपमानजनित क्रियाओं तथा अनिष्ट करने से रौद्र रस 
को उत्पत्ति होती है। 
स्थायी भाव-क्रोध । 
'प्रतिक्‌ लेषु तेक्षण्यस्यावबोघः क्रोध इष्यते । | 
( साहित्य दर्पण ) | 
आलम्बन विभाव--शत्रु अथवा अनुचित वात कहने वाला। 
उद्दीपन विभाव--शत्रूदल कृत कार्य या गर्वोक्ति। 
अनुभाव-मुख व नेत्र का लाल होना, दाँत किटकिटाना-ओठ 
चवाना, भ्रूभंग, आत्मप्रशंसा, गजन-तर्जन, कम्प, रोमाञ्च तथा प्रस्वेद | 


सञ्चारी भाव- रुक्षता उग्रता, अमष, मद, स्मृति, उद्वेग व असूया 
atte | 


— } 


“स्ववेगचलितोच्छलत्खगमृगाहिडिम्बावली- 
निरन्तरतलोदरीकृतकदक्षिणा सा क्षणात्‌ । | 
निरीक्ष्य नुपनन्दनं सुखरकोशिके कानने | 
दशान्तरमुपागमत्किमपि कामचारोद्धुरम्‌ ॥ (१-८३) | 


' यहाँ रौद्र रस हु ।स्थायी भाव क्रोध है जो “राजकुमार को देखकर 
स्वतन्त्राचरण से उद्धत किसी अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त हुई ।' इत्यादि 
पदों के द्वारा अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव ताड़का है । अनुभाव 
क्रोध परवशता एवं मुखरता है | 

“सा तेन वाक्य रभिसान्त्वितापि वाताहता विद्युदिव स्फुरन्ती | 
अलं प्रलापरपयाहि पापेत्युक्त्वा परावृत्तमुखी बस 

यहाँ रौद्र रस है। स्थायीभाव क्रोध है जो है पापी ! तुम्हारी 

बकवास करना व्यर्थं है । यहाँ से निकल जाओं ऐसा कह मूँह फेर लिया 
इस वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव रावण एव | 
जयद्रथ हें । अनुभाव फटकारना, मूँह फेर लेना एवं क्रोध आदि का 


SS SPE 


प्रदर्शन है । 
“अथाप्तकालो नृपतिन्यंयुङ्कत बलानि रोषादभिषेणनाय | 


युगान्तमासाद्य यथास्बुराशिः स्वाम्भांसि लोकत्रयसंप्लवाय |! 
(७-५२) 
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यहाँ रौद्र रस हे । स्थायी भाव क्रोध है । जो क्रोध से प्रलयकाल 
को प्राप्त करके समुद्र तीनों भुवनों को आप्लावित करने के लिए जैसे 
अपने जलों को प्रयुक्त करता है, उसी प्रकार सेनाओं को आक्रमण करने के 
लिए आदेश दे दिया ।' आदि पदों से अभिव्यक्त होता है। आलम्बन 
विभाव शत्रुसेना है । अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है । į 
“अकम्पनोद्वीपितमेघनादा प्रहस्तनाथा दृढचिद्रकाया t 
आविभंवह्न रनरान्तकोग्रा सामबंब्रेगोज्ज्वललोहिताक्षा ॥ 
ससिन्धुराजा तरसोग्रभीष्मा सहेतिशल्या कृतवर्म निष्ठा । 
समिन्महाकमं ठु दक्षिणा च रुरोध शत्रू र परवाहिनी सा ॥। 
(८-१४,१५) 
यहाँ tle रस है । स्थायीभाव क्रोध है | आलम्वन विभाव शतु- 
सेना हे । अनुभाव क्रोधादि का प्रदर्शन है | 
“a प्रतिश्रुतविरोधिशासतो वीरपानमदधूणितेक्षणः | 
उच्चचाल परमण्डलं प्रति BE SERS! र) 
-१२) ` 
यहाँ रौद्र रस है। स्थायी भाव क्रोध है जो शत्रुओं का मदन 
स्वीकार करने वाला, युद्धयात्रापुवेकालिक मदिरापान से घूरती हुई आँख 
वाला, ऊंचे शरीर वाला' आदि पदों से अभिव्यक्त होता है | आलम्बन 
विभाव शत्रू सेना } । अनुभाव क्रोधादि का प्रदर्शन है । 
“स कोपितो मारुतिना मनस्वी महास्त्रजालेन रणे रिपुणाम्‌ | 
व्यूह बृहद्बाहुबलो बिभेद प्राग्ज्योतिषेशस्त्रिपुरं a ह 
को o 
यहाँ tle रस है। मरुत आलम्बन विभाव हे । शत्रू, उद्दीपन 
विभाव है । बाहुबल भेदन अनुभाव है । क्रोध सारी भाव है | 
“अथायं कामरूपेशः कुपितो हरिकमंणा | 
यत्नेन महता भूयो FIA राजसूनुना ॥ | (es 
यहाँ रौद्र रस है । राजपुत्र आलम्बन विभाव है । हरि का कार्य 
उद्दीपन विभाव है । यत्नपूर्वक युद्ध करना अनुभाव है । कोप सञ्चारी 
भाव हे । 
अद्भुत रस अं 
किसी साधारण वस्तु को देख कर हमारे मन मैं विशेष 
भकार का कुतूहल होता है और हम जिज्ञासा तथा विस्मय से युक्त हो 
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२ ३ २ | राघवपण्डवीयम एकं edad Kosha 
me । इसी आश्चर्ये, कुतूहल का भाव जव किसी वर्णन में होता है तव 
उसमें अद्भुत रस का संचार होता हे । 
-स्थायीभाव--विस्मय | 
आलम्बन विभाव-अलौकिक व आश्चर्योत्पादक वस्तु या दृश्य 
आदि | 
अनुभाव- नेत्र विस्फारण, स्तम्भ, स्वेद, VATS तथा संग्राम 
आदि । 
संचारीभाव--वितक, भ्रान्ति, हषं तथा आवेश आदि । 
“दृष्टः सोऽभिसरन्धनुः परिषदा बाल्यादवज्ञोत्तरम्‌, 
गृह्न्नध्यवसायनिश्चलतया स श्लाघदतोत्तरम्‌ ; 
उत्क्षिप्यानमयन्भुजाग्रतरसा सान्द्रीभवद्विस्मयं 
ज्यालेखामटनीमुखेन घट्यन्केनापि नालोकितः ।¦ (२-२७) 
यहाँ अद्भत रस है । स्थायी भाव विस्मय हे | आलम्वन विभाव 
सीता एवं द्रौपदी हैं। उद्दीपन विभाव उनका अलौकिक सौन्दर्य है । रावण 
अथवा जयद्रथ का उनकी ओर देखना अनुभाव है । उनके सौन्दर्य को 
लेकर अनेक प्रकार के वितके सश्चारी भाव है | 


“अथ स्फुरच्चित्रमृगोपलब्ध्ये दूरं गते सावरजे नरेन्द्रे । 
तदाश्रमोपान्तमवाप लोभाज्जयदरथस्तीव्रतरादशास्यः ।।” (५-८) 


यहाँ अद्भुत रस हे । स्थायी भाव विस्मय है जो 'सोने के मृग' 


'पद से अभिव्यक्त हो रहा है। आलम्वन विभाव सोने का हिरन है । 


अनुभाव आश्चर्यादि है । 
भयानकरस 

किसी भयंकर अनिष्टकारी दृश्य को देखने एवं सुनने या स्मरण 
से भश्रानक रस का संचार होता है। 

स्थायी भाव--भय | i 

आलम्वन विभाव--स्त्री, नीच मनुष्य, व्याघ्रदि, हिंसक जीव, 
श्मशान, निजेन स्थान, अत्याचारी शत्र भूत प्रेत आदि | 

उद्दीपन विभाव-आलम्वन की भयानक चेष्टायें निर्जतता आदि | 

अनुभाव--कम्प, ववर्य, रोमाञ्च, कारुणिक रुदन | 


सञ्चारी भाव--त्रास, जुगुप्सा, शंका, चिन्ता, मूर्छा, आवेग, देन्य, 
मोह आदि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अलंकारशास्त्र की" दुष्ट) झै ८राघकपपण्डकीर्यमू"क्षी" ईथीक्ष्यता | २३३ 


“ag व्याकीर्ण रज्धः द्रुतनिशितशरक्षुण्णदीव्यत्तरक्षु 
ज्यायोषक्षब्धकण्ठीरवरवचकितव्यस्तमातड्ध-युथम्‌ । 
खड्गव्यालूनरू ड॒गं तुसुलकलकलप्रान्तकूजच्छकुन्तं 
भल्लध्वस्ताच्छभह्लं वनभुवि मृगया कमं तेन प्रतेने UW 
(१-५७) 
यहाँ भयानक रस हैं । स्थायीभाव भय है जो 'शंकु नामक अस्त्र 
बिशेष के द्वारा इधर-उधर विखर गये हैं रंकु जाति के मृग विशेष जिसमें 
शीघ्रगामी तेज बाणों से बेंध दिये गये हैं वाघ जिसमें, प्रत्यञ्त्रा की 
टंकार से क्रोध से भरे हुए सिहों के शब्द से इधर-उधर बिखर गये हैं 
हाथी के झुण्ड जिसमें, तलवार से काट दिये गये हैं गड जिसमें आदि 
पदों से अभिव्यक्त होता है ! आलम्बन विभाव, तलवार, भाला, शंकु जाति 
के अस्त्र एवं प्रत्यञ्चा की टंकार आदि है । अनुभाव व्याकोणंता, ध्वस्तता 
कलकल एवं क्षब्धता आदि है । 
“भभूच्छिरश्छेदविधानदक्षे मायाविनि क्षुभ्यति राक्षसोध | - 
बेधव्यचिन्ताचकितेश्चकम्पे नरेन्द्रदार॑धरणी aaa: U” (७-२६) 


यहाँ भयानक रस हैं । स्थायीभाव भय है । आश्रयालम्वन विभाव 
सीता है। विषयालम्वन विभाव राक्षसो की सेना हे । राक्षस सेना द्वारा 
मायानिभित राम का शिर-भेदन उद्दीपन विभाव है। अनुभाव सीता का 
भय से काँपना है । व्यभ्चिरीभाव शङ्का है । 


“अथो द्गतस्यन्दनसप्तिपत्ति हस्तिस्फुटाटोपनिकामभीमा 
रणाङ्गणं प्रापदशास्यसेनापतिप्रणुन्ता पृतना परेषाम्‌ ।' 
यहाँ भयनक रस हैं । स्थायीभाव भय है जो उछलते हुए ५" ) a 
पेदल, सैनिक तथा हाथियों के स्पष्ट आडम्बर स अत्यन्त be ae 
पति से प्ररित सेना युद्ध स्थल पहुंच गई । वाकय से ines | 

हे | आलम्वन विभाव शत्रु सेता है ' अनुभाव भयादि का प्रदशन 


i सदान्धमातङ्गवटापटिष्ठास्‌ | 
Sf भोसां सदान्धसा T ` 
व्याधूतनानायुधयोध _रातिसेनाम्‌ ॥” 


पलाशिभिर्द्राग्विशिखर्बबाधे सहत्तगोः सुनु ८-१४ ) 


Ai प हिलाते 
यहाँ भयानक रस हैं। स्थायीभाव भय है गो Ae 
हुए वीरो से भयंकर, मद से उन्मत्त हाथियों के द्वारा डु 
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मांस खाने वाले राक्षसों से युक्त' आदि पदों से अभिव्यक्त होता है। 
आलम्वन विभाव शत्रुसेना है | अनुभाव भयादि का प्रदर्शन है. 
“अवान्न वायुनिरवात्कृशानुः 
क्षितिश्चकम्पे जलधिर्जु यणं | 
आसोन्महोल्काजटिलं नभश्च 
कि वा तदोद्भ्रान्तमभुन्नशूतम्‌ 11” (८-३६) 
यहाँ भयानक रस हें । स्थायीभाव भय हैं जो 'हवा वन्द हो गयी, 
आग बुझ गयी, पृथ्वी काँपने लगे, समुद्र उद्वेलित हो गया एवं आकाश 
उल्काओं से भर गया । के द्वारा प्रकट हो रहा हैं । आलम्बन विभाव शत 
सेना हँ । अनुभाव प्रकम्पन आदि हैं । 
'आक्वान्तसन्तहरिनायकेन तेषां प्रतापेन कृशानुनेव | 
पुरतय प्लुष्टमिवेश्वरेण विरोधिचक्र चकितं च डाल 1” (८-४०) 
' यहाँ भयानक रस हैं | स्थायीभाव भय है जो प्रताप द्वारा एवं 
अग्नि के द्वारा” आदि पदों से अभिव्यक्त होता हें । आलम्वन विभाव 
शत्रु सेना हें । अनुभाव भयादि का प्रदर्शन हैं । 
“संनद्धे भगदतशंखनिनदत्रस्यत्विलोके बले 
ताम्यहिक्करिकुम्भकर्णपृतनाप्रारब्धकोलाहले । 
तीक्ष्णद्रोणपतत्लिपत्तिसुभटप्रत्यग्ररक्तासवं 
भावतिष्ट दिवोःतिथोकृतमहायोधं महायोधनम्‌ ” (5-१४) 
यहाँ भयानक रस हैं । स्थायीभाव भय हैं। agag योद्धा 
आलम्बन विभाव हैं । शङ्खनिनाद उहीपन विभाव eee 
“ततो युगान्ताणंव-घोरघोष व्यवूत[-नानायुधडुनिरीक्ष्या: | 
अभ्युद्ययुर्भोममुखा नरेन्द्र-सेनाधिनाथाः परसेन्यवीरान्‌ | (१ ,) 
ड i 
यहाँ भयानक रस हैं । स्थायीभाव भय हैं । दूसरी सेना के वीर 
- विभाव हैं ! गम्भीर ae से युक्त वाणी एवं हथियारों का काँपना 
उद्दीपन विभाव हैं । योधाओ के ऊपर आक्रमण करना सञ्चारीभाव हैं | 
नानायान-भयानक गुरु-धनुर्ज्याघो षघोर॑ नद-- 
दक्षोराजकुमाररक्षितबहुस्कन्थं frat तदलम । 
पद्म॒व्यूहरजोभरे: सर इव व्यापिञ्जरं कुञ्जरै- 
सावत्र पवनात्मज-प्रभृतिभिर्वोरेबिंगाहोद्यतः ।” (१०६) 
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यहाँ भयानक रस है । स्थायीभाव भय है । पवन पुत्रादि वीर 
आलम्बन विभाव है । गुरु के धनुष की टंकार उद्दीपन विभाव है। घेर लेना 
आदिसच्वारीभावहे। . Mer 
4 बीभत्स रस 
घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के वर्णन से हृदय में जो ग्लानि 
उत्पन्न होती है उसी से वीभत्स रस का जन्म होता है! 
| स्थायी भाव--जुगुप्सा या घृणा | 
आलम्वन विभाव--घृणाजनक वस्तुएँ, हड्डी, पीप, माँस, श्मशान 
व दुर्गन्ध वाले स्थान भादि | 
उद्दीपन विभाव-दुर्गन्ध, मक्खियों की भिनभिनाहट तथा कीड़े 
पड़ जाना आदि । 
अनुभाव--नाक सिकोइना, थूकना, आँखे मीचना तथा छी-छी 
आदि शब्द कहना । 
aari भाव-- आवेग, मूर्च्छा व व्याधि आदि । 
“ब॒चनमात्मगुरोरनुतिष्ठता TAT समेत्य निशाचरी । 
अनुपतत्पिशिताशियटोत्कचा समययुक्तमपायमवाप सा ।। १? 
(१-८६) 
यहाँ वीभत्स रस है । स्थायी भाव जुगुप्सा है जो 'मांसाहारी शब्द 
से अभिव्यक्त होता है | अनुभाव घृणा का विकार है | 
“'विषमेषुप्रहारार्ता तां कृत्वा पततो व्रतम्‌ । : 
स हि ferara शकलेरपुष्णात्पिशिताशिनः ॥ (१-८४ ) ह. 
यहाँ वीभत्स रस है । स्थायीभाव जुगुप्सा है जो 'मांस के टुकड़ों 
पद से अभिव्यक्त होता है । आलम्वन विभाव हिडिम्व है । अनुभाव HIN- 
भक्षी पक्षियों का पोषण एवं अन्य घुणा सम्बन्धी विकार हैं । 
“उर्कृत्ता अपि विशिखः सजीवशेषा 
मूर्धानः शितंदशनोत्कटाः परेषाम्‌ । 
संस्कारादभितरवीरमापतन्तः 
खे गुध्रेः कलितकचरपाहियन्त Ul ” (४-२६) 
यहाँ वीत्मस रस है । स्थायी भाव जुगुप्सा है'दाँतों से बिकराल 
शिर एवं आकाश में केश पकड़ लेने वाले गिद्धों।' आदि पदों से 
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अभिव्यक्त होता है । आलम्वन विभाव शत्र सेना है । अनुभाव क्षव्धता 
आदि का प्रदर्शन है । Š 


“कबन्धभावात्पिशिताशनानां प्रनृत्यतां कुक्षिमनुप्रविष्टा: | 
विनियंयुः कण्ठपथेन तेषां मूर्ता इव प्राणगणाः खगेन्द्रा: ।।” 
i i (४-२८) 
यहाँ बीभत्स रस है । स्थायी भाव घृणा है जो 'शिर कट जाने. मे 
कवन्ध होकर इधर-उधर दौड़ने वाले, कण्ठिवल मार्ग से पेट में प्रवेश किये 
हुए मांसाहारी पक्षी' आदि पदों से अभिव्यक्त होता हे । आलम्वन विभाव 
शत्र, सेना है । अनुभाव घृणा का विकार है । 


“रणक्षितौ परकरिणां शरक्षते-- 
frat करेरभिलुलुठ भयद्भूरे: । 
द्रतोत्पतत्वगपतितुण्ड बण्डित-- 
भ्रसन्महाविषधरभोगभन्जिभि: ॥” (४-३१) 
यहाँ वीभत्स रस है । स्थायी भाव घृणा है । जो 'कटी हुई हाथियों 
की सूढ़ों से अभिव्यक्त होता है। आलम्बन विभाव शत्र सेना है। अनु- 
भाव क्षुव्धता आदि का प्रदर्शन है । ८ 
“दृष्टा विशन्तश्च विनिर्गताश्च प्रकाशयन्तो बलमप्रकाशा: | 
सतोयदे व्योमनि दृष्टनष्टाचेरुमहोल्का इव तस्य बाणाः 11” 
: (४-३५) 
यहाँ वीभत्स रस है । स्थायी भाव घृणा है । आलम्बन विभाव शतू 
सेना है । अनुभाव घृणा का विकार है। | 
“बाणब्रातत्रणितवपुषां पेतुबां कुज्जराणा- 
मद्भादग्रात्कुलिशदलितोत्तुद्धभुभन्निभानाम्‌ । 
सद्यः प्रोहु: प्रतिदिशमसुव्सिन्धवों मेरुमूल-- 
भश्यज्जम्ब्र्फलरससरित्पुरसोभाग्यभाजः ।।” (४-४१) 
यहाँ वीभत्स रस है | स्थायी भाव घृणा है जो 'वाणों से खण्डित 
शरीर वाले एवं शोणित की नदियाँ? आदि पदों से अभिव्यक्त होता है । 
आलम्वन विभाव शत्रू सेना है। अनुभाव पराक्रमादि का प्रदर्शन हे | 
“चिरप्रहारक्षतपक्षमेनं fairer कण्ट स्थितजीवशेबम्‌ | 
स भीमसेनः स्वबलेन निन्ये तां धर्म राजाश्रितदिङ,मुखान्तम्‌ ॥ 
(५-४३) 
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यहाँ वीभत्स रस g । स्थायी भाव घृणा है जो 'कटे हुए पंख वाले 
एवं कष्टगत शरीर वाले आदि पदों से अभिव्यक्त होता हे । आलम्वन 
विभाव शत्रुसेना हे । अनुभाव घुणा का विकार है । 
“संश्रान्तदो णमुद्चच्छकुनिकलकल विह्नलोलूकसार्थ 
सद्योविक्षिप्तगुल्मं क्षपितनृपतसुक्षुण्णपुंनागपुगम्‌ । 
अद्धा नुन्नाश्वकर्ण प्रमथितविपुलश्रीफलं धूतधात्री 
चक्रं चक्रे स शोकास्पदमरिगहनं प्रागशोकाभिरामम्‌ ॥। 
( ६-१२ ) 
यहाँ वीर एबं वीभत्स रस का संकर प्रीतीत होता है। स्थायी 
भाव उत्साह है जो 'चकित द्रोणाचाय इस पद से अभिव्यत्त होता है।. 
स्थायी भाव घृणा भी है जो घवडा कर उडते हुए कौओं वाला, व्याकुल 
उलूक समूह वाला, उसी समय उखाड़े हुए वृक्ष स्तम्भ वाला, चष्ट किये 
गये अमलतास वृक्ष वाला, विनाशित केसर वृक्ष एव सुपारी के वृक्षवाला 
आदि पदों से अभिव्यक्त होता है । आलम्बन विभाव MATT है । अनुः 
भाव पराक्रमादि का प्रदर्शन है | 
“नरवरशरकृत्तं तच्छिरः प्राकशरीरा- 
दपतदुरुकिरीटोद्भासि दुरलुतासृक्‌ | 
दवदहनशिखाभिदह्यमानं महाद्रः 
शिखरमिव सधातुस्यन्दमिद्ास्त्ररुणम्‌ ॥ ( ८२ ) H 
यहाँ बीर एवं वीभत्स रस का संकर प्रतीत होता है ' यहाँ पुर्वाव 
में वीभत्स रस है जो 'बाण से खण्डित विशाल मुकट से चमकता हुआ 
अत्यन्त शोणित क्षरण करने वाला शिर॑ आदि पद से अभिव्यक्त होता 
है। रक्त का agar उद्दीपन विभाव है । शरीर का गिरना अनुभाव है। 
उत्तराध में वीर रस है । विशालपर्वत का शिखर ब 
विभाव है । 'दावानल की ज्वाला से प्रज्वलित, गैरिकादि धातु z? a 
क्षरण से युक्त' उद्दीपन विभाव है । अस्त्र से खण्डित करना अनु 
“कण्ठछेदादुपरिविसरच्छोणिताम्भश्छटाना- 
मासारेण क्षणमरुणयत्नन्तरिक्षस्य कुक्षिम्‌ । 
तत्कायो5पि प्रसममपतद्वीरयात्रानिमित्त 
बरचयन गौरवेण प्रणामम्‌ ।।” (४-३०) 
क्षोणी देव्या इव विरचयन्‌ ग र्‌ 
णा है | भगदत्त अथवा 
यहां वीभत्स रस है | स्थायी भाव F मसरा 
कुम्भकर्ण का शरीर आलम्बन विभाव है । गला कट जा 
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फैलने वाले शोणित जल के छीटों की धारा उद्दीपन विभाव है। 
आकाश का लाल होना अनुभाव है । E 
शान्तरस 
संसार की असारता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता तथा, परमा- 
त्मा के स्वरूप के ज्ञान से जो शान्ति मिलती है, इसी शान्ति का वर्णन 
पाठक या श्रोता के हृदय में शान्ति उत्पन्न करता है | 


स्थायी भाव--निर्वद या शम | 
आलम्वन विभाव अनित्य जगत्‌ | 
उद्दीपन विभाव--महात्माओं की संगति, तीर्थाटन, आश्रम सेवन, 
वन गमन एवं शास्त्र श्रवण आदि । 
अनुभाव--रोमाः्च, पुलक एवं अश्रुमोचन | 
संचारी भाव-धृति, मति, हर्ष, निर्वेद, स्मरण एवं विबोध | 
“शावानुविद्धहरिणीरसितोलुपानां 
कोलावलो दलितबालकसेरुकाणाम्‌ | 
दन्तावलोन्मथितपहलवशहलकोीनां 
राजाभवद्वनभुवामुपकण्ठवर्ती ।” (१-५६) 
यहाँ शान्त रस है | स्थायी भाव शम है जो 'हरिणियों द्वारा खायी 
गयी हैं लतायें जिसमें, सुअरों के समूह द्वारा खाये गये हैं छोटे-छोटे कसेर 
जिनमें हाथियों के द्वारा तोड़े मरोड़े गये है पल्लव वाली शल्लकी लताय 
हैं जिनमें ऐसे वन प्रदेश के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। आलम्वत 
विभाव हिरण शूकर आदि हैं। अनुभाव परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाले 
पशुओं का एक साथ रहना है । । 
“ते चित्र्टाश्रितपादभाजां | 
मखश्नियालडः कृतदण्डकानाम्‌ | 
कमेण भेजुः क्लमनाशनानि . 
तपस्दनामाश्रममण्डलानि । ” (३-४४) 
यहाँ शान्त रस है। स्थायी भाव शम हैं. जो 'यज्ञ की शोमा से 
दण्डक वन को सुशोभित, करने वाले, यज्ञ की सम्पत्ति से पर्याप्त रूप से 
काम्य कर्म करने वाले मुनियों के कष्ट दूर करने वाले आश्रमसमूह' पदों 
से अभिव्यञ्जित होता है । आलम्वन विभाव राम है । अनुभाव आश्रम 
की शान्त दशा का चित्रण हे । 


०० 
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अलंकारशास्त की] द जव पाएइवी IRT | २३३ 
इस प्रकार 'राघवपाण्डवीयम्‌ नामक महाकाव्य में श्लिष्टार्थं योजना 
होते हुए भी अलौकिक आनन्द स्वरूप रस के आस्वादन में किसी भी 
प्रकार की क्षीणता नहीं आती हें इसमें प्रायः सभी LAT का सफल प्रयोग 
किया गया हे | शिलष्टार्थं योजना में रस का समन्वय एवं समावेश कठिन 
है परन्तु कवि ने अपने कल्पना-चातुर्य के माध्यम से दोनों का निर्वाह करने 

में सफलता प्राप्त की है, जो प्रशंसनीय है । 
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दोष 


व 'राघवपाण्डवीयम्‌' एक श्लेष प्रधान महाकाव्य हे । इस महाकाव्य 
में श्लेष का प्राधान्य होने के कारण एवं नगर आदि का वहुत कम वर्णन 
होने के कारण दोषों का प्राचुर्य नहीं दिखलायी पड़ता हे । यह महाकाव्य 
यद्यपि रस की दृष्टि से समीचीन हे तथापि कहीं-कहीं रसः दोष के प्रसंग 
प्राप्त होते हैं | उदाहरणार्थ-- 

“तस्मिनूप्रदेशे नुपसुनुसङ्गात्‌ सनाथभावं सहसा प्रपन्ने । 
क़तुक्षियासक्तधियां मुनीनां रक्षोनिमित्तं भयमुद्दिदीपे ॥” (१-६) 
यहाँ पर 'भय' नामक स्थायीभाव वाच्य हो गया है । अतः 
रसदोष हू । 
“क्रामन्‌ दिवं कोतिभिरजुनोऽथ तन्नीतवल्गद्धरिणा रथेन। 
नरः स साक्षादिव गाण्डिदेन चकार भीति धनुषा ॥ | दे 
३- 


यहाँ “या नामक स्थायीभाव वाच्य हो गया हँ । अतः रसदोष है। 
“सहाजगरसंनद्धभीमसेनाभयङ्करात्‌ । 
राज्ञः प्रभावदृधिरे रोमहर्ष महषयः ॥” (५-३) 
यहां “रोमहर्षं दधिरे ।' यह भाव वाच्य हो गया हे | 
“किरीटिनः स्यन्दनकेतुमौलि क्रान्त्वा नदन्तं कपिसेन्यनाथम्‌ | 
दृष्ट्वा वृहृद्बाहुबलो बिभेद प्राग्योतिषेशस्त्रपुरं यथोग्रः 1” 
( ८-५ 1 द ) 
यहाँ ‘AAG नामक स्थायीभाव वाच्य हो गया है | 
“स कोपितो मारुतिना मनस्वी महास्त्रजालेन रणे रिपूणाम्‌ | 
व्यूह वृहृद्बाहुबलो बिभेद प्राग्जोतिषशरित्रपुरं यथोग्रः | र 
0 
यहाँ क्रोध नामक स्थायीभाव वाच्य हो गया È । ण 
“मुखारविन्दः सुरसुन्दरीणां नभो बभूवेह सहस्रचन्द्रम्‌ | 
WIS च तदोत्सुकानां विमानहंसावलिभिः उ 
यहाँ उपमा अलंकार दोष हँ | (१ à 
के यदि विचार किया जाये तो ज्ञात होता है कि इस महाकाव्य मं 
दोषों कीं संख्या अत्यल्प है । निस्सन्देह गुणों की अधिकता व दोषों के 
अल्पता ही उत्तम काव्य का लक्षण है । अतः दोष की अत्यल्पता 
के कारण 'रापवपाण्डवोयम्‌' एक उत्तम काव्य हँ । 
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गुण विवेदन 


गुण ही रस धर्म हैं! सर्वप्रथम अग्निपुराण में गुण का विवेचन 
प्राप्त होता हे । अग्निपुराण' में गुण को परिभाषा इस प्रकार दी. 
गयी हे-- 


t 


'यः काव्ये महती छायाम्‌ अनुगुह्लात्‌ असो गुणः ।' 


अग्नि पुराण में गुणों की संख्या अठारह दी गयी हैं । अग्नि पुराण 
में शब्दगुण अर्थगुण एवं शब्दार्थ गुणों के तोन विभाग gi काव्य के 
शरीर रूप शब्द पर आश्रित गुण शब्द गुण हे । उसके सात प्रकार हु-_ 
. श्लेष 
- लालित्य 
- गाम्भीर्य 
- सुकुमारता 
- सत्य 
- यौगिको 


A ICC UA -O 


“शब्दमाध्ययते काव्यं शरीरं यः स तद्गुणः | 
श्लेषो लालित्यगाम्भीयें सोङुमायमुदारता । 
सत्येव यौगिकी चेति गुणा: शब्दस्य सप्तधा | 


अर्थं गुण के छः प्रकार हैं-- 


an 


अ 


2००० AU A) ० 


थे 


. माधुर्यं 
. संविधान 


कोमलता 


न उदारता 


प्रौढ़ 
सामयिकत्व 
गुण वहां होता हे, जहां किसी भी प्रकार से प्रस्तुत किये गये + 


विषय में अर्थ का निर्वाह किया जाये | 


“।उच्यमानस्य शब्देन: येन केनापि वस्तुनः | 
उत्कर्ष वहर्तर्थो गुण इत्यभिधीयते | 

माधुर्य संविधानं च कोमलत्वमुदारता । ,, 
प्रौढिसामयिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकासति l | 


फा--१६ 
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ह शब्द एवं अर्थ के उपकार गुणों को उभयगुण कहते हैं । इनके इ; 
-भेद हैं :-- 2 : 
१. प्रसाद, 
_ २. सौभाग्य 
३. यथासंख्य 
` ४४. प्रशस्ति 
५. पाक 
६. राग 
“शब्दार्थावुपकुर्वाणो नारनोभयगुणः ega: | 
तस्य प्रसादः MARI यथासंख्यं प्रशस्यता 
पाको राग इति प्राज्ञः षट्पञ्च विपञ्चिता ॥।” 


आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में गुणों की परिभाषा देते हुए 
कहा हे कि 'दोषों का विपर्यय गुण” हे । 
“गुणविपर्ययाद्‌ एषाम्‌ माधुयो दार्यलक्षणाः । 
एत एव विपयस्ता गुणाः काव्येषु कीतिता: 11 
भरतमुनि द्वारा विवेचित गुणों की तीन विशेषताएं हैं-- 
१. गुण काव्य को शोभा को वृद्धि करने वाले हैं । 
२. गुण एवं अलंकारों का महत्व एक समान हें । 
३. रसानुकूल प्रयोग के द्वारा ये काव्य को शोभा को वृद्धि 
करते हैं | 
भरतमुनि ने निम्नलिखित दश गुण माने हैं :-- 


“श्लेष: प्रसादः समता समाधिमाधुर्यमोजः पदसौकुमायंम्‌ | 

अथस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च का्यार्थगुणा दशेत ue 

भामह ने काव्यालंकार के द्वितीय परिच्छेद में गुण का वर्णन 
किया है जो अत्यन्त संक्षिप्त है । माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुणों की 
कल्पना भामह ने की हैं । 

a माधुर्य एवं प्रसाद की विशेबता वतलाते हुए भामह कहते हैं कि 
उसमे समस्त पदों का प्रयोग नहीं होता है, किन्तु ओजोगुण समास बहुत 
होता हे a श्रवण करने में अच्छा लगे वह माधुर्यगुण और जो स्त्रियों 
एवं बच्चों को भी समझ में आये । उसे प्रसाद गुण कहते हैं । 

१. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र. 
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. अलंकारशास्त्र की दष्ट में TT की! उपीर्दियता | २४३ 


“साधुयंसभिवाञ्छन्तः प्रसादञ्च सुमेधसः | 
समासवन्ति भुयांसि न पदानि प्रयुञ्जते ॥ 
केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्त बहुन्यपि। 
यथा मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरितालका ॥ 
श्रव्यं नातिसमस्ताथं काव्यं मधुरमिष्यते | 
आविट्ठदङ्कनावाल प्रतीतार्थ प्रसादवत्‌ 1" 
: दण्डी ने काव्य के शोभाधायक धर्म को गुण कहा है । दण्डी ने भी 
काव्य के दश गुणों का उल्लेख किया हे । 
“लष प्रसाद: समता साधुय सुकुमारता | 
सर्थव्यक्तिरु दारत्वमोजः कान्तिसमाधय: ।। 
इति वेदर्भमागस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः | 
एषां बिपर्थयः प्रायो दृश्यते गोडवत्मंनि ॥ 
बामन को सर्वप्रथम गुण का स्पष्ट एवं वेज्ञानिक लक्षण करने का 
श्रेय है । वामन के अनुसार काव्य के शोभाकारक धम गुण हैं । इन्होंने 
गणों को काव्य का अनित्य धर्म माना है! इन्होंने भरत आदि के 
प्रतिकल गण को रस का धर्म न मान कर रस को ही गुण का अंग 
माना है | रस “कान्ति” गण का अंग है। इसलिए वह गृण पर आश्रित 
| 
a ote ने गणों की संख्या दश मानी हैं परन्तु प्रत्येक गुण के दो 
विभाग कर देते हैं । शब्दगुण एवं अथंगुण । ° 
“ओजः-प्रस तरतव a nl 
सौकुमार्य-उदारताऽर्थव्यक्तिकन्तयो बन्धगुणाः 
भोज ने इनकी संख्या में वृद्धि करके इनकी संख्या चोबीस तक 
पहुँचा दी हैं । भोज ने गणों को तीन भागों में विभक्त किया हैं - pic 
आभ्यन्तर एवं वशेषिक । बाह्य गुणों में वामन के शब्दगुण आ जाते हैं 
तथा आभ्यन्तर गण के अन्दर अर्थगुण | वेशेषिक गुण, पा T a 
दोष है, किन्तु वे स्थिति-विशेष में गुण हो जाते हैं। भोज ने पुनः चौवीस 
प्रकार के गुणों के चौवीस-चौबीस प्रकारो का निरूपण किया । इस abit 
गुणों की संख्या वहत्तर (७२) हुई । भोज a में से ae ay 
` भरत सम्मत हैं, शेष चौदह गुणों के नाम हैं-उदाता, औजित्य, डा 
सुशब्दता, सौक्ष्म्य, गाम्भीयं, बिस्तर, संक्षेप, संमितता, भाविकता, गात, 
_ रीति, उक्ति और प्रौढ़ । ये उनके स्वोपज्ञ हें । 


1. काव्यालंकारसूतरवृत्ति. 
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२४४ | CAA G ERS dh AP META yan Kosha 


कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में गुणों की संख्या छ निर्धारित 
की हैं। 

आनन्दवर्धन ने सर्वप्रथम गुण को रस का धर्म मानते हुए, इसके 
तीन प्रमुख भेदों को ही स्वीकार fear वे हैं माधुयं, ओज एवं प्रसाद । 

आनन्दवधेन के समान ही मम्मट, हेमचन्द्र विद्याधर एवं विश्वनाथ 
ने भी गुणों के तीन भेदों का निरूपण किया है । 

इस प्रकार आलंकारिकों ने अपने मत के अनुसार गुणों की 
परिभाषा दी हैं एवं उनकी संख्या का निर्धारण किया हें । प्रस्तुत महा- 
काव्य 'राधवपाण्डवीयम्‌' में इन सभी गुणों का प्रयोग मिलता @ | यहाँ 
मेरे द्वारा वामन के अनुसार निर्धारित दश शब्दगुणों एवं दश अथंगृणों 
का उदाहरण के रूप में प्रयोग प्रदर्शित किया गया हें । साथ ही वामनोक्त 
दश शब्दगुणों एवं दश अथंगृणों के लक्षणों के भी समन्वय का यथासम्भव 
प्रथास किया गया हैं । 


ओजोगुण 


जिस काव्य रचना के श्रवण करने से चित्त का विस्तार एवं मन 
में तेज उत्पन्न हो, वह ओजो गुण हैं । ओजो गुण से युक्त रचना के अस्वा- 
दन से चित्त में दीप्ति एवं आवेग उत्पन्न होते हें । इसका प्रयोग वीर, 
वीभत्स एवं रौद्र रस में होता हैं | इसमें द्वित्व वर्ण, कठोर वर्ण और ८, 5, 
ड, ढ का प्रयोग होता हैं । 
वासन के अनुसार-- 
“गाढबन्धत्वमोज: ।”१ 
गाढवन्धत्व या रुबना की गाढता ही ओजोगुण है । यह समासः 
बहुल होता हे | इसमें कहीं तो लघु गुरु वर्णो का बाहुल्य होता एवं कहीं 
रं प्रकार के गुणों का मिश्रण होता है । 
_शावानुविद्धहरिणीरसितोलपानां 
कोलावलीदलितवालकसे इकाणाम्‌ । 
दन्तावलोन्सथितपल्लवशह्लकीनां 
राजाभबद्दनभुवामुपकण्टवर्तो ।।” (१-५६) 
x > 


x 
eee ey 


१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, प्रथमोऽध्यायः, $r 
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र 


अलंकारशास्त्र की दृष्टि म AASA को उपादेयता | २४५ 
g व्याकोर्णरङ्क द्रुतनिशितशरक्षुष्णदीव्यत्तरक्ष 
ज्याघोषक्षु्धकण्टीरवरवचकितव्यस्तमातङ्गयुथम्‌ । 
छ.ड़गव्यालूनख्ड्गं तुमुलकलकलप्रान्तकूजच्छकुन्तं 
भहलध्वस्ताच्छभल्लं वनभुवि मृगयाकमं तेन प्रतेने l” (१-५७) 

x x x 
“स्ववेगचलितोच्छलत्खगभृगाहिडिम्बावलो- 
निरन्तरतलोदरीकृतकदक्षिणा सा क्षणात्‌ । 
निरीक्ष्य नृपनन्दनं सुखरकोशिके कानने 
दशान्तरमुपागमत्किमपि कामचारोद्धुरम्‌ ॥ (१-८३) 

उपर्युक्त पदों में गाढवन्धत्व स्पष्ट दिखलायी देता है । 
प्रसादगुण 
सूखे ईंधन में अग्नि की भाँति चित्त में तत्क्षण बम हो जाने 
वाले गुण को प्रसाद गण कहते हैं । इसका व्यवहार सभी रस एवं रच- 
नाओ में होता है । इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें सुनते ही 
अर्थ की प्रतीति होती है । 
वामन के अनुसार-- 
afasi प्रसादः | 
रचना की शिथिलता को प्रसाद कहते हैं । 
“वाष्पास्बुजम्बालितराजसाग: 
सगद्गदव्याहूतसाधुवाद: | 
व्यलोकि सा पोरजनरसुय , 
पश्यापि मध्ये तगरं व्रजन्ती ॥ | (३-३४) 
थल्य होने के कारण प्रसाद 


71 


यहाँ पर उतराध में बन्ध का शशि 


गुण हे । 
T गत gatat । 
“अथोडमालोज्ज्वलतारहारा ज्योत्स ला po > 
S याय र्‌ ] 


उद्ढफुल्लाम्बुरुह। शरच्छीः प्रावृट्पयोधेरंदि eRe) 


यहाँ उत्तरार्ध में वन्ध का शैथिल्य है । 


o धकर ऽध्यायः, ६- 
१. काव्यालंकांरसूत्रवृत्ति, वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, प्रथमो 
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२४६ | राघनपहण्डव्रीयम्‌न'वए्क०्भाष्य pan Kosha 


“स चेह राजा प्रतिदानपुर्व शान्तिं न वाञ्छत्युचितां कलस्य | 
दशाननस्यापि दशा न न स्याद्दमुष्य दीना हतबन्धुसुनोः ।।” 
à 7 (७-३०) 
यहाँ 'दशाननस्यापि दशानन' में यहाँ वन्ध का शैथिल्य है। । 
श्लेष 
श्लेष गुण वहाँ होता है, जिस वाक्य में नाममात्र को भी शिथिलता 
न आयी हो | शिथिलता उसे कहते हैं जिसमें संथुक्तरहित अल्पप्राण ant 
की बहुलत्ण हो । 
वामन के अनुसार-- 
“aga श्लेबः 17% 
जिसके प्रयोग करने पर बहुत से पद, एक पद के सदृश मिले हुए 
दिखलायी पड़े, उसे इलेषगुण कहते हैं । 
“स लक्ष्मणोन्नीतसमृद्धिरद्- 
च्छत्‌ घसंपद्भरतधितश्री: । 
ज्यायान्विरेजे क्रमशोऽभिरामः 
कोमारमासाद्य वयः कुमारः ॥” (१-६८) 
यहाँ प्रारम्भ के दोनों पादों के चारों पद एकवद्‌ प्रतीत हो रहे हैं । 
“ुद्धारग्धश्चण्डदोदण्डघाते — 
भिन्दन्‌ संधिं प्राग्विनिक्षिप्य भुमौ | 
संरभोद्चत्पांशु कि्मोरमेनं 
रक्षोनाथं राक्षसारिर्ममन्थ ।” (३-४६) 
यहाँ पूर्व भाग के चारों पद एकवद्‌ भासित हो रहे हैं । 
“अथ स्फुरद्गुरुगुणनादमेदुरा-- 
च्छरासनादुपहितमण्डलाकृतेः | 
बिनि्युयुनिशितमुखाः शिलीमुखाः 
क्षयार्णवादिव वडवाग्निहेतयः 11” (४-२४) 
यहाँ पुवं भाग में प्रयुक्त चारों पद एकवद्‌ भासित हो रहे हैं । 
समता 
— समता नामक गुण में समता नामक गुण में जिस शैली से काव्य का प्रारम्भ किया जाता 


१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन; तृतीयमधिकरणम्‌, प्रथमो$ध्यायः, 1° 
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य 
अलंका रशास्करकबुषिटिऽवेमवढाइबीयम्‌२कीठगप्रदेयता | २४७. 


है उसे अन्त तक अक्षुण्ण रखा जाता है । 


वामन के अनुसार 
“मार्गभिदः समता | 
“शाबानुवि हरिणीरसितोलुपातां 
कोलावलीदलितबालकसेहक्राणाम्‌ । 
दन्तावलोन्मथितपल्लवशल्लकोनां 
राजाऽभवद्टनभुवामुपकण्ठवतों ॥ ( १-५६) 
> 


11१ 


x x 
“आप्राच्याज्ज ह्न कन्या जलभ रजमिताडम्बरादस्बुराशे- 
रा च प्रत्यग्रचेत्रातिलचलितलतास्पन्दिनश्‍चन्दनाद्ेः । 
आपाश्‍्चात्याच्च लक्ष्मीपति रचितनिजावासमुद्रात्समुद्रा 
दा च स्वःस्वोदरेभ्यस्तमुदजुषत भुरुततरेभ्यः कुरुभ्यः | i” 


(३-१२) 
x x x 
“अकालजलदावली गलितरवतधाराहता 
करीन्द्रकरचक्षरन्मदमहोमिरुद्धासिता | 
रणब्रणितसेनिकक्षतजसिक्तमुला च सा 
11 ( द-प ) 


रजो जवनिका शनेरपससार सेनामु ATT |! 
समाधि 
आरोह एवं अवरोह के क्रम को समाधिगुण कहते हैं । गुरु वर्णो 
का प्राचुर्यं आरोह व लघु AT! का प्राचुये अवरोह कहलाता है | 
“आरोहावरोहक्रमः समाधिः । ` 


“अविरतमखदीक्षाजातसंस्कारजाडयं, 
स्फुटतरमरसज्ञं मन्महे नाकनाथस्‌ | 


भवति यदि स ASA पकेबान्तरज्ञ- ; 
श्विरतरमकलत्ः स्यात्कथ व्शा l 
-१५ 


यहाँ पूर्वार्ध में आरोह एवं उत्तरार्धं में अवरोह है । 


i काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन, तृतोयमधिकरणम्‌, प्रथमोऽध्यायः, a 
E 17 21 ny u 
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“२४ ८ | राष्वप[णड्वीयम एक आयु, Kosha 


“सवारिपुरस्फुटदारणाय 
धृतप्रतिज्ञ प्रति दाशतात्मा | 
` तमाचिचद्वारिधिरमिबाहु-- 
प्रण्न्नरनावलिरञ्जिताङि घ्रम्‌ ।।” (७-११ 
यहाँ पूर्वार्ध में अवरोह व उत्तरां में आरोह है । 
माधुर्य 
जिस काव्य की रचना से अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभुत हो जाये 
उसे माधुर्यं गुण कहते हैं । इसमें ट वर्ग, लम्बे-लम्बे समास एवं कठोर वर्णों 
का अभाव रहता है। मधुर वर्ण, अनुनासिक वर्ण (ङ्‌, ञ्‌, ण्‌, न, म्‌.) 
A-B) समास एवं कोमल वर्णो का प्रयोग माधुर्ये गुण में होता है। 
“पृथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ ।”} 
समास रहित पदों से युवत रचना को माधुर्यं गुण कहते हैं | 
“att मयूरोषु नदीषु काश्य 
विपाप्डुरत्वं च बलाकिनोषु । 
-शरद्यभीष्टागमनिव्‌ ताभि-- 
न्यासीकृतादीव वियोगिनीभिः।।” (५-७७) 
x x x 
“दिशानया गच्छ 'निजेष्टसिठ्धये, 


हरिप्रभावापितसेतुबन्धया | 
-इतीव तस्मे स्फुटमाह सागरः 
स्वरंगंभीर: प्रतिनादयम्दिशः 11” (७-१३) 
Xx x xX 
“त्वया हि सत्प्रीतिपरायणत्वा-- 


दङ्गीकृता साधुजनप्रवृत्ति: | 
अतः स्दयोग्ये पथि वतिव्यं 


न ते सुवेलाक्रमेणन सिद्धि: ।।” (७-२५) 


x x x 


gee 
` त. काव्यालंकारसृत्रवृत्ति, वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, प्रथमोःध्यायः, २०' 
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उ 
अलंका रशास्त्र घिउ, SAA TOR yh दपाद्रेयता | २४८ 


(काष्ठा: क्वापि विलिहियरे कदलिताः केनापि भानोस्त्विषः 
कुत्नाप्यस्तमहजंगाम कुहचिन्तष्टं नभोमण्डलम्‌ | 
केनाज्ञायि बिलोचनस्य विषयः कालक्षणः काप्यभूद, 
्रह्माण्डोदरपुरणं रणमहीरेणो तदा तन्वति ।।' 
(८-३) 
सुकुमारता 
“अजरठत्बं सौकुमार्यम्‌ ॥ ` 
रचना की अकठोरत! सुकुमारता है। | 
“दरात्केचन केचिदीक्षणपथादन्ये करस्पशंना- 
देके धारणतः सगवमितरे मुष्टो करास्फालचात्‌ | 
आनस्रीकरणात्परे कतिपये जीवाटनीघट्दा-- 
caters नयशालिनोव नूपतो बन्ध्यश्रमास्तेऽभवन्‌ | 
(२-२४) 
“अहं युबा grate सिन्छ्राजः 
कबेरसंपत्‌ प्रतियोगि लक्ष्मी: । 
यो रावणो विद्विष्तामसाध्य: á y 
तमागतं मां भज भतृभावात्‌ )॥ (५-३४) 
x x x 
“पदमेषु हंसानसनेषु YAT 
पद्मेषु हसानसनछु उज". 
मनःसु रागं मृगलोचनानाम्‌ l 
प्राय दत पाथःसु च सप्रसादं 
; स्थानेष्वनेकेषु गुणान्‌ ATA: ॥” (५-७३) 
उदारता ‘ 
जिस वाक्य का प्रयोग करने से उसके द्वारा ee e 
लोकोत्तर चमत्कार की प्राप्ति हो वह उदार 37 है | eri 
चमत्कार है और वह चमत्कोत्पादन में सहायक होता है 
“विकटत्वसुदारता । ` : 
बन्ध की विकटता को उदार गुण कहते हैं । ae 
द coe ; शी प्र ५२२. 
१. काव्यालंकारसूत्रव,त्ति, वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, २२३ 
२ 3 फ्री १1 


१1 21 
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२५० : एक्‌ अ 
| राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अयु koshe 


Digitized by 51001 [0 eGa 
“भिक्षावृत्ति हरमपि जहौ जाहू नवी सिन्धुनम्रा 
हित्वा नागानुपरत ta 
मदान्‌ पड्डुजं i 
वीर्योदग्रं भजति qala प्राक्तनान्पोह्य पृथ्वी gi eal 
सारापेता: सरसिजदृशस्तुलतुल्या भवन्ति ॥” 
4- 
x x x = 
“TEST त् 
ae क्वापि विलिल्यिरे कवलिताः केनापि भानोःत्विषः 
ह कुहचिन्नष्टं नभोमण्डलम | 
: नाज्ञायि विलोचनस्य विषय: कालक्षणः काप्यभत ८ 
AUSSIE रणमहोरेणौ तदा तन्वति ।।” (८-३) 
अर्थेव्यक्ति 
-अथव्यक्ति हेतुत्वमथव्यदितः ।”1 
अर्थ की स्पष्टतः प्रती 
की स्पष्टतः प्रतीति - हेतु स्वरूप गुण अर्थव्यक्ति है | 


“दृष्टा विशन्तश्च विनिगंताश्च 


प्रकाशयन्तो बलमप्रकाशा: | 
सतोयदे व्योमनि दृष्टनष्टा- 


श्वेरमंहोल्का इव तस्य बाणा: ॥” (४-३५) 
१८ x x 


` “साक भुवा मत्सरिणां मनांसि 


प्रकस्पयन्‌ भूमिपति: 
fast जिगीषुज॑मदग्निजन्मा es 


राम: कुरुक्षेत्रमिवाजिभुमिम्‌ u” (७-५३) 
x XN >< 
'अवान्न वायुः निवात्‌ कृशानुः 


क्षितिश्चकम्प जलिर्जघर्णं 
प जलधिजघण | 
आसोन्महोल्काजटिलं नभश्च E 


कि वा तदोद्श्चान्तमभुन्नभुतम्‌ 1” 
(८-३६) 


eee 
१. काव्यालं 
लंकारसुत्रबृत्ति, वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, प्रथमोऽध्यायः) ९९ 
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iss 
अलँकारशास्त्र बुङ) में STRATED बधि उप्राद्रेयता | २५१: 


कान्तिः 
“आऔज्ज्वह्यं कान्तिः । ` 
रचना की नवीनता या ओज्ज्वल्य को कन्ति कहते हैं | 
“सुहृद्भिराप्तेरभिनन्दितानां 
गुणोदयप्रीणितसञ्जनानाम्‌ | 
प्रतापबित्रासितशात्रवाणां 
तेषामभूत्त्र सुखं निवासः U” (२-३७) 
>< x x 
“सा सेना युद्धयातरोत्युकसुभटमुखाध्मातशंबानुसूच्छे- 
न्नानानिःशाणभेरीमुरजरवरयावक्रान्तलोकान्तराला | 
बातव्याधतधोतध्वजपटपटलो चुम्ब्यमानाग्बुबाह ` 
वाहवयुहक्षतक्ष्मातलबहलरजो निर्भरा निर्बभासे | 
अर्थगुण 
शब्दगुणों के समान ही वामन ने दस अर्थ गुणों को भी मान्यता 
प्रदान की है । 
ओज 


“अर्थस्य प्रौढ़िरोजः । ˆ 5 
अर्थ को प्रौढ़ि की ओजोगुण कहते हैं । अर्थ की प्रौढ़ि पाँच प्रकार 
की होती है | 
“पदार्थे वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा! | 
प्रौदिव्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 


वदार्थबाक्यकचनम्‌ | 


Ws किय स्‌ ता 
जिस अर्थ का प्रतिपादन केवल एक ही शब्द से किया जा सकता 
रचना को “पदाथ 


है) उस पद [से प्रतिपाद्य] अर्थ (के बोधन में वार्ण की 

हत वाटत >. । 
“वाष्पास्वुजस्वालितराजमार्ग: सगद्गदब्याहुतस १) 
व्यलोकि सा पौरजनैरसुर्यपश्यापि मध्येनगर ps 2 ) 

जन्माला तृतीयमधिकरणम्‌; प्रथमोऽध्यायः २५. 


१. काव्यालंकारसूत्रवत्ति, वामन, 
«`! . 
२. काव्यालंकारसूत्रव,त्ति, वामत’ तृतीयमधिकरणम्‌/ द्वितीमोऽ्यायः २ 
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२५२ | TS FST PPA हक अध्ययन?“ Kosha 


यहां दुखी नगरवासियों द्वारा वह सीता अथवा द्रौपदी देखी गयी । 
इस अर्थ को 'आँसू के जल से सड़क को कीचड़ वनाने वाले, सुद्धकप् भे 
प्रशंसा के शब्द उच्चारण करने वाले नगरनिवासी लोगों के द्वारा देखी 
गयी के रूप में प्रयुक्त किया गया है । जो एक वाक्य है 1 
“शरोरगाः सुररिपुसागरं sat- 
ज्जगाहिरे नृपसुतचापनोदिताः | 
विधट्टनस्फुरिततनुत्ननिष्पत-- 
्स्फुलि ङ्गकध्रकरविशानलाकलाः ॥” (४-२४ ) 
यहाँ 'वाणों की वर्षा से शत्रु सेना जर्जर हो गयी ।' इस अर्थ को 
धनुष के टंकार से प्रेरित टक्कर लगने से काँपने वाले तरकस से निकले 
हुये अग्नि RE रूप विषपावक से भरे हुये वाण रूपी सर्प देव 
TE SET के सनिको के एवं निवातकवचों के सैन्य समद्र को मथने 
लगे के रूप में प्रयोग किया गया है | जो वाक्यरूप है। N 
“यावन्तरेखसुतसायकदक्षिणारु:- 
सारङ्गरक्तकपिशिं न वनान्तमासीत्‌ । 
तामीक्षमोक्षमिति तकंपरः स राजा 
पावद्बभूव मदनायुधदक्षिणर्मा 117 (५-२२) 
यहाँ 'कामपरवश हो गये ।' इस अर्थ को 'कामदेव के वाणों से 
घायल मृग हो गये । के रूप में प्रयुक्त किया गया है | जो एक वाक्य है | 
“निशाचराणामु रोधकर्त्रा पत्या प्रकामं कृतसान्त्वनापि । 
निनाय साशोकवनेबु कालं न मृत्युना नाप्यथ जीवितेन ।।” 
(५-४४) 
यहा कष्टमय दशा में जीवन बिताने लगी? को 'न मर कर और 
न जीवित रह कर समय विताने से उपमित किया गया है।” जो एक 
वाक्य है । 
tt ढस्य ७. © 
विचारमुढस्य बलानुकल्यं द्विषोऽपि कुर्वनजगतीधरोऽसौ | 
TE पादान्तजुषस्तदानीं निर्व्याजमात्मार्चनमाचचार ।।” 
= ¢ C (७-१ 4) 
यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गये ga को अर्जुन का 


`» 


निश्छल पात से अपने आपके द्वारा सत्कार किया । के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है । जो एक वाक्य है ! 
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ऋषि 
अलंकारशास्त्र की tee में ELTA की सैपदिंगेता | २५३ 


वाक्यार्थं पदासिधा 
वाक्य के [प्रतिपाद्य] अर्थ [के बोधन] में [संक्षेप करके केवल एक] 
पद का कथन करना । इसको 'वाक्यार्थ पदाभिधा' से जाना जाता है | 
“नुपेण कन्यां जनकेन दित्सितामयोनिजां लम्भयितु स्वयंवरे । 
द्विजप्रवयंण स धर्मंनन्दन्‌ः सहानुजरतां भुवमप्यनीयत N” (२-१) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी दोनों को अयोनिजा कहा गया है क्योंकि 
सीता भूमि से उत्पन्न हुई थी एवं द्रौपदी यज्ञ से । यहां सम्पूर्ण वृत्तान्त 
'अयोनिज' शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। जो वाक्यों से 
किया जा सकता था । 
“yga र द्भ सौगन्ध्यलुब्धेः कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव । > 
सा तं भेजे राजवंशप्रदीपं पूर्वाम्भोधि स्वःरूवस्तीव सोता ॥ 
(२-३०) 
यहाँ 'सीता' शब्द को विविध रूपों में प्रयोग किया गया है। यहां 
सीता शब्द सम्वन्धी सम्पूर्ण वृत्तान्त को कथा के माध्यम से विवेचित न 
करके 'सीता' शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है | 


“वरस्पराक्षेपविवद्धरंहसोः ्रहाररेखाड्कितगात्रयोसिथः | 
प्रकषंविस्मापितसिद्धचारणं तथोरभुत्संगरकर्म दारुणम्‌ 


\ 22 
(५-४२) 

यहाँ युद्ध की बिभीषिका सम्बन्धी सम्पूण वृतान्त को केवल 
'दारुण' शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है | 


“दाक्‍तडित्कनककोणताडितेदंध्वने ge ae 
ण्डवं शलं मण्डलेन विदये शिर्खाण्डनाम्‌ 
ताण्डवं तदनुवत्तिपे 
बनाया 
यहाँ 'ताण्डव' शब्द के द्वारा विषय को वि वा 
गया है। यह शब्द नाट्यशास्त्र से सम्वन्धित @ | AS 
वोधनीय अर्थ को यह एक पद से बोध करने में सक्षम हू री, 
“agaga: परमस्य पुंसः सोहादमासाच च a $ 
पौलस्त्यसंपत्तिमपि स्वकीयभध्रूमद्भलीलासुलभामम के 
e e £ कुबेर 
यहाँ “रावण की सम्पत्ति का विस्तार Fae वर्णन त करके 'कुबे 
की सम्पत्ति' कह कर वर्णन किया है । 
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प्रोढ़ि 
उपर्युक्त दोनों प्रकारों (पदार्थे वाक्यक्चनम्‌ एवं वक्यार्थे पदाभिधा) 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अर्थ का विस्तार इस प्रकार है | 
“वीरश्रीमानतुड्भराचलतुलनतुलादण्डमुर्व पतीनां 
गीर्वाणट्वेषिगर्वाम्बुधिमथनम हारम्भसन्थाचलेन्द्रस्‌ । 
श्लाघानिःसाणकोणं जगदुदयमहावृष्टिमाहेन्द्रचापं 
चापं दोविक्रमाग्नेः ससिधमिव निजस्याददे राजसुनुः Ww” 
(२-२६) 
x x x 
“सान्द्रस्यन्दनवंशसिन्धुरघटागन्धववन्दोज्ज्वले 
खड्गव्यग्रकराग्रपत्तिपृतनासंपत्तिविस्तारिणि । 
तं वीर प्रतियाति वेरिनिकरे कहपान्तकादस्बिनी 
गम्भौरेरुदजस्भि भोरुभयदे: संग्रामभेरीरवैः U” (४-१३) 
x x x 
. शीकरक्षरणशीतमादताश्चातकप्रकरकौतुकावहा: । 
बभ्रमुः कृतवियोगिवि%मा वारिवाहनिवहा विहायसि n” 
(५-५७) 
x x x 
“चञ्चुचुस्बितमनोज्ञमालतीकुड्मलाः प्रतिपदं मधुव्रता: | 
दध्रिरे रजतसचितकोटिभिः सीव्यमानहरिनीलविश्नमम्‌ ॥” 
(५-६८) 
x x Mis 
“उच्छवसत्कुटजगुच्छपाण्ड्रा भृङ्गसंगतशिलीन्ध्नबन्धुराः | 
कदलीदलसमुज्ज्वला बभुः प्रावृषेव ककुभः प्रसाधिताः ।” 
(५-७०) 
x Nt x 
“अथोड्मालोज्ज्वलतारहारा 
ज्योत्सनास्मितोल्लासि शशाङ्खुवक्त्रा | 
उद्ढफुल्लाम्बुर्हा शरच्छीः 
धरावृटपयोधेरुदियाय रम्या I (५-७२) 
> x १८ 
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MS 
अलंकारशास्त्र की सट P बे" ASR | २५५ 


“निशितविशिखशस्त्रोतकृत्तवी रोत्तमाद्ग- 
स्तवक्तितलहरीभिः शोधिताम्भः affa: 
नयनिपुण न यावतक्षाल्यते क्षोणिचक्र 
दरतमुपनतकालस्तावदाधत्स्व सन्धिम्‌ ॥' (७-४२) 
x 2९ x 
“अकालजलदावलोगलित रवतधाराहता 
करीन्ट्रकरटक्षरन्सदमहोसिरुद्वासिता | 
रणक्रणितसंनिकक्षतजसिबतमुला चसा | 
रजोजर्वा का शनेरपससार सेनामुखात्‌ ॥ (८-८) 
इनमें युक्तिविन्यास है | 
x x x 
व्यास (ओज) 


[ उपर्यक्त प्रकारों से भिन्न प्रकार से पदार्थ का ] [ विस्तार ] 
करना | 
विशीर्णसंक़न्दनचापलेशच्छवीनि कीर्णानि वनस्थलीषु | 
सलीलमादाय मथुरबहीप्पुत्तंसयन्ति स्म किरातनायंः ॥ (१:७४ ) 
x x x 
“प्रयत्नवानुत्तरकार्य सिडये प्रदर्शयिव्यन्‌ कक की । 
सतालबाणासनकर्षणं द्विषां परिस्फुरत्केतुवन बभस्ज का :) 
सभास (ओज) 


[अर्थ का विशेष रूप से] संक्षेप करना । 


“गसनभलसयानेः कुम्भलक्ष्मी कुचभ्या 
मनिकलकरशो भामा व. | 

यदियमहर देषा हेतुना तेन तून as 
निजवपुषि करीन्द्राः पांसुपुर क्षिपन्ति n” ( ) 


x x 


fucat: | 
“अप्रकाशित-निशाकरानना मेघनीलवसनावण acd 
रागिणां रजनयो वितेनिरे चित्ततोषमभिसारिका इव ॥7(५-६८४) 


२८ २८ x 
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“शलेष्वसावस्खलितप्रवृत्तिगंच्छन्नदीनोत्प्लवनप्रगल्भः । 
प्राप्योपकण्ठं परमण्डलस्य TAM संस्थानविशेषशोभाम्‌ 11” (६-७) 
>< x xX 
“अथ रघुनृपसुनो रेकतः स्त्यायमाने 
बधिरितजगदण्डे चण्डकोदण्डप्रोषे | 
युगपडुभयसेनोज्जम्भितोद्दासमेरी-- 
पटहमुरजनादध्मानगभ नभोऽभूत्‌ nN” (८-१) 
प्रसाद 
“अर्थवेमल्यं प्रसाद: 1”? 
अर्थे को स्पष्टता को वामन ने प्रसाद अर्थगुण कहा है। 
“योऽसौ वितानाहितसोमकायः 
क्षोणोभृताहं जनकेन तेन | 
लब्धायि कृष्णाजिनशो भित्तायां 
faat कलत्रे aada सीता 1? (५-२५) 
> x x 
“पतिर्मम क्षत्वमशेषभूभत- 
प्रभाविरामो$यमजातशत्र: । 
भोमस्य भीमाव रजश्च जिष्ण- 
नाण्सत्यजाताभिरता च साहम्‌ ॥? (५-२६) 
xX x x 
“पितुनिकेतं श्वसुरक्षियं च 
विहाय साहं समयप्रतीक्षा । 
दायादसंक्रामितराज्यभारा 
स्वभतृंभक्त्या बिपिने वसामि।।” (५-२७) 
x x x 
इनमें अर्थ को स्पष्टता स्पष्ट है । 


श्लेष 
“घटना श्लेष. ।”२ 


CE 
१. काव्यलंकारसूत्वृत्ति, वामन, द्वितीयोऽध्ययः, ३, 
२ JJ 3 
1 22 ४ = 
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क्रम, कुटिलता, प्रसिद्ध वर्णन को शैली एवं युक्ति विन्यास के योग 
को घटना कहते हैं और- जव यही विशेष प्रकार से श्लिष्ट होता है तो 
उसे अर्थ गुण श्लेष कहते हैं । 
'वीरश्रौमानतुद्भाचलतुलनतुलादण्डमुर्वीपत्ीनां 
गीर्वाणद्वेविगर्वाम्बुधिमथनमहारम्भमन्थाचलेन्द्रम्‌ । 
श्लाघानिःसाणकोणं जगदुदयमहावृष्टिमा हेन्द्रचापं-- 
चापं दोविक्रमाग्नेः समिधमिव निजस्याददे राजसुनुः U” 
(२-२६) 
x xX x 
“aara वायुनिरवात्क्ृशानु: 
क्षितिश्चकम्पे जलधिजुं l 
आसीन्महोल्काजटिलं नभश्च 
कि वा तदोद्श्रान्तमभून्न भूतम्‌ ॥' (८-३६) 
समता 
“अवेषम्यं समता |’ 
अवेषम्य ही समता, अर्थ गुण है | 
“अलोकसंभाव्यमसो बिलोक्य 
तदङ्गसौन्दयंमनङ्गनुन्नः । 
एबं वितक मनसा चकार 
सहेन्द्रियेस्तन्मयतां गतेन ।।” (५-१०) 
> x X 
“भिक्षावत्ति हरमपि जहौ जाह्नवी सिन्धुनम्रा 
हित्वा नागानुपरतमदान्‌ पङ्कजं याति भृङ्गी 
वीर्योदग्र' भजति नृपति प्राक्तनारपरोह्य पृथ्वी 
सारापेताः सरसिजदृशस्तुलतुल्या भवन्ति ॥ (५-३३) 
¥ x x 
“उत्तरीयमिव केतकावलिः केसरोबसनिले विधुन्वति | 
भुङ्गलोलसुमनोदलच्छलात्‌ प्राहिणोदिव कटा मायतम्‌ ।। 


(५-६७) 
x x x 
१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन, तृतीयमधिकरणम्‌, द्वितीयोश्यायः, X- 
फा०---१७ 
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“पुरा समाक्वान्तमहेन्द्रभुभृत्‌ स सिन्धुराजं गुरुभोष्मदुगम्‌ | 
aas घयत्तं मनसा समानप्रवृत्तिरक्षान्तगति: परोधम्‌ N” (६-६) 
साधुय 
“उक्तिवेचित्यं साधुयंस्‌ ।* 
उक्ति के वेचिल्य को माधुर्य, अर्थ गुण कहते हैं | 
“योऽसौ वितानाहितसोसकार्थः 
क्षोणीभृताहं जनकेन तेन | 
लब्धायि कृष्णाजिनशोभितायां 
क्षितौ कलते aada सीता ॥ (५-२५) 
x x x 
-“पत्तिमम क्षत्त्रमशेषभूभृत्‌ प्रभाविरासोऽयमजातशतुः । 
भीमश्च भीमावरजश्च जिष्णुर्नासत्यजाताभिरता च साहम्‌ 1” 
| (५-२६) 
x > x 
“पितुनिकेतं श्वसुरश्चियं च विहाय साहं ससयप्रतीक्षा । 
-दायादसंक्कासितराज्यभारस्वभतृभवत्या विपिने बसामि N” 
(५-२७) 
सुळुसारता 
“अपारुष्यं सौकमार्यम्‌ ।”* 
सुकोमल या अपरुषता को सुकुमार, अर्थ गुण कहते हैं । 
“सन्तानलाभादनृणः पितृणां हेर्षादसंभावितपुवंशापः | 
सार्ध स्वदारेरनुभूतकामः स शक्रतोषेकरतिबंभूव WU” 
यहाँ स्वर्गवासी होने को” इन्द्र को सन्तुष्ट करने में तत्पर 
गये । के रूप में प्रयुक्त किया गया है | 
उदारता 
“अग्रास्यत्वमु दारता ।” 3 
अग्राम्यता को उदार, अर्थ गुण कहते हैं । 


——— क नकाल 
'१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन, तृतीयमधिक रणम्‌, द्वितयोः्याय a 
1) * ” 2) n q २ . 


2) 1] 17 14 


w 2 2० 
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< 


“अथानुरूपेण अनेन गुप्ता मनोज्ञवेषा मनुजेन्द्रकन्या । 
उपाययौ लोचनवत्मं राज्ञामाज्ञेव मूर्ता मकरध्वजस्य N” (२-६ ) 
x x xX 
“लेव सभ्या न गुरवो न मित्रज्ञातिबान्धवाः | 
तं निवारयितुं शेक्‌ः क्रियमाणं महानयम्‌ ॥” (३-२६) 
x x Xx 


“विसारिणीमपि जगतीन्द्रनन्दनो 
सहारथाक्रमणसमग्रविक्सः । 

रुरोध तां विबुधविरोधिवाहिनीं 

महोद वेमेलय इवोसिसन्ततिम्‌ ॥” (४-१७) 


अर्थव्यक्ति 


“वस्तुस्वधावस्फुटत्वमथंव्यक्तिः ।”१ 
वस्तु के स्वभाव का स्पष्ट रूप से वर्णन करना अर्थ व्यक्ति' 
गुण हे । 
““शावानुविद्धहरिणीरसितोलुपानां 
कोलावलीदलितबालकसे रुकाणाम्‌ । 
दन्तावलोन्सथितपल्लवशल्लकीनां 
राजाभवद्दनभुवामुपकण्ठवर्ती ॥” (१-५६) 
x xX x 
“मौनं सयुरीषु नदीषु कार्श्यं विपाण्डुरत्वं च बलाकिनीषु | 
शरद्यभीष्टागमनिव्‌ ताभिर्न्यासीकृतानीव वियोगिनीभिः ॥ ' 
(५-७७) 
कान्तिः 
“दीप्तिरसत्वं कान्तिः । ` ` 
जिस बन्ध में श्वज्ञारादि रस होते हैं उसे 'कान्ति' कहते हैं | 
SS 


१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, वामन, तृतीयमधिक रणम्‌, द्वितीयोऽध्यायः, १३' 
00 > र १४. 


” 21 21 
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भगार रस-- 
“शक्तिमुतिमयी स्मरस्य जगतो नारीसयं मण्डनम्‌ 
कान्तानामुपमानकल्पनकलाकान्तेः समुत्तेजनम्‌ | 
लक्ष्मी: संसृतिसागरस्य सरसी लावण्यपुण्याम्भसां 
सा राजब्रजचक्षुषां क्षणसभुदानन्दपण्यस्थलो N” (२-८) 
वीर रस-- 
“क्रामन्‌ दिवं कौतिभिरजुनो$थ तन्नीतवल्गद्धरिणा रथेन । 
नरः स साक्षदिव गाण्डिदेन चकार भीति धनुषां परेषाम्‌ 11” 
(३-२) 
करुण रस 
“तथागतां तामवलोक्य agai तदार्तनादप्रतिनादमेदुरः | 
गुहामुखेः निझंरवाष्पवषिणी स्वयं नु amex वनान्तमेदिनी | | 
(५-३६) 
भयानक रस 
(ne amig, द्रतनिशितशरक्षुण्णदीव्यत्तरक्षु 
ज्याधोषक्षुब्धकण्ठीरवरवचकितव्यस्तमातड्भवुथम्‌ | 
खड्गव्यालनखड्गं तुमुलकलकलप्रान्तकूजच्छकुन्तं 
भल्लध्वस्ताच्छभल्लं बनभुवि मृगया कर्म तेन प्रतेने U” 
(१-५७) 
शान्त रस - 
“शावानुविद्धहरिणीरसितोलुपानां 
कोलावलोदलितबालकसेरुकाणास्‌ | 
दन्तावलोन्मथितपल्लवशत्लकौनां 
राजारवद्दनभुवामुपकण्टवर्ती ।” (१-५६) 
वोभतस रस-- 


“विषसेषुप्रहारार्ता तां कृत्वा पततो Fas । 
स हि डिस्बस्य शकलैरपुरणात्पिशिताशिनः WW” (१:८४ ) 
रौद्र रस-- 


“अकम्पनोद्दीपितमेधनादा प्रहस्तनाथा दृदचित्रकाया | 
आविभंवद्व रनरान्तकोग्रा सामषवेगोज्ज्वललोहिताक्षा U 
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ससिन्धुराजा तरसोग्रभीष्मा सहेतिशल्या क्ृतवर्म निष्ठा । 
समिन्महाकमं धु दक्षिणा च रुरोध शत्रून्‌ परवाहिनी सा ॥ 
( ८-१४ ११ ५) 
अद्भुत रस 
“अथ स्फुरच्चित्रमृगोपलब्ध्ये दुर गते सावरजे नरेन्द्र । 
तदाश्रसोपान्तमवाप लोभाज्जयद्रथस्तीव्रतरादशास्यः ।।” (५-८) 
इनमें aag रसों की दीप्ति निहित है । अतः कान्ति नामक 
गुण है । 
इस प्रकार 'राघवपाण्डवीयम्‌' में श्लेष को प्रधानता होते हुए 
भी कवि ने सभी गुणों के समायोजन का प्रयास किया हे । 
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रोति 
काव्य जगत्‌ में काव्य रचना के प्रसंग में वेदर्भी, गोडी एवं 
पाञ्चाली तीन रीतियों का उल्लेख मिलता हे । इनमें क्रमशः उप- 
नागरिका परुषा और कोमल वृत्तियाँ व्यवहार में प्रयुक्त होती हें | यद्यपि 
इनके लक्षण भिन्न-भिन्न नहीं हैं । परन्तु इनके नाम भिन्न हं । 
वेदर्भोरीति 
वैदर्भी रीति में माधुर्यं व्यञ्जक वर्णो का प्राचुर्यं दिखलायी 
पड़ता है। माधुयं व्यञ्जक वर्णों से युक्त होना हो वेदर्भी रीति का 
असाधारण लक्षण हे । 
“माधुर्यव्यञजकर्वणंः रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरत्पवृत्तिर्वा वेदर्भी रीतिरिप्यले । " 
“राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में प्रयुक्त वैदर्भी रोति के कतिपय 
उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 
“चिद्या गुरूणां विनयादवप्य 
काले कुमारा धृतराष्ट्रमेत्य | 
ववन्दिरे भूसिर्पात जनाला 
विलोचनालीमनिमेषयन्तः ।। (१-७१) 
“गमनमलसयानेः कुस्भलक्ष्सीं कुचाभ्या- 
सविकलकरशोभामुरुकाण्डदृयेन | 
यदियमहरदेषां हेतुना तेन नूनं k 
निजवपुषि करीन्द्राः पांसुपुरं क्षिपन्ति l! 
(२-१८) 
“अब्रोहितराऽ्येऽपि भतर्येकरसा यतः | 
तेन निन्ये परां शोभां तद्ृधूरनसूयया it” (३-४४) 


“केकिनां कलितकेकमुच्चकंबंहंभारमवतत्य नृत्यताम्‌ | 
चन्द्रक विचक से5भ्रमण्डलं द्रष्ट्मक्षिनिकरेरिवाच्छक: । ।” (५-६१) 
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ugga? भुसिपतेः प्रियार्थं पयोधिसीमाधिगतोइसेन्याः । | 
हरीश्वरा भूमिभृतोऽध्य रोहुसतुङ्गां प्रतिज्ञामिव तुङ्गभूसिम्‌ N 
(७३५) 
गौडीरोति 
ओज प्रधान व्यञ्जक वर्णो से युक्त होना गौडी रीति का सक 
है। यह रीति समास वहुल होती है । दावात महाकाव्य 
प्रयुक्त इस रीति के कतिपय उदाहरण इस प्रकार ह 
“द्रावतडित्कनककोणताडितद वने दनघटामहानक । | 
ताण्डवं aega मण्डलेन विदधे शिखण्डिनाम्‌ ॥ (५-५८) 
“लनस्यन्दनकेतुपतितुरगञ्छताक्षधूबन्दुराः 
संन्यस्दीकुचकुस्भमौवितकदहिण्कारस्फुरत्साहसा- | 
AUC स्थलदारणःइणमुडः gag देवद्विषां व. 
प्रजोन्सोचननिर्विकारबरिताश्देदरतदीयाः शराः । १ 
e N — (1 । 
'आक्वाम्तमस्तहेरिनायक्षेन est प्रतापेन कृशानुनेव eae 
पुरत्रयं प्लुष्टसिवेश्वरेण विरोधिचक्क चकितं च डाल 
“तस्याथ नरलिंहस्य शिलीमुखनखार्वालः । ne 
रियुकुञ्जरगात्रेपु निपपात निरन्तरम्‌ !! ( 
uee: सपदि पवमानोद्भवस्तीत्रकम 
निर्नुकास्तप्रकरमभितस्तँ सबैरोइसिपत्य | = 
कुर्दन्‌ कायात्पूथगथ शिरः कारवान्‌ Lb i 
संग्रामाग्रे क्विदिवष्दवीवान्थमेन व्यधत्त ।। 


पाञ्चालीरीति 


iF Te | 
कोमल वर्णो से gaa होना पाञ्चाली रीति गा वि 
'राववपाण्डवीयम्‌ T में प्रयुक्त 
कतिपय उदाहरण इस प्रकार है : f मत 
“असन्ततेः सन्ति कुतः सुखानीत्यसो विचिन्त्य प्रतिपस्तमन्यु 


11 
४ स्वदारेनियतः सुतार्थे प्राथततत्परोऽभूत्‌ l 
सार्ध स्वदारैनियतः सुतार्थे राजा सुर (१-६२) 


i ta: | 
“चरकल्पितकाम देहदाहं विषयं प्राप्य स वारणावतंसः | 


1 
भवने प्रदोषरुद्धः ।। 
अविशङ्कूमुवास तत्र भास्वद्युतिलाक्षा (१-७२) 
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“सा तत्र यानादवतीर्य तन्वी सौदासिनीवाम्बुदराजिमध्यात | 
समीपमाप स्वपणीकुतस्य चापस्य पुष्पायुधचापयष्टिः 1.” (२-७) 


“सरांसि शैलान्सरितश्च तीर्त्वा गच्छन्नहीनात्मजयेधितश्रीः | 
वीरः किरीटी स्वभुजोपणुटदित्राद्गदः सातिशयं विरेजे ।।” 
(२-४२) 
इस प्रकार 'राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में अनेक स्थलों पर 
वेदर्भी, गौडी एवं पाञ्चाली रीति के उदाहरण द्रष्टव्य हैं । 
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अलंकार 


काव्य का शरीर शब्द और अर्थ मिलकर है । इस काव्य शरीर 
छप शब्द और अर्थ के उपस्कारक होते हुये परम्परया रस के उपस्कारक 
ही अलंकार कहे जाते हें । इन अलंकारों का प्रयोग वेद में भी उपलब्ध है | 
“उतत्वः पश्यन्‌ न ददशं वाचं 
उतत्वः पश्यन्‌ न करोत्येनाम्‌ | 
उतोत्वस्मं तन्वं विससे 
जायेव पत्या उषतीसुवासा | 
[ऋग्वेद १०-७१-४ | 
यहाँ पर विरोध एवं उपमा अलंकारों वा प्रसंग है | 
“हू सुपर्णा सयुजा सबाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्य- a 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

(ऋ १-१६४-२०) 
यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है । की 
इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में भी अलंकारों का प्रयोग 

दशनीय है i 
“'द्विवेचने$चि”--सुत्र में (१-1-५४) श्लेष का ब r 
रेच्च'' में (१-२-१७) तुल्ययोगि 
“स्थाध्वोरिच्च"--सुत्र में (१-२-१७) तुत्यय eg 
“तुदीशलातुरवर्मतौकूचवाराड्‌ ढकछण्ढन्यक- a 
सूत्र में यथासंख्य का प्रसंग पाया जाता है । Po ह 
रस का प्रसंग न होने के कारण वहाँ अलंकार की चर्चा औपच 
मात्र है | आ 
थे अलंकार उन-उन आचायों के मत के अनुसार उन-उन ध 
से जाने जाते gL 
\ 
भामह के अनुसार अलंकार काव्य शरीर के आभासक हैं। यह 
बात उनकी उक्ति 
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“न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितासुखम्‌” [ प्र.प. श्लोक १३ ] 
से स्पष्ट होती है । 

दण्डी के अनुसार काव्यशोभा के कर्ता हैं अलंकार । उन्होंने केहा 
कि-- 


>! 


SW 


“काव्यशोभाकरान्‌ धर्सानलंकारान्‌ परचक्षते ।” 
वासन के अनुसार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हें । उनका 
कहना है कि-- 
“तदतिशयहेतबस्त्वलंका राः 1” 
` रुद्रट के अनुसार रचना में चारुता उत्पन्न करने वाले होते हैं 
अलंकार । उन्होंने यद्यपि अलंकार का लक्षण कहीं स्पष्ट नहीं किया, 
लेकिन काब्यगुणों के प्रसंग में उनकी “रचयेत्तमेव शब्दं रचनायाः यः 
क = त्वम 1 f ` a fs 
करोति चारुत्वम्‌ ।” उक्ति से स्पष्ट हे कि रचना का चारुताप्रदायक 
तत्व हो अलंकार हे | 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुसार अंगाशथित और रस के उप- 
स्कारक अलंकार होते हैं । 
“अंगाश्चितास्त्वलंकारा मन्तव्या कटका दिवल ।” 


यह ही मत मम्मटाचार्य का भी है-- 

“उपकुर्वन्ति तं सतं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ | 

हारादिवदलंकारा सन्तव्या कटकादिवत्‌ ।।” 
_ इस तरह अलंकार शब्द का निर्वचन करके उन-उन आलंकारिकों 
ने अपने-अपने मत के अनुसार उन-उन अलंकारों का विवेचन किया है! 
उनकी संख्या में विविधता है । प्रामाणिक अलंकार कुछ ही है जो सभी 
आलंकारिकों के मत में समान है, लेकिन इनकी लक्षणा उन आलंकारिकों 
की अपनी-अपनी है । ये ही प्रामाणिक अलंकार संस्कृत काव्य साहित्य 
में पाये जाते हैं । | 

जिस प्रकार सभी महाकाव्यों में अलंकारों का प्रयोग मिलता हैं 
उसी प्रकार 'राघवपाण्डवोयम्‌' महाकाव्य में भी अलंकारों का प्रयोग 
परिलक्षित होता है। इस महाकाव्य में जिन अलंकारों का प्रयोग 
दर्शनीय है, उनमें स्मरण, अतिशयोक्ति, कार्व्यालग, अधिक, अर्थातरन्यास; 
सन्देह, उप्प्रक्षा, ae fa, उपमा आदि मुख्य हैं । श्लेष महाकाव्य हो 
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अलंकारशास्त्र की दुष्ट मि aa AT Satara | २९७ 
के कारण कवि ने रामायण ओर महाभारत दोनों पक्षों में अलंकारों 2 
समायोजन का प्रयत्न किया है। अत इसमें कवि का पा य 
दर्शनीय है । इस महाकाव्य में अलंकारों में उपमा का प्रयोग सर्वाधिक 
किया गया है । अन्य अलंकारों के जो अन्य प्रसंग हैं, उनका भी रोचक 
है । 
प्रस्तुतीकरण किया गया हैं FE 
है कुछ अलंकार रामायण और महाभारत के पक्ष में सामान्य रूप 5 
घटित हये हें । कुछ सादृश्यमूलक अलंकारों में दोनों पक्षों के साधार 
. धर्म में समानता नहीं है । | हे 
इन अलंकारों का 'राघवपाण्डवीयम्‌ में समन्वय करने पर यह 
तथ्य ज्ञात होता है कि ये अलंकार संख्या में कम होने पर भी “राघव 
पाण्डवीयम्‌' की शोभा को और वढ़ाते R | 
प्रस्तुत अध्याय में प्रत्येक अलेकार का लक्ष्यलक्षणपुवक समन्वय 
करने का प्रत्यन किया गया है ' जहाँ-जहाँ समन्वय का क 
प्रतीत हई है, वहाँ-वहाँ मेरे द्वारा समन्वय प्रस्तुत किया गया का niet 
Q "२ ९2१ > > A k = S — ai 
जहाँ समन्वय स्पष्ट । तिभासित हो रहा है, वहाँ समन्वय नह 
गया È | A > s3 
$ 'राघवपाण्डवीयम' में विविध अलंकारा का प्रयोग इस प्रकार ह 
व्यतिरेक 
यह एक प्राचीन अलंकार है | भरतमुनि एवं म 
छोडकर सभी आचायो ने इसे स्वीकार किया है yas ee 
औपम्यमलक अलंकार है । औपम्यमूलक अलंकार उपमा AT 
: [द एवं गेनों की समान रूप से प्रधानता 
एवं उपमेय के वीच भेद एव अभेद दोनो के समाता लग 
रहती है। इसके विपरीत व्यतिरेक अलंकार में STH 
के मध्य भेद की प्रधानता रहती है । Soa 
भेदाभेद तुल्य प्रधान अलंकारों में कवि का उद fl mi 
उपमेय की समानता बताने का होता हे se ae 
उपमेय, उत्कृष्ट गुण उपमान के पग s i नाम DN 
है । इस स्थिति में उपमेय, ay 
होता है | 
होता है, अधिक गुण वाला न = id 
अभेद प्रधान रूपक आदि अलंकार में कवि ss peat | 
के रंग में रंग देता है और दोनों के मध्य mi I | त्‌ 
इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक से प्रतीत 
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भेद प्रधान व्यतिरेक आदि अलंकारों में भेद के द्योतन के द्वारा 
उपमेय के उत्कर्षं की प्रतीति अपेक्षाकृत ओर अधिक होती हैं । इसके 
लिये कवि या तो इन दोतों में विद्यमान सादृश्य का निषेध करता है, 
अथवा उपमेय को उत्कृष्टतर वताकर आक्षेप द्वारा उपमान का अपक 
सूचित करता है । इन तीनों रूपों द्वारा उत्कर्ष अपकर्ष का विधान उपमेय 
और उपमान में भेद को प्रतीति को प्रधान मान कर होता हैं। यह भेद 
को प्रतीति अन्ततः उपमान और उपमेय में विद्यमान सादृश्य को प्रकट 
करने के लिए होती हैं | व्यतिरेक अलंकार का लक्षण इस प्रकार है-- 


“ब्यतिरेको विशेषश्चेटुपमानोपसेययोः ।” १ 


जहाँ उपमान को अपेक्षा उपमेय अधिक शक्तिशाली होता है, वहाँ 
व्यतिरेक अलंकार होता है | 

'राघवपाण्डवीयम्‌' में व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण निम्नांकित 

“श्री विद्याशोभिनो यस्य श्री मुञजादियती भिदा | 

धारापतिरसावासीदयं aaga: n” (१-१८) 


यहाँ उपमेय कामदेव की उपमान मुञ्ज से अधिकता वणित है। 
मुञजराज केवल धारा नगरी का अधिपति था, जवकि कामदेव सम्पूणं 
पृथ्वी का स्वामी था । अतः व्यतिरेक अलंकार हे । 


“अनुदिनमपि गर्भ गाहतामम्बुराशे- 
मुंहरपि रविबिम्बे स्वं वपुः प्रक्षिणोतु | 
अति वियुलकलडूः मण्डलं प्राप्य चन्द्र- 
स्तुलयितुमलमस्या नेव वक्त्रारविन्दम्‌ i” (५-१८) 
यहाँ उपमेयभुत सीता के मुख की कान्ति की उपमानस्वरूप चन्रमा 
से अधिकता वणित है । अत: व्यतिरेक अलंकार हे 
“ अनात्मसंभारसमर्थमेनं सा त्वं विहायात्महिते यतस्व | 
अप्यस्ति कृत्यं तृणकाष्ठलोण्ठैन राज्यहीनैनंर देववंश्यैः ।। 
(५-३२) 
a उपमेयभूत तृणकाष्ठलोष्ठो की उपमानभुत राज्यहीन राजाओं 
के वंशों से अधिक गुणवत्ता वणित है । अत: व्यतिरेक अलंकार है । 
१. कुवलयानन्द, ५७. 
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अलंकारणशास्त्र की दूष्टि में राधवर्षापैडथीर्यमे”की' उपीदियता | २६६ 


“प्रातर्भूय: प्रवृत्ते समरमहमहारम्भहम्भानिनादे 
सन्ध्यारागे भटानामरिरुधिरनिभे रञ्जयत्यायुधानि । 
वीरेबैरानुबन्धात्रतिभटघटनाकाङ AAT रुद्धमार्गा- 
देकीभुतावभूता रणरभसजितोदन्वदोचौ बलौघौ । ” (८-१०) 
यहाँ उपमेयभूत युद्ध के आवेग की उपमानभूत समुद्र से अधिकता 
alta है । अतः व्यतिरेक अलंकार है | 
विकत्प 
विकल्प अलंकार की उद्भावना सर्वप्रथम आचायं रुय्यक ने की 
हं । उनके अनुसार तुल्य वल वालों के एकत्र पाये जाने पर निषेध होने 
से जहाँ सभी का एकत्र रह पाना सम्भव न हो, वहाँ विकल्प अलंकार 
होता है । अप्पयदीक्षित के अनुसार विकल्प का लक्षण इस प्रकार हुँ - 
“बिरोध तुल्यबलयोविकल्पालंकृतिमंता ins 
जहाँ कवि अपने वचन चातुर्य के द्वारा तुल्य बेल बाले विरोधी 
पदार्थो का साथ-साथ वर्णन करता है वहाँ विकल्प अलंकार होता है । 
'राधवपाण्डवीयम्‌' में विकल्प अलंकार का उदाहरण 
“तस्मादस्माहिरम कलहाद्‌ गोप्तुमात्मीयगोत्र 
क्षोणीभत्रे वितरमुष्तिमात्मपालो महेलाम्‌ | 
नो चेज्जिप्णोदपहर ALANA प्राणराशी-- 
मोहान्धानां युधि तिजसुहृद्‌बन्धुभृत्यात्मजान र ॥” (७-४१) 
यहाँ सन्धिविग्रह प्रमाण प्राप्ति का, पत्नी को लौटाने का युद्ध 
विराम आदि युगपत्‌ परिस्थितियों का gTa होना असम्भव होने के 
कारण विकल्प अलंकार है । 
समासोक्ति 


यह प्राचीनतर अलंकारों में अन्यतम है । समासोक्ति अलंकार 
में दो अभिप्रायों के लिये एक वावय का कथन होता है और ee लिये 
कवि श्लिप्ट विशेषणों का ही प्रयोग करता है | किन्तु प्रतीति दोनों अथो 
की होती है । इस प्रकार यहाँ संक्षिप्त रूप से कथन किया जाता है । 
इस संक्षेपरूपता के कारण ही संक्षेपाथंक समास शब्द का प्रयोग करते 
हुये, इस अलंकार को समासोक्ति अलंकार कहते हैं । 


१. कुवलयानन्द, ११४. 
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अप्पयदीक्षित ने समासोक्ति अलंकार का लक्षण इस प्रकार 
दिया है-- 
“समासोक्तिः परिस्फर्ति: प्रस्तुते$प्रस्तुतस्य चेत्‌ ।” ' 
अर्थात्‌ जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत को समान विशेषणता पर वल 
दिया जाये, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता हे | 'राधवपाण्डवीयम्‌' में 
इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। 
“विशिष्टगीता धृतवंशदी त्ति: श्रुतिप्नतिष्ठा पुरुषार्थ सुतिः। 
सन्मागंविस्तारवती सुजातिर्यं भारतशीभजतःभिराना 11 
(१-३१) 
यहाँ विशिष्टगीता आदि प्रत्येक पद श्लिष्ट हैं। अतः समासोक्ति 
अलंकार है | 
जवनपवनपातदिक्षु विस्तारितायां 
बहलसमरधलीवागुरायाँ निमग्न: । 
परिमलिनितवकक्‍्त्र: शोचनीयामवस्था-- 
सभजत परितुर्ण रुद्धपादः पतङ्गः U” (४-१५) 
qap यहाँ पक्षी इस अर्थ के द्वारा प्रस्तुत और उसके द्वारा 
अप्रस्तुत अर्थ की अभिव्यक्ति के कारण समासोबित अलंकार है | 
“अथोड्मालोज्ञ्वलतारहारा 
ज्योत्स्तास्मितोहलासिशशाङ्कववत्रा | 
उदुढफुल्लाम्बुहा शरच्छी: 
प्रावृट्पयोघेरुदियाय रस्या ॥' (५-७२) 
यहाँ शरद्‌ ऋतु के ब्यवहार में सुन्दरी के व्यवहार की समारोपता 
के कारण समासोक्ति अलंकार है । ताराओं की पंक्ति के समान चमकोले 
मुक्ताहार वाली, चाँदनी के समान जो मन्दहास उससे प्रसन्न तथा चन्द्रमा 
के समान मुख वाली, खिला हुआ कमल का फूल धारण करने बाली, 
मनोहर शरद्‌ ऋतु के समान लक्ष्मी समुद्र से निकली | 


समुच्चय 
समुच्चय अलंकार की उद्भावना आचार्य रुद्रट ने की है। समुच 
( सम्‌त-उत्‌+चय ) का अर्थं है, अनेक वस्तुओं एवं पदार्थो का एकतर 


१. कुवलयानन्द, ६१. 
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होना । काव्य में एकत्र अनेक वस्तुओं का निवन्धन चारुत्व होने पर 
समुच्चय अलङ्कार कहा जाता है । काव्यगत वणेनीय पदार्थ स्वरूप भेद 
की दृष्टि से तीन प्रकार के हो सकते हैं :- 
। ५१. द्रव्य। 

२. गुण । 

३. क्रिया । 
फलतः समुच्चय अलंकार का विभाजन भी द्रव्य समुच्चय, गुण समुच्चय 
और क्रिया समुच्चय के भेद की दृष्टि से तीन प्रकार का होता है। 

अप्पयदीक्षित ने समुच्चय अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“वहूनां युगपदभावभाजां गुम्फः समुच्चय: । ' 

अनेक कारण पदार्थो का एक साथ निवन्धन समुच्चय अलंकार 
है । 'राधवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार समुच्चय अलंकार का उदाहरण 

“ज्ञानं जुम्भयति श्रियं विशदयत्यानन्दघुद्दीपप-- 

त्याधत्ते सतिपाटवं वितनुते बाचा समीचीनताम्‌ | 

प्रत्यक्षीकुरुते पदार्थेनिवहं ख्याति प्रतिष्ठापय- 

cara: को नृपतेविंनोदविभवः सत्पुक्तिगोव्ठीरसात्‌ (१-३४ ) 

इस पद्य में अच्छे सुभाषितों की गोष्ठी के रस से ज्ञान का वर्धन 
आदि में कई एक कारण भी अपने लक्ष्य की सिद्धि में समर्थ हैं तथापि 
अन्य कारणों की समष्टि यहाँ निवद्ध है। फलतः यहां समुच्चय 
अल कार है । 

“अहँ प्राथमिकभाजामेककार्यन्वयेऽपि सः ee i 

जहाँ पर एक कार्य की सिद्धि के द्वारा प्रकारान्तर से वहाँ जब 
अहमहमिका के द्वारा 'खले कपोतन्याय से अन्य की भी सिद्धि होती है | 
वहाँ समुच्चय अलंकार होता है। खले कपोत-न्याय' ( खले कपोतिका 
न्याय) का तात्पर्य है, एकत्र अनेक पदार्थो का उसी प्रकार एक साथ 
उपस्थित होना, जिस प्रकार खलिहान में कबुतर एक साथ दाना चुगने 
के लिये उतरते हैं । 


राज्ञां लज्जाकलडूः खलु मुखशशिनि स्थापितः कार्मुकेण 
क्षेपिष्ठं तस्य कोटौ निपुणमुपर्हिता राजएुत्रण मोर्वी । 


१. कुवलयानन्द, ११५. 
२. कुवलयानन्द, ११६. 
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न्यस्ता तद्वाहुमुले निजवरणसखी AS क्षु माला कुमार्या 

मालायां साधुवाद: सह सकलजनंरपिता नेद्रमालां WW” (२:३ q) 

यहाँ 'अपिता' शब्द के द्वारा अनेक कारणों का एक साथ गुम्फन 
होने के कारण समुच्चय अलंकार है । 


निदर्शना 


निदर्शना अलंकार प्राचीन अलंकारो में से एक है । इसका उल्लेख 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी मिलता है । उक्त पुराण के अनुसार उपमान 
के साथ वस्तु अर्थात्‌ वाक्यार्थ का दर्शन होने पर निदर्शना अलंकार 
होता है। निदर्शना अलंकार का लक्षण देते हुये अप्पयदीक्षित ने 
कहा है-- 

“वाक्यार्थयोः सदृशयोरेक्यारोपो निदर्शना ।” ` 

जहाँ सदृश वाक्यों में ऐक्यारोप होता है, वहाँ निदर्शना अलंकार 
होता है । इसमें औपम्य गम्यमान रहता है। साथही इसमें भीदो 
वाक्यार्थो में fara प्रतिविम्व भाव रहता है। इसमें प्रकृत ( उपमेय ) 
वाक्यार्थं का आरोप किया जाता है, और इसी कारण दोनों वाक्य 
समानाधिकरण अर्थात्‌ समान विभक्ति में रहते हें । 


'रादवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार निदर्शना अलंकार का उदाहरण 
एकतचन्ट्रातपसुन्दरस्य पाशवं परस्मिन्स्फुरदुष्णभासः। 
अयं सुमेरोरनुयाति लीलां कथाद्वयाश्चर्थमयः प्रबन्धः ॥ ” 
(१-४३) 
यहाँ उपमेय वाक्यार्थं 'राघवपाण्डवीयम्‌' प्रवन्धचन्द्र सूर्यकुल का 


° 


उपमानभूत वावयार्थ सुमेरु, चन्द्र, सूर्यं और नक्षत्र में ऐक्यारोप है! 
अतः निदर्शना अल कार हे । 
“रणक्षितौ परकरिणां शरक्षते- 
Rat करेरभिलुलुठे wage: | 
ढुतोत्पतत्खगपतितुण्डखण्डित- 
%सन्महाविषधरभोगभङ्गिभिः u (४-४१) 
_ यहाँ भङ्किभिः के सदृश afg (छटा) की कल्पना होवे के कारण 
निदशंना अल कार है । | 


१. कुलक्यानन्द, ५३. 
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`  चञ्चचम्बितमनोज्ञमालतीकुड्मलाः प्रतिपदं मधुत्रता: | 
afer रजतसुचिकोटिभिः सीव्यमानहरिनोलविश्रमम्‌ ॥। 
* (५-६८) 
यहाँ मुख के अग्रभाग से सुन्दर मालती पुष्प की कलियों को स्पर्श 
करने वाले भौरों और चाँदी की सलाकाओं की नोकों में जड़ हुये इन्द्र- 
नीलमणि में ऐक्यारोप होने के कारण निदशंना अलंकार है | 
दृष्टान्त | 
दष्टान्त अलंकार की चर्चा हमें सर्वप्रथम आचार्य उद्भट के काव्या- 
लंकार सारसंग्रह में मिलती है । इनके अनुसार अप्रस्तुत अथ के प्रतिषादन 
(पुष्टि) के लिये सुस्पष्ट सदृश अथ ( प्रतिबिम्ब) का निदश इस अलंकार 
में किया जातां है, किन्तु इसमें यथा, इव आदि उपमावाचक शब्दों का 
प्रयोग नहीं होता है । दृष्टान्त अनंकार में दो वाक्यों में औपम्य गम्यमान 
रहता है । और विभव प्रतिबिम्ब भाव से साधारण धर्म का निदश रहता 
है । दृष्टान्त में धर्म और धर्मी का पूरा वर्णन एक विम्ब ah 
उभरता है | इस प्रकार यहाँ धर्म और धर्मी का प्रतिविम्ब हं 
अभीष्ट रहता है । अप्पयदीक्षित ने दृष्टान्त अलकार का लक्षण इस 
प्रकार दिया हे | 
“'चेद्बिम्बप्रतिबिस्बत्व दृष्टान्तस्तदल ङ्क, तिः | 
जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में भिन्न धम होने पर भी हक 
स्पर विम्वप्रतिविम्व भाव निर्दिष्ट हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता 
“राछवपाण्डदीयम्‌' में इस अलंकार के स्थल इस प्रकार हैं-- 
ar A e ७. 
“असद्भिरारोपितद्वूषणापि न सुक्तिरायरवधायता से । = 
पौत्वोळ्झितां राहुमुखेन चार्दीं न कि सुधां we \ 
-४८ 
जिस प्रकार राह के द्वारा पीकर त्याग देने पर भी चन्द्रमा सम्व- 
वच ही करते हैं अर्थात्‌ अवश्य करते 
न्धिनी सुधा का क्या देवता लोग सेवत नहीं कर eee 
हैं उसी प्रकार दर्जनों के द्वारा दोषारोपण किये जाने पर भी मेरा काठ 
स्‌ z † पर परस्पर बिम्बप्रति- 
सज्जनों के द्वारा उपेक्षित न किया जाये । य्‌ प 
बिम्वभाव होने के कारण दृष्टान्त अलकार है । 
१. कुवलयानन्द, ५२- 
फा. क १ ८ 
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“एकेषुणा ये रिपवो$स्य भिन्ना 
न ते द्वितीयस्य शरव्यमासन्‌ । 
भिन्दन्ति भानोः प्रथमे तमांसि 
शेषाः करा लोकविलोकनाय ।।” (४-३६) 
जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरणे ही अन्धकार को नष्ट कर देतौ 
` छुँ, शेष किरणं तो लोगों के देखने मात्र का प्रयोजन रहती हैं, उसी प्रकार 
राम व अर्जुन के द्वारा छोड़े गये प्रथम बाण से ही वे शत्रु मारे गये अर्थात 
उनके लिए दुवारा वाण छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई । यहाँ एक वाण 
` का छोड़ा जाना व सूर्य की प्रथम किरणों में परस्पर विम्वप्रतिविम्बभाव 
: होने के कारण दृष्टान्त अलंकार है । 
उल्लेख | 
इस अलंकार में सादृश्यमुलक अभेद आरोप अथवा ताद्रप्यरञ्जन 
- नहीं रहता, अतः इसे रूपक में अन्त निहित नहीं कह सकते हैं, भ्रान्त 
प्रतीति का निवन्धन न होने से यह भ्रान्तिमान से भी भिन्न है, तथा 
` अभेदाध्यवसान योजना इसमें नहीं होती है । अतः यह अतिशयोक्ति 
_ अलंकार से भी भिन्न एक स्वतन्त अलंकार माना जाता है । ग्रहीता अथवा 
विषय के भेद से यह दो प्रकार का होता है ! जहाँ कोई वस्तु विशेष भिन्न- 
भिन्न ग्रहीताओं के द्वारा रुचिभेद के कारण भिन्न-भिन्न रूप से ग्रहण की 
जा रही हो, वहाँ प्रथम प्रकार का उल्लेख अलंकार होता है । दूसरे में 
प्रत्येक भिन्न प्रतीति का निमित्त भिन्न होता है। कुवलयानन्द में अप्पय- 
` दीक्षित ने इस अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“बहुभिबहुधोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते ।”१ 
अर्थात्‌ जहाँ भिन्न-भिन्न प्रतीति के लिए भिन्न-भिन्न रुचि अथि 
आदि कारण हों, वहाँ उल्लेख अलंकार होता हे ! उल्लेख अलंकार सदा 


ही किसी न किसी अलंकार से संकीर्ण रहा करता है । अन्य अलंकारों 
को छाया से रहित उल्लेख अलंकार का उदाहरण मिलना सम्भव नहीं 
हे । उदाहरण के लिए रा६वपाण्डवीयम्‌' के अनुसार-- 
“शक्तिमु तिमयी स्मरस्य जगतो नारीमयं मण्डनं 
कान्तानामुपमानकत्पनकलाकान्तेः समुत्तेजनम्‌ । 
लक्ष्मीः संसृतिसागरस्य सरसी लावण्यपुण्याम्भसां 
3 .________ता राजब्रजचक्षुषां क्षणमभूदानन्दपण्यस्थली ।।” (२-८) 
१. कुवलयानन्द--२२ 
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यहाँ पर यद्यपि सीता एवं द्रौपदी का सौन्दर्यं एक ही है । परन्तु 
उसका अलौकिक रूप से भिन्न-भिन्न लोगों से भिन्न-भिन्न रूप में वर्णित 
होने के कारण उल्लेख अलंकार है । कामदेव का स्वरूप धारण करने 
वाली शक्ति, संसार की स्त्री रूपी आभूषण, सुन्दरियों के उपमान की 
कल्पना करने के शिल्प की कान्ति का संवधन, संसार रूपी समुद्र की 
शोभा, सौन्दर्यं की कान्तिरूपी पवित्र जल के लिए सरोवर के रूप में 
उल्लेख किया गया है 1 


सहोक्ति 


जव एक शब्द मुख्यतः अपने प्रधान अर्थ (अभिधेयार्थ) को प्रकट 
करते समय स्वयं मुख्यकर्ता के रूप में सम्बद्ध होकर अर्थ प्रकट करता है 
तथा इसके साथ ही सहकारी पदाथेवाचक पद का भी प्रयोग करता है 
तथा सम्बन्ध के लिए सह अथवा सहाथेवाची 'साक, सार्धम्‌, समम्‌' आदि 
पदों का भी प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में सहोक्ति अलंकार माना 
जाता है, किन्तु इस कथन में areca अवश्य होना चाहिए, इसके अभाव 
में उसे अलंकार न कहा जायेगा । 
सहोक्ति अलंकार का लक्षण देते हुए अप्पयदीक्षित ने कहा है-- 
“सहोक्तिः सहभाव वेद्भासते जनरञ्जनम्‌ । १ 
जहाँ पदार्थो का सहवर्णन चमत्कारी होता है, वहाँ सहोक्ति अलं- 
कार होता È | 
'राववपाण्डवीयम्‌' में इस अलंकार का प्रयोग इस प्रकार हुआ है। 
“दुरानमं धतुरिदमीश्वरादृते 
निजोजसा कलितगुणं विधाय यः । 
sanda परिषदि लब्धलक्ष्यतां 
जयश्रिया सह लभेत कन्यकास्‌ U” (२-२०) 
कन्या सीता अथवा द्रौपदी को वह विजय के साथ प्राप्त करे । 
अतः यहाँ सहोक्ति अलंकार है । 
“साक भृपेर्मानभड़ु प्रपन्ने चापे तस्मित्‌ fra ता लक्ष्यसिङ्या Ù 
ब्रीडानस्रा सादरं राजपुत्री कीर्त्या रामं प्राप FET es l 
२-२४ 


१. कुवल्यानन्द ५८ 
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यहाँ राजाओं के मानभङ्ग का धनुषभङ्ग के साथ वर्णन चमत्कारी 
हे । अतः सहोक्ति अलंकार है । 
“स दुरानममानमय्य चापं रणकण्डतिमढ ण्डयरततोऽस्य | 
परलोकजिगीषयेव साकं नृपते: कोशिकनन्दनः कुमार: ।।” 
(२-३५) 
यहाँ पर स्वगंगमन की इच्छा के साथ युद्ध की अभिलाषा का चम- 
त्कारी वर्णन होने के कारण सहोक्ति अलंकार हे । 


“चलज्जटायोबनसीस्नि तिष्ठता विलोक्य चौर्येण हृतां परेण ताम । _ 


तदीयकेलीहरिणीगणेः समं चिराय चुक्रोश वने द्विजावलि: 1.” 
(५-४०) 
यहाँ हरिणी के समूहों के साथ-साथ पक्षियों के क्रन्दन का चम- 
स्कारी वर्णन है । अतः सहोक्ति अलंकार है । 
“श्चच्छिरश्छेदविधानदक्षे मायाविनि eats राक्षसौघ । 
वेधव्यचिस्ताचकितेश्चकस्पे नरेन्द्रदारंधरणीसमेते: 1” (७-३६) 
- राक्षसों के संक्षुब्ध होने पर पृथ्वी के साथ विधवा होने की चित्ता 
से भयभीत होकर सीता एव दुर्योधनादि की पत्नियों के काँपने का चम- 
त्कारी वर्णन होने के कारण सहोक्ति अलंकार हे । 
“साकं भुवा सत्सरिणां मनांसि प्रकम्पयन्‌ भूमिपतिः प्रपेदे । 
द्विषो जिगीषुजमदग्निजन्मा रासः कुरुभेत्रमिवाजिभुमिम्‌ (७-५३) 
यहाँ geal के साथ शत्रुओं के काँपने का चमत्कारी वर्णन होते के 
कारण सहोक्ति अलंकार है | 
“क्षिप्रोत्किप्तथूकुटिभूजगाभोष्मभालं पुरस्ता 
न्न्यस्तापाङ्ग विशिखशिखया साकमेवारिकण्डे । 
लूनं तन प्रसभमिषुणा भूषयामास भूमि 
जिष्णु द्ृष्टुसंडमशनकेमुक्तहुङ्कारमेव ।।” (१२-३२) 
यहाँ पर काटे हुए शिर के द्वारा वाण के अग्रभाग को सुशोभित 
करने के साथ ही पृथ्वी को सुशोभित करने का चमत्कारी वर्णन होने 
के कारण सहोक्ति अलंकार हे । 
अनुमान 
À साध्य से साधन की प्रतीति को अनुमिति कहा जाता है । काव्य 
में दर्शनशास्त्रीय अनुमान के सदृश योजना को उस स्थिति में अनुमान 
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अलंकार कहा जाता है, जव वह साथ-साथ चारुत्व का भी जनक हो | 
पण्डितराज ने अनुमान का लक्षण इस प्रकार किया है व्याप्ति- 
प्रका रकपक्षधर्म ता निश्रयजन्यज्ञानं अनुमितिः | 
SEE ने अनुमान अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“वस्तु परोक्षं यास्मन्साध्यमुपन्यस्य साधक तस्य | 
पुनरन्यदुपन्यस्येद्विपरीतं चेतदनुमानम्‌ ॥' 
जहाँ किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा परोक्ष साधन का वोध 
कराया जाता है वहाँ अनुमान अलंकार होता है । 
“राघवपाण्डबीयम्‌' में इस अलंकार का प्रयोग इस प्रकार हुआ g- 
“घाताध्याननिमीलिताक्षनिकर: केश्चित्पदार्थनव: 
सृष्ट्वेमां तदवस्थ एव नियतं यज्ञक्षमायामधात्‌ | 
यद्युन्मो लितदृष्टिदृष्टममुना काप्येतदीयं वपुः 
aq ध्यानं क्व तपः FATRA नियमः क्व aaan? रतिः । 
(५-११) 
यहाँ अनुमान अलंकार है। कवि का अनुमान है कि विधाता a 
मुकुलित इन्द्रियो द्वारा सीता अथवा द्रौपदी की रचना की । यदि उन्होंने 
अमुकुलित आँखों द्वारा उनकी रचना की होती तो उनका ब्रतपालन 
अवश्य ही भङ्ग हो गया होता । 
तुल्ययोगिता 
जव स्तुति अथवा निन्दा के लिए किसी भी उत्कृष्ट गुण वाले 
पदार्थ के साथ समता करते हुए कथन किया जाता है तो वहाँ तुल्ययोगिता 
अलंकार होता है । अप्पयदीक्षित ने तुल्ययोगिता का लक्षण स्पष्ट करते 
हुए कहा है-- 
“वार्ण्यांनामितरेषां वा धर्म्यं तुत्ययोगिता । ` 
अर्थात उपमान एवं उपमेय की उक्ति से शून्य अप्रस्तुतों अथवा 
प्रस्तुतों का साम्याभिधायि कथन तुल्ययोगिता अलंकार है । यह साम 
कथन प्रस्तुतों के वोच होना चाहिए अथवा अप्रस्तुती के बीच उदाहरणाथ 
'राधवपाण्डवीयम्‌' में इस अलंकार का प्रयोग इस मक, हुआ हैत 


१. काव्यालंकार ७/५९ 
२. कुवलयानन्द ४४ 
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_न्यचतृकाञ्चीमनोज्ञाः सुललितमधुराः कुन्तलेरूलसन्त्य: 

पुष्ण्त्यो हारशोभां धृतकरकटकाः कान्तिमहेदिमध्या: । 

अङ्गश्रोभङ्गिभाज: परिमिलदलकाः प्रोहलसत्कामरूपा: 

सेवन्ते तं समन्तादनुदिनमदलाश्चेणयः क्षोणयश्च ।” 

यहा उपमानभूत क्षोणी का (पृथ्वी शब्द में पुथक-पृथक देशों के 
उपलक्षण से बहुवचन है) उपमेयभूत स्त्रियों की श्रेणियों के समान ही 
साधारण धम है । अतः यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार हे । 

स तर्पयामास दिवं हविभिद्दिजेन्हसुख्यार पि दक्षिणाभिः | 
वाल यशोभिरच्छभुंवनानि सप्त ॥” (३-१५ ) 
यहाँ अनेकों प्रस्तुतों का एक तर्पण धर्म Arar के 

s j रूप धम सम्वन्ध होने के 
कारण तुल्ययोगिता अलंकार है। र 
be d 
qay हंसानसनेषु भृङ्गान्‌ मनःसु रागं भृगलोचनानाम्‌ | 
TERT पाथःसु च सप्रसादं स्थानेष्वनेकेए गुणान्‌ घनान्तः ।।” 
७, `A ii A ( i ॥ / 
यहाँ अनेक प्रस्तुतों की एक क्रिया 'प्रायुडक्त' धर्म सम्वन्ध के 
कारण तुल्ययोगिता अलक्रार है । 

Trima मनोज्ञे परिफुल्ला विरराज तस्य सुतिः । 

सुधियां हृदयेषु तढ्गुणौधः ककुभां भित्तिबु पुण्यकीतिपुर: ।।” 
(१३-५०) 


यहाँ अनेक प्रस्तुतों का राजरूप साध र सम्बन्ध से तुल्य 
Š [रण सर r oa 
योगिता अलंकार है। घाम स्तय Gp 


उत्तर 


त लका की उदृभावना आचार्य ee ने की है । उन्होंने 
an. त पन वास्तवमूलक और औपम्यमुलक दोनों प्रकार के 
Da SE अनुसार उत्तर से प्रश्‍न का अथवा प्रश्‍न से 
न वहाँ उत्तर अलंकार होता है | 
का लक्षण इस प्रकार है - स्यात नक 5 
' किज्चिदाकृतसहितं स्यादगृढोत्तरमुत्तरम ।” 
ae ae जहाँ प्रसिद्ध उपमान से पृथक्‌ उपमेय के विषय में प्रश्‍न 
य जाने पर वक्ता उपमान के अतिरिक्त प्रसिद्ध उपमान के सदृश उत्तर 
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देता है । वहाँ पर उत्तर अल कार होता है | 

उदाहरण के लिए 'राघवपाण्डवीयम्‌ में-- 

“कस्त्नाता कामदेवः सम रविजयिनां कोऽग्रणीः कामदेव: 

कस्त्यागी कामदेवः सरसकविगिरां कि पदं काम देवः | 

कः सेव्यः कामदेवः श्रितभरणविधौ कः कृती कामदेवः 

प्रश्‍नानामेक एव प्रतिवचनमहो रामवत्काम देवः N” (१-२८) 

यहाँ अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर कामदेव होने के कारण उत्तर 
अलङ्कार हैं । 

विरोधाभास 

जहाँ दो उक्तियों के मध्य विरोध का आभास होता है, परन्तु येन 
केन प्रकारेण उसका परिहार भी होता है, वहाँ विरोधाभास अलङ्कार 
होता है । विरोधाभास का लक्षण इस प्रकार नो 

“आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 
उदाहरण के लिये “राघबपाण्डवीयम्‌' में- ; 
“बाष्पाम्बुजम्धालितराजमार्गे: सगद्गदव्याहतसाधुवाद: | 


a 


ea - 13 
व्यलोकि सा पौरजनैरसूर्यपश्यापि मध्ये नगर क i 
यहाँ सूर्य के न देखने वाली होने पर भी इसमें द्रव्य जि 
है, gaa आँसू के कारण सड़क को कीचड बनाने वाली के द्वारा परिह 
है । अतः यहाँ विरोधाभास अलङ्कार ह! 
रूपक 


रूपक अलंकार उन अलंकारों में से एक है, जिसे भरतसे र 
आज तक के सभी आचार्यो ने स्वीकार क्रिया है। जिस अलंका भे 
उपमेय और उपमान के मध्य अभेद किया जाता है वहाँ रूपक m 
होता है अर्थात्‌ उपमेय पर उपमान का आरोप किया S a 
रूपक अलंकार होता है। अप्पयदीक्षित ने इसका ल 
F 17 

“'विवय्यभेदताद्रप्यरळ्जनं विश्रयस्थ यत्‌ \ 
उपरंजकतामेति विषयी रूपकंचतत्‌ "I 


१. कुवलयानन्द १७. 
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Reo री ने बबन 00” 
जहाँ पर अभेद प्रधान साधम्यं होता है, वहाँ रूपक अलंकार 
होता है। 'राघबपाण्डवीयम्‌' में रूपक अलंकार के उदाहरण इस प्रकार 
हैं। इन सभी उदाहरणों में उपमान और उपमेय के बीच अभेद की 
प्रधानता है। जिससे उपमित किया गया है उसकी अभिन्‍नता का 
बोध होता है । 
“करांशुमय - माणिक्य पञ्जरान्तगोचरः ,” (१-२) 
यहाँ हाथ को अंशुमयमाणिक्य पञ्जर से उपमित किया गया है। 
'ब्रह्माण्डमण्डलच्छय-पद्मकुड्मलदीप्रिका ।” (१-३ ) 
यहाँ त्रह्माण्डमण्डल को पद्मकुड्मलदीधिका से उपमित किया 
गया हे । 
“श्रीलतालिङ्गिता ङ्गस्य विष्णुकल्पद्रुमस्य बः | 
अवतारमहाशाखाः पुष्णन्तु फलमीप्सितम्‌ 1” (१-४) 


ert यहा लक्ष्मी को लता व विष्णु को कल्पवृक्ष से उपमित किया 


“अन्यो विधाता वाल्मीकिरादिकाव्यं कसण्डलुः | 
रघुनाथ कथा गङ्गा तया पूता जगत्क्रयी wt” (१-५) 
... यहा वाल्मीकि को विधाता से, आदि काव्य को जलपात्र से और 
रामायण को गंगा से उपसित किया गया है | 
“हंपायनो5परो ब्रह्मा तत्सृष्टिर्भारतार्णबः:। 
सुक्तयो दिव्यरत्नानि त्रेलोब्यं तैरलडू तम्‌ 1” (१-४) 
» ` गहा पायन को ब्रह्मा से, महाभारत को अर्णव से और सूक्ति को 
दिव्य्‌ रत्नों से उपमित किया गया है । 
“निःश्रेण्यौ ब्रह्मलोकस्य वाभ्देव्या: कणंळुण्डले । 
. सैमहुसमहासुले वाल्मोकिव्यासयो: कृती ॥” (१-१०) 
fee a. a महाभारत को ब्रह्मलोक के युगल सोपान से 
Sat को धर्मवक्ष के l 
जया हे [क्ष के युगलसुल से उपमित किंय 
66 
उरोणरामायणभारतादिक्षीराणि संयोजित भवितवत्से: ।” 
(१-१२) 
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ग्रहाँ रामायण, महाभारत और पुराण को दुग्ध से और भक्तों को 
बछड़ें से उपमित किया गया है | 
“अस्ति कादम्बसन्तान-सन्तानकनवांकुरः।” (1-१३) 
यहाँ कादम्वकुल की सन्तान को नवीन अंकुर से उपमित क्या 
'गया है । p 
“छत्रचन्द्रमसि यस्य निमले लोकतापमपहतुमुद्यत । 
कुड्मली भवति वेरभुभृतामातपत्रशतपत्रसन्ततिः ॥” (१-३२) 
यहाँ छत्र को चन्द्रमा से और आतपत्र को शतपत्र से उपमित किया 
गया है । 
“तस्यावदाते: कविसुवितसुत्रः संस्युतनानागुणरत्नराशेः | (१-३५) 
यहाँ सूक्ति-सूत्रों को गुण समूह से उपमित किया गया है। 
“क्री रामायणमाणिवयं भारतस्वर्णपुद्रितम्‌ ॥ (१-३६ ) 
यहाँ रामायण को मणि सेव समुद्र को स्वर्ण-मुद्रा से उपमित 
'किया-गया है | 
“श्रीमद्रासायणं गङ्गा भारतं ATL महान्‌ | 
-तत्संयोजनकार्यज्ञः कविराजो भगीरथः U” (१-४०) 
यहाँ रामयण को गङ्गा से महाभारत को सागर से और कविराज 
'को भागीरथी से उपमित किया गया है | 
“मनोज्ञ रामायणभारताख्यभागोरथी au i 
ara: प्रकुवंन्त्ववगाहलीलामस्मिस्नधच्छैदिनि Be ; 
रामायण को भगीरथ से और महाभारत को सागर से उपमित 
किया जया हे । 
'“अनध्वन्या: काव्येष्वलसगतयः WATE 
'ष्वदुःखज्ञा वाचां परिणतिषु gaT: परगुण | (१-४७) 
यहाँ शास्त्र को वन से उपमित किया गया है | 
“aaga व्यसनाह्वयस्य फलं स लब्ध्वा TEA 


निवृत्त: N k 
(१-६) 


ट्र वक्ष किया गया है | 
यहाँ मृगया व्यसन को विष के वृक्ष से Suis न ॥” (१-७५) 
““तोब्रप्रतापज्वलनेन तेषां भाव्यं भयं शढुगणाज्नु 
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यहाँ प्रताप को रूप की ज्वाला से उपमित किया गया है । 
“आलोलचामरमरालचितान्तराल -- 
श्छत्रोत्करेः स्तवकिता पृथिवीश्व राणाम्‌ । 
नानादिगन्तरजुषां कमलका राण 
सेकालयत्वमिव सा नगरी जगाम ।।” (२-४) 
यहाँ हंसों को चामर से उपमित किया गया हे | 
“समीपमाप स्वपणीक्ृतस्य चापस्य पुष्पायुधचापयष्टिः ।' (२-७) 
यहाँ धनुष को शुक से उपसित किया गया हैं । 
“लक्ष्मी: संतृतिसागरस्झ सरसी लावण्यपुण्याम्भसां ।” (२-८) 
यहाँ संसार को सागर से उपमित किया गया हू । 
“सोग्दर्यश्रीपताका निखिलयुवमनःश्युडखला लोकचक्षुः-- 
पक्ष्सस्पन्दव्युदासः सुरघुनिहृदयाकर्षणे कामपाशः | 
तारुण्योद्यानवल्लो पतिवुकृतकला कामकोदण्डमोर्वी 
रेजे तद्दोलंताग्रे वरवरणकृते कल्पिता पुष्पमाला । (२-६) 
यहाँ पुष्पमाला को सौन्दयश्री की पताका से, WD खला से, कामपाश 
से, उद्यानवल्ली से, सुकृत लता मे और कामकोदण्डमौर्व से उपमित किया 
गया है । 
“सा दुग्धसिन्धोरुदितैव लक्ष्मीर्लावण्यमस्या नियतं gaa | 
तदेतदापीय दृशा प्रपेदे Fass nana 
“10 ! 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को लक्ष्मी से एवं उनके लावण्य को : 
अमृत स उपमित किया गया है । 
“तदीयसौन्दर्यंसरोमृणालं Asa रवतकराम्बुजाभ्याम्‌ | 
विकासनार्थ रविरश्मितुल्या नखांशवोषग्रे प्रसरन्ति शोणा: U” 
Š ( g- q ६ ) | 
यहाँ दोनों भुजाओं को मृणाल से एवं हाथों को रक्ताम्बुज से उप 
सित किया गया है । | 
“बी रश्रीमानतुद्भाचलतुलनतुलादण्डमुर्वी पत्ती नां 
गोर्वाणद्वेषिगर्वाम्बुधिमथनमहारम्भमन्थाचलेन्द्रस्‌ | 
श्लाधानिःसाणकोणं जगडुदयम हावृष्टिमहेर्द्रचापं 
चापं दोविक्कमाग्ने: समिधमिव निजस्याददे सनू w” a 
२-२ 
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यहाँ चाप को पवेत से, तुलादण्ड से, मन्दराचल से, कोण से, महेन्द्र 
के चाप से, और समिधा से, क्रमशः उपमित किया गया है । 
“राज्ञां लज्जाकलडूः खलु मुख्शशिनि स्थापितः कार्मुकेण 
क्षेपिष्ठं तस्य कोटौ निपुणमुपहिता राजपुत्रेण मौवा ' 
न्यस्ता तद्बाहुमुले निजवरणसखी मड क्षु माला कुमार्या 
मालायां साधुवाद: सह सकलजनरपिता नेत्रमाला ।।” (२-३१) 
यहाँ मुख को चन्द्रमा से उपमित किया गया हँ । 
“तेषां विक्रमवातवल्गितनिजक़ो शानलप्रषितः 
साक्षात्काल इवोदितो भृगुपति्योंधनोऽभ्यागमत्‌ ।।” (२-३४) 
यहाँ क्रोध को अग्नि से उपमित किया गया हैं । 
: द्विबद्विजिल्लोग्रवनं स्वबाहु प्रतापरूपज्वलने जुहाव ।” (३-३) 
यहाँ प्रताप को अग्नि की ज्वाला से और शत्रुओं को सर्पो से उपः 
मित किया गया है । 
“समीयिवान्‌ सावरजो मुनीन्द्रः 
सतां हि सङ्गो व्यसनाणंवे नौः । (३-३७) 
यहाँ व्यसन को अर्णव से उपमित किया गया हे | 
' विदट्टनस्पुरिततनुत्रनिष्पत-- 
त्स्फुलिङ्ककप्रकरविषानलाकुलाः ।' (४-२५) 
यहाँ वाणों को अग्निस्फुलिङ्गसमूहरूप विषापावक से भरे हुए सर्पो 
से और शत्रु सेना को समुद्र से उपमित किया गया है | 
“इधिरघुसृणधाराचक्रबालेवितन्व-- 
चभिनवजलकेलीविक्वमं दिग्वधूम्यः U” (४-३४) 
यहाँ कण्ठवन्धों को यन्त्रों से, शोणित को कुङकुमधारामण्डलों से 
उपमित किया गया है । 
“द्रादत्डित्कनकको णताडितँरदध्वने चनधटामहानकः ।” (५-३८) 
यहाँ विद्युत्‌ लता को दण्ड से और घटाओ को महानक से उपमित 
किया गया हे । 


“'गुहामुखँ नि रवाष्पव६णी स्वयं तु चक्रन्द T | । 
4-36 
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यहाँ गुफा को मुख से और झरनों को आँसुओं से उपमित किया 
"गया हू । 
“व्योम्नि खेलदचिरांशुनतकी हा रय॒ष्टि निभयाम्बुधारया | 
पयंगालि निपतद्धनोपलव्याजनायक.मणिप्रकीर्णया 117” (५-६२) 
यहाँ वादलों को नीलमणि से उपमित किया गया है । 
“आततेर्जलदवागुराशतेऋ क्षमण्डलमपि न्यरुध्यत ।” (५-६५) 
यहाँ बादलों को जाल से और तारागणों को भालुओं के समूह से 
-उपमित किया गया हें । 
“बिनिद्रनीलोत्पललोचनानि भ्रवुद्धबन्धकललामभञ्जि | 
gaa रम्याणि दिगङ्कनानां भान्ति स्म हासँरिव gaga: ॥' 
(५-८५) 
यहाँ दिशाओं को स्त्रियों से और नेत्रों को नीलकमल से उपमित 
“किया गयां हुं | 
“प्रभाविनोदी प्रब्रलाम्बुराशे-विलङः घनाल्लड ल " 
६-२२ 


यहाँ सेना को अम्बुराशि से उपमित किया गया g | 
f fi > 11 
“तमाचिचद्वारिधिर्समत्राह-प्रणुन्तरत्तावलिरञ्जिताङि, घ्रम्‌ । 
(७-११) 
यहाँ भुजाओं को तरंग से उपमित किया गया हे । 
“बेलादरीदुन्डुमिनाददक्षैस्तरङ्गहस्तैः कृतमङ्भलस्य ।” (७-१९ | 
यहाँ हाथों को तरङ्ग से उपमित किया गया है | 
“र॒जोजवनिका शनेरपससार संनामुखात्‌ ।” (८-८) 
यहाँ धूलि को पढें से उपमित किया गया g । 
दिव्यास्त्रग्रामशिक्षानिकषमरिकुलारब्ध्वे राग्निहोमं 
TAA THY दिव्योषधममरउुरीवत्मंसोपानखण्डम्‌ । | 
को तिक्षी राब्धिमुलस्थलमखिलजगच्छल्यनिर्हा रयत्नं 
5 = 5 गय गैण्डा 1 '>' 
प्रदतं व्यदीव्यन्नुपकुलमहसाँ सण्डनं शौर्यशौण्डा: ।।” (८-1९ | 
यहाँ एक की प्राणों के जुए में निकष आदि अनेकों के आरा, 
कारण मालारूपक अलंकार है | यहाँ शत्रुता को अग्नि से, कीर्ति Te 
से, रावण अथवा दुर्योधन को सम्पूर्ण संसार के शल्य से और प्र 
राजमण्डल के तेज के आभूषण से उपमित किया गया हे | 
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“प्रातभू यः प्रवृत्ते समरमहमहारम्भहम्भानिना दे 
सन्ध्यारागे भटातामरिरुधिरनिभे रञ्जयत्यायुधानि।” (६-१०): 


यहाँ युद्ध को उत्सव से उपमित किया गया ह । 
“सुराद्भनासङ्कफलाय काले संग्रामयज्ञं इलिनो वितेनुः | (१०-७) 


~ 


यहाँ परिणाम को अप्सराओं के सङ्गम से और युद्ध को यज्ञ से 
उपमित किया गया हु । 
“व्याक्ृष्टध्वजकानना: शरधनुश्चक्रासिनक्राकुलाः 
z if = ० 1177 3 
संरुद्धध्वजिनीपथा रुधिरजाः प्रोहुमंहासिःधवः U” (१०-१६) 
यहाँ तलवार को नाकों से उपमित किया गया हू । 
“अविरलरणवूलिध्वान्तरुद्वाऽतरिक्ष 
उबलितदशदिगन्ता तीव्रहेतिप्रदीपः | 
द्रतकवलितरोदःकन्धरोदारधीरः 
ध्वनि रजनिरणश्रीः सेतयोः drat U” (११-३) 
यहाँ धूल को अन्धकार से और वाणों को प्रदीपों से उपमित किया 
गया हुं । : 
' तदुन्मुक्तनिराबाधबाणवाडववह्मिभिः । , 
क्षोणीपालबलाम्भोधि: क्षणातक्षयमनोयत N K ११-२४) 
यहाँ ar को वाडवानल से उपमित किया गया हें । 
“'दिग्भित्तिप्रतिघट्टनोद्भव महाघोषेजगद्भीषयन्‌ f 
बाणासारसुजा धनुजेलमुचा तम्वन्नसूड्ि नम्तगा:॥ af q a 1) 
यहाँ दिशाओं को दीवारों से, बाणों को धारा-संपात से ओर धनुष 
को बादलों से उपमित किया गया g । 5 
“अरातिरक्तक्षरणाति रोद्रं झराम्यद्गदाभोषणबाहुदण्डम्‌ | 


~ हि 17 
= चरन्तं साक्षात्ट्वतान्तं Aga स्स लोकः ॥ 
तथा तमालोक्य रण चरन्त te (१२-१४) 


यहाँ दोनों भुजाओं को यमराज के दण्ड से उपमित किया गया ह ! 
'क्षिप्रोस्क्षिप्तश्वुकुटिभुजगाभीष्मभाल FEAT | ) 
saag विशिखशिढ्या साकमेवारिकण्ट ns ( 1 २-३२ 
यहाँ भ्रुकुटि को सर्प से उपमित किया गया हूँ । 
read: शिरश्छिन्नमिति गद्गदवादिनी 
प्रपलायत संग्रामात्सा परेषां पताकिनो । (१२-३३) 
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यहाँ कीति को धन से उपसित किया गया है । 
“मुखारविन्द: सुरसुन्दरीणां नभो बभूवेह सहन्नचन्द्रम्‌ । 
agmg च तदोत्सुकानां विमानहुंसावलिभिः सुराणाम्‌ ॥।” 
(१३-६) 
यहाँ मुख को कमल एवं चन्द्रमा से उपमित किया गया है । 
“अन्ते संग्रामयज्ञस्य सद्यः पुर्णाहुतीकुत: ।॥” (१३-२०) 
यहाँ संग्राम को यज्ञ से एवं रावण को पूर्णाहुति से उपमित क्रिया 
गया हु । 
इन सभी प्रसंगों में सादृश्य अभेदपरक है । 
ikanta 
झआन्तिमान अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रट के काव्यालंकार 
में मिलता हे । भ्रान्ति चित्त का धर्म है और वह जिस अलंकार 
बिशेष में रहता है, वह भ्रान्तिमान अलंकार कहलाता है। लोक में भ्राम्ति 
अनेक कारणों से हो सकती है - काम, क्रोध, भय, उन्माद, असम्यक्‌ 
दर्शन आदि । किन्तु इन सभी कारणों से होने वाली भ्रान्ति इस अलंकार 
का वोज नहीं है। यह अलंकार केवल वहीं रहता है जहाँ सादृश्यमूलक 
भ्रान्ति रहती हे । यह सादृश्य भी कविप्रतिभोत्थापित होना चाहिये, 
सामान्य सादृश्यप्रयुक्त नहीं । आचार्य मम्मट ने भ्रान्तिमान अलंकार 
का लक्षण प्रस्तुत करते हुये कहा है-- 
_ थिन्तिमन्‌ अन्यसंवित्तिः तत्तुल्यदर्शने । '” ' 
अर्थात्‌ जहाँ उपमेय में उपमान की भ्रान्ति हो वहाँ पर आग्तिमान 
अलकार होता है । 
राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार उदाहरण इस प्रकार है-- 
_न्यञ्चद्भूचक्रभारो्ठहनपरिगतायासदिक्कुस्भिकुस्भं 
सयस्रस्तामरस्त्रीकरपुटपिहितोत्पक्ष्मचक्षु: सरोजम्‌ | 
न्योन्योत्क्रषंयार्ताकृतकृलहकथं खेचरेलॉकपाला: 
सप्राप्तं मेनिरे तं प्रतिभटमुभयोः संयुगान्तं युगान्तम्‌ U” 
` (5-२६) 
यहाँ आकाशचारी सिद्धगन्धर्वो के द्वारा परस्पर दोनों के SAT 
को वातचीत में अर्थात्‌ रामायण में यह राम का उत्कर्ष है अथवा कुम्भ 
१. काव्यप्रकाश सू० २००, का० १३२. 
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कर्णं का और महाभारतपक्ष में अर्जुन का उत्कर्ष है अथवा भगदत का, 
इस प्रकार का भ्रम होने के कारण भ्रान्तिमान अलङ्कार हे | 


पर्यायोक्त 


पर्यायोक्त प्राचीनतर अलंकारों में से एक है। इष्ट अर्थ का अभि” 
धान न करके उसकी प्रतीति के लिये प्रकारान्तर से कथन पर्यायोक्त 
अलंकार कहलाता है | अप्पयदीक्षित ने इस अलंकार का लक्षण इस प्रकार 
दिया है-- 
“पर्यायोदतं तु गम्यस्य वचो भड गयन्तराश्रयम्‌ | 
अर्थात्‌ जहाँ वाच्य अर्थ समान अर्थान्तर के उपकारक के रूप में 
व्यङ्खचार्थं की प्रतीति का हेतु होता है वहाँ पर्यायोक्त अलंकार 
होता हे । 
उदाहरण के लिये 'राघवपाण्डवीयम्‌_ में 
“बावन्नरेन्द्रसुततायकदक्षिणारु:- 
सारङ्गरदतकपिशं न वनान्तमासौत्‌ | 
तमीक्षमीक्षमिति तकंपरः स राजा 
magaya मदनायुघदक्षिणेर्मा । (१-२२) 
“कामदेव के वाणों से घायल मृग हो गये ।' इसका तात्पर्ये 'काम- 
परवश हो' है । अतः पर्यायोबत अलंकार है | 
“आरस्भे मदसलिलं मदद्विपानां 
माद्यहिक्करिकरशीकर ततश्च | 
भुरेण॒जलधरगर्भवारि पीत्वा 
स्वः सिन्धोरपि निरपादपां प्रवाहम्‌ |” (८-४) 
यहाँ एक ही धूलि के अनेक स्थलों पर होने के कारण ae 
अलंकार है । युद्धभूमि की धूलि ने सर्वप्रथम मदस्रावी हाथियों का मद- 
जलपीकर फिर दिग्गजों की सूंढ़ के जल शीकर का पान किया, उसके 
वाद बादलों के गर्भ में स्थित पानी पीकर आकाशगज्धा LA भीजलपी 
लिया अर्थात्‌ युद्धभूमि की धूलियाँ पहले उस युद्धभुमि में फेल कर फिर 
दिशाओं के अन्त तक फेल गयी | उसके वाद मेघमाग तक फलकर फिर 
उससे ऊपर आकाशगङ्गा तक फैल गयी अतः पर्यायोवत अलंकार है | 


Sy US BTN . 


१. कुवलयानन्द, ६८. 


Wy 
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सन्देह 

THI और अप्रकृत के मध्य भेद कथन होने पर सन्देह अलंकार 
होता है। कवि की चित्तवृत्ति एवं सहृदय की वोधरूपा वृत्ति, जिसे एक 
शब्द में काव्य प्रतीति कह सकते हैं को सामान्यतया तीन कोटियों में 
विभक्त किया जा सकता है । 

१. निश्चयात्मक सत्‌ प्रतीति 

२. निश्चयात्मक असत्‌ प्रतीति । 

३. अनिश्चथात्मक प्रतीति । 

यहाँ सत्‌, असत्‌ और अनिश्चयात्मक शब्दों की प्रतीति शब्दों का 
प्रयोग दार्शनिक परिभाषा के अनुसार न होकर कवि और सहृदय की 
काव्य जगत्‌ की प्रतीति के अनुसार है । 


सन्देह अलंकार में अप्रकृत का कवि प्रतिभोत्थापित संशय हुआ 
करता है । इसमें विचार रूपी तुला के दोनों पलड़े अनियत रूप से उपर 
नीचे झुका करते हें । इसमें न कोई एक पक्ष शिथिल रहता है और न 
दुसरा पक्ष सुदृढ़ । कवि इन्हें संशय की तुला पर रखकर प्रकृत और 
अप्रकृत का वोध कराता È | 

उदाहरण के लिये 'राघबपाण्डवीयम्‌' में 


“उत्कृत्ता अपि विशिखे: सजीवशेषा 
qafa: शितदशनोत्कटाः परेषाम्‌ । 
सस्कारादभिनरवीरमापतन्तः 
, _ खे गृधः कलितकचरपाहियम्त ।।” (४-२४) 
यहा सन्देह अलंकार हें । 
“भवतु शतमखस्य स्वगलोकाधिपत्यं 
भवतु तदुपभोग्या नन्दनोद्यान लक्ष्मीः | 
भवतु सततझुल्लं दुक्सहस्रं तदीयं 
सफलमफलमस्याः प्रेक्ष्यतां यो न जातः ॥” (५-१४) 
यहाँ इन्द्र का स्वर्गलोक का आधिपत्य अथवा नन्दनवन की शोभा 
के कारण सन्देह अलंकार È । 
_तथागतां तामवलोक्य Feat तदार्तनादप्रतिनादमेदुरेः | 
० नत ० i 11 
गुहामुर्ख निझरवाब्पर्वादणी स्वयं नु चक्रन्द वनान्तमेदिनी |! ) 
(५-३८) 
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यहाँ 'वतप्रान्तभूमि, सीता अथवा द्रौपदी के पीड़ा से भरे हुये रोने. 
के शब्द की प्रतिध्वनि से गुफा रूपी मुख से मानो स्वयं रोने लगी! में. 
सन्देह अलंकार है | 
परिसंख्या | 
परिसंख्या अलंकार में कहीं वस्तु से भिन्न वस्तु का शाब्द व्यवच्छेद 
किया जाता है और कहीं आर्थ । यह व्यवच्छेद प्रश्‍न पूर्वक भी हो सकता! 
है और विना प्रश्‍न के भी हो सकता है | इस प्रकार «परिसंख्या प्रश्न-- 
qaar शाब्द, प्रश्‍नपूविका आर्थ, प्रश्‍नरहिता शाब्द और प्रश्‍नरहिता” 
आर्थं के भेद से चार प्रकार की है। इसका लक्षण देते हुये कहा: 
गया है-- | 
“ब्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कथिताद्वस्तुनो waa | 
तादृंगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द अर्थोऽथवा तदा । ” | 
अर्थात्‌ जहाँ प्रश्नपुवेक या विना प्रश्‍न के जहाँ कही हुई वस्तु से 
अन्य की शब्द के द्वारा आवृत्ति होती है अथवा आर्थसिद्धि व्यावृत्ति होती 
है तो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता हैं । 
उदाहरणार्थ “राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार -- 
“दधानोऽपि धनुविद्यावेशारद्यं किरीटिदत्‌ | 
ASAI Sarat यः स्वयं याति लक्ष्यताम्‌ ।।” (१-१६) 
वह्‌ कामदेव राजा धनुविद्या में निपुणता धारण करने पर भी 
कामिनियों के कटाक्षवाणों का स्वयं निशाना वनता है अर्थात्‌ सुन्दर और : 
तरुण होने के कारण वह कामिनियों के कटाक्षवाणों से बींधा जाता है" 
और शलुवाणों का लक्ष्य नहीं बनता है। यहाँ शतु बाणों के लक्ष्य का., 
निषेध करके कामिनियों के वाणों को लक्ष्य किया गया है। अतः परि- - 
सख्या अलंकार है । 
स्मरण 
स्मरण अलङ्कार की उद्भावना सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने की है । 
उनके अनुसार ज्ञाता जव विशेष वस्तु को देखकर उसके सदृश जव अन्यः 
वस्तु का स्मरण करता है, वहाँ स्मरण अलंकार होता है | स्मरण अलंकार 
का लक्षण देते हुये कहा गया है-- 
“सद्शानुभवाद्वस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते ।। ` 
अर्थात्‌ किसी वस्तु के सदृश वस्तु का स्मरण का वर्णत करना. 
फा०--१४ 
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स्मरण अलंकार होता है | 
उदाहरणार्थ “राथवपाण्डवीदम्‌' के अनुसार-- 
“सोऽक्षरन्धनसंगीतहरिगोत्रावलम्बनेः | 
तत्कमं भिः स्वं कृतिनं विभाब्र वभ्वयोऽस्मरत्‌ U” (५-५१) 
यहाँ स्मरण अलङ्कार हु । यहाँ सूर्यवंश का स्मरण होने का वर्णन 
किया गया है | 
अहिशयोक्ति 
अध्यवसाय के साध्य होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है | परन्तु 
ag अध्यवसाय यदि साध्य न होकर सिद्ध हो तो अतिशयोक्ति अलंकार 
“होता है | 
अध्यवसाय उस क्रिया को कहते हैं जिसमें विषयी द्वारा विषय 


का अन्तःनिवारण होता है जिसके फलस्वरूप विषय एवं विषयी में अभेद 
प्रतीत होता हैं । अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण देते हुये कहा गया है- 


'“सद्भत्वेऽध्यवसायस्यादतिशयोवबितनिगद्यते ।” 


अध्यवसाय-अप्रस्तुत ( उपमेय ) के द्वारा प्रस्तुत ( उपमान) का 
निवारण होने से दोनों के अभेद ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्ति 
“नामक अलंकार होता है । 

'राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार उदाहरणार्थ 
“बाणश्रेणिकरालकार्मुकभृता तेन घ्नता विद्विषः 
क्ष्माभारक्षयज्स्भितोरगपतिप्रारव्धनानाशिषा | 
पूर्वो पतिकहिपताभयचदुदिवपालवर्जा निजा- 

Mat स्थापयता द्विलोकवलथे दोर्मण्डलं मग्डितम्‌ l (१-१२) 
यहाँ पृथ्वी का भार कम होने से पुर्व श्रम के आलस्य से जमुहाई 
लेने वाले शेषनाग के द्वारा आशीर्वाद दिये जाने” में असम्भव से सम्वन्ध 
का वर्णन होने के कारण अतिशयोबित अलंकार हे । 


“ततो युगान्तक्षुभिताब्धिकल्पाः स्वभारभुग्नोरगराजकण्ठाः | 
स्फुरत्प्रभावानरपुङ्ग वानां दिगन्तरेभ्यः पृतना समीयुः U (७-२) 


५ x | 
यहाँ पर वानरपुद्धवों की पृतना उपमेय और दिगन्तर उपमान है 
समीकरण साधारण धम है । 
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क स्त्र ft ७ £ A 1 
अलंकारशास्त्र की प्ट में मुव एडवी मी, उपादेगता | २४१ 
“रणभुवि रणरेणौ तुयंनादे च तुणं 
स्थगयति जगदण्डं न्यवकृतान्यप्रवृत्ति । 
अहह न निरधारि प्राणिनां चेतनाभिः 
क्षितिमयमुत विश्वं शब्दतन्मात्रकं वा ॥” (८-२) | 
यहाँ पर रणभू उपमेय और क्षितिमय विश्व उपमान है। रज से 
आक्रान्त होना साधारण धर्म है । 
“काष्ठाः ववापि विलिल्यिरे कवलिताः केनापि भानोस्त्विषः 
कुद्राप्यस्तमहजगाम कुहचिन्नष्टं नभोमण्डलम्‌ | 
केनाज्ञायि विलोचनस्य विषयः कालक्षपा काप्यभुद्‌- 
ब्रह्माण्डोदरपुरणं रणमहीरेणौ तदा तन्वति ॥” (८-३) 
यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हु । 
“ताभ्यामन्योन्यसंन्ये समरभुवि मुहुर्नोद्यमाने महास्त्रे: 
सद्यो भारावतारात्‌ क्षितिरपि सुतरां भोगिभतुंबभूव | 
वोरेरद्दाराणि भङ वत्वाप्यहमहमिकया गाहमाने: समन्ता- 
दाक्रान्तोद्यानहस्यस्थलमणिभवता TATA TAT TT N” 
(११-१२) 
यहाँ अतिशयोदित अलंकार हे | 
“कुर्वाणौ बाणवर्षेवियति दिविषदां स्वेरयात्रान्तरायं 
ggn: कर्षयन्तौ बहुलमदनदीनिगंमं दिग्गजानास्‌ | 
सद्यः प्रत्यथिवर्गरपिगुण विवश: स्तुयमानप्रकषा 
प्रायुध्येतां प्रवीरौ सुभटजनदृशां लकष्यभुतावुभौ तौ 1” (१२-१२) 
& यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है । 
“बलभारनिरन्तरा धरित्री गगनं निविवरं च दिव्यलोक: | 
रजसा पिहितं तदन्तरालं न विभागो निरणीयत कल t 
१२-२२ 


21 ; 


यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है | 
काव्यालिद्ध 
काव्यलिङ्ग अलंकार की सर्वप्रथम चर्चा हमें उद्भट के काव्याः 


लंकार सारसंग्रह में मिलती है । अनुमान प्रक्रिया में निवद हेतु के समान 
ही काव्य में haz हेतु साध्य की प्रतीति के साथ ही सहृदय 
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हृदय को चमत्कृत करने में भी समर्थ होता है। तभी उसे काव्यलिङ्ग 
कहते हैं | अर्थात्‌ उसे नीरस वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिये! 
काव्यलिङ्ग अलंकार कौ परिभाषा देते हुये आचार्य मम्मठ ने 
कहा हैं-- 
“काव्यलिङ्ग हेतोर्वाक्यपदाथता ।”* 
अर्थात्‌ काव्यलिङ्ग अलंकार वहाँ होता है जहाँ वाक्यार्थ या पदार्थ 
के रूप में ( किसी अनुपपन्न अर्थ का उत्पादक ) हेतु कहा जाता है। 
स्मरणीय है कि काव्यलिङ्ग अलंकार में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु गम्य होना 
चाहिये, वाच्य नहीं अर्थात्‌ हेतु का कथन हेतु के रूप में तृतीया या पञ्चमी 
विभक्ति में नहीं होना चाहिये । 
उदाहरणार्थ 'राधवपान्डवीयम्‌ के अनुसार-- 
“सुद्ृृदिभराव्तरभिनन्दितानां गुणोदयप्रीणितसज्जनानाम्‌ । 
प्रतापचित्रासितशात्रवाणां तेषामभूत्तत सुखं निवास: L” 
(२-२७) 
यहां सुखपूवेक निवास के हेतु के पदार्थ के कारण कार्व्यालङ्ग 
अलंकार हू । 
सरांसि avatars तीर्त्वा गच्छन्नही नात्मजये धितश्नोः | 
e J 
वीरः किरीटी स्वभुजोपगुढचिवाङ्गद: सातिशयं aR 
(२-४२) 
यहाँ हेतु में पदार्थत्व के कारण काव्यलिङ्ग अलंड्कार है । 
“शुभाशुभे कर्मणि संनिविष्टं धर्मो यथा पश्यति लोकमेकः | 
e ec र 11 दै 
तथा जनश्वेददिलोशपि धमंजगत्यधमंस्य कुतोऽवकाशः l 
(७-३१) 
यहाँ कमं में हेतु के वाक्यार्थ द्वारा काव्यलिङ्ग अलंकार होता है! 
“आगासिसंग्रामविपन्चिवृत्ताबुपायचिन्ताकुलचित्तवृत्ते । | 
Fats e > ८ 1 
क्षत्ताभियुक्तस्य विमोहभाज: प्रजागरोऽभुद्रजनीषु राज्ञः ।। 
(७-३४) 
आगामि युद्ध रूपी निराकरण के विषय में हेतु के पदार्थत्वं फे 
BRT काव्यलिङ्गः अलंकार है । 


१. काव्यप्रकाश, दशमउल्लासः, का० १ ६४, सूत्र ११४. 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में 'राघवपाण्डवीयम्‌” को उपादेयता | २५२३ 


“अनात्मवंशोचितमार्यगहितं सुबन्धुमित्रस्य कुलस्य घस्मरम्‌ | 
त्वसग्रयायी नयपारदृश्वनां विरोधमोदृग्विधमीहसे कथम्‌ | 
(७-४६) 
'नीति पारंगत लोगों में तुम अग्रणी हो । तुम्हारे द्वारा इसका 
समर्थन अपेक्षित है । तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो ?” इस प्रकार के 
समर्थन के कारण काव्यलिङ्ग अलंकार है | 
“वीरेषु वे रात्परचक्रमध्यं विशत्स्वनालोचितकालमेव | 
ततः क्षपायुद्धमवतंतोल्काकरालदीपक्षपितान्धकारम्‌ ॥” 
(99-5) 
'वीरों के शत्रुता के कारण बिना उचितानुचित समय का विचार 
किये ही रात्रि युद्ध आरम्भ हो गया । इस प्रकार यहाँ काव्यलिद्धः 
अलंकार है | 
““तत्रातिमात्रं रविनन्दनस्य तेजो दिदीपे परवाहिनोषु । 


निबिद्धनासत्यसुतोद्यमस्य रक्षोवधाय स्वयमुद्यतस्य te 2) 


यहाँ वाक्यार्थ हेतु के कारण काव्यलिद्ध अलंकार हे । 
“्रान्तान्तगिरिनक्रचक्रमचिरादुद्धणितरणवे- 
राघ्राताहितजीवितः प्रहरणराक्रान्तरोदोत्तरम्‌ | 
ध्वस्तद्वा: स्थविरिञ्चिलोकमपुनर्व्यावृत्तिनिष्ठंभंट-- 
गीर्वाणा ददृशुः सविस्मयधियो दुरात्तयोः संगरम्‌ N 7 (११-११) 
यहाँ वाक्यार्थं हेतु के कारण काव्यलिद्ध अलंकार है । 
अधिक 
“अधिकं पृथुलाधाराद्यदाधारस्य वर्णनम्‌ । ` 
अधिक अलंकार में आश्रय अथवा आश्रयीगत यह आधिक्य वस्तु 
में वास्तविक नहीं होना चाहिये अपितु उसे पुर्णतः कविकल्पित होना 
चाहिये क्यों कि चारुत्व कविप्रतिभा-प्रसूत आधिक्य में ही रहता हैं 
वास्तविक में नहीं । 
उदाहरणार्थ “राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार 
''राजेन्द्रवेषापगमेऽपि नैनं सौभाग्यलक्ष्मीः श्लथयास्बभूव | 


सुरासुर: स्वीकृतरत्नराशिस्तथापि रत्नाकर एव T ४ 
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यहाँ समुद्र आधार है और रत्न आधेय है । यहाँ आधार रलाकर 
से आधेयभूत रत्नों के आधिक्य वर्णन के कारण अधिक अलंकार है। 
अर्थान्तरन्यास 
यह एक प्राचीन एवं सर्वेस्वीकृत अलंकार है । अर्थान्तरन्यास पद 
का यौगिक अर्थ है-प्रस्तुत अर्थ से भिन्न अर्थ का उपन्यास । आचा 
मम्मट ने अर्थान्तरन्यास अलंकार का लक्षण देते हुये स्पष्ट लिखा है- 
सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्य पे । 
यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः स्यात्‌ साधर्स्येणतरेण वा ।।”१ 
अर्थात्‌ जहाँ सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से 
साधम्य अथवा वधम्यं के माध्यम से समर्थन किया जाये, वहाँ अर्थान्तर- 
न्यास अलंकार होता है | 
उदाहरणार्थं “राघदपाण्डवीयम्‌' के अनुसार-- 
“गुहानुबन्धात्‌ गहनं बनं स प्रविश्य चीरी जटिलो Tete: | 
समीयिवान्‌ सावरजो मुनीन्द्रः सतां हि सङ्गो व्यसनार्णवे at Il” 
(३-३७) 
यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ मुनियों सै 
मिले ।' यह सामान्य समर्थ्यवाक्य है । 
क्यों कि सज्जनों की संगति विपत्ति रूपी समुद्र के लिये ताव 
है ।' यह विशेष समर्थक वाक्य है | 
अतः समर्थ्य-समर्थक भाव का सामान्य विशेष सम्बन्ध के कारण 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है। | 
“अकामं चकमे सा तं तरुणं ज्यायसी सती | 
बेषस्पेण हि पुंनार्योघंटना मृतजीविका ।” (४-८) 
यहाँ शूर्पणखा अथवा उर्वशी का, राम अथवा अर्जुन के साप 
संभोग की कामना करना! सामान्य समर्थ्य वाक्य है । 
उम्र तथा जाति में विषमता रहने पर पुरुष-स्त्रियों का संभोग 
मरण की जीविका हैं । विशेष समर्थक वाक्य है । के 
अतः समर्थ्ये-समर्थक भाव में सामान्य विशेष सम्बन्ध a 
कारण यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार È | | 
Ss SN MSE मि 
१. काव्यप्रकाश, दशम उल्लास, १०६. 
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“भिक्षावृत्तिं हरमपि जहौ जाह्नवी सिन्धुनत्रा 
हित्वा नागानुपरतमदान्‌ Test याति भङ्की । 
वीर्योदग्रं भजति नृपति प्राक्तनान्प्रोह्म पृथ्वी 
सारादेताः सरसिजदृशस्तूलतुल्या भवन्ति ॥* (५-३३) 
यहाँ समुद्र की ओर झुकी हुई गंगा जी ने भीख माँग कर जीविका 
चलाने वाले शङ्कर जी को छोड़ दिया। भ्रमरी भी मद से हीन होने पर 
हाथियों को छोड़ देती है। पृथ्वी अर्थात्‌ राजलक्ष्मी प्राचीन कमजोर 
राजाओं को छोड़ कर अधिक बलशाली राजा की सेवा करती है। ये 
समर्थ्यं वाक्य विशेष हुँ | 
coy के लिये धनहीन पुरुष रुई के समान तुच्छ एवं उपेक्षणीय हो 
जाते हैं qg सामान्य समर्थक वाक्य है | | 
अतः समथ्ये-समर्थक में विशेष सामान्य सम्वन्ध होने के कारण : 
अर्थान्तरन्यास अलंकार È l 
“स॒ तेन पुर्वं कृतविग्रहोऽपि 
तद्व्याहृतार्थप्रतिवाक्यदानः | 
भृशं धिनोति स्म मनस्तदीयं 
न याति को नाम वशं गुणानाम्‌ Ww” (५०४७ ) | 
रामायणपक्ष में-उस विराध ने पहले उनसे युद्ध : करने पर -भी 
पश्चात्‌ उनके अपने प्रयोजन के के में पूछे गये प्रश्‍नी का समुचित 
उत्तर देकर राम के मन को प्रसन्न किया । 

क हळ में--वह पक्ष पहले भीमादिकों के मारने -से स 
कर लेने पर भी पश्चात्‌ उसके पूं छे गये प्रशनों के युधिष्ठिर हरा समुचित, 
उत्तर देने से उसका मन प्रसन्न हो गया । i | 

यहाँ रामायण एवं महाभारतपक्षीय सामान्य pa a 
“कौन प्राणी ऐसा है जो गुणों के वशीभुत न हो जाये | अर्थात्‌ सभा यु 
के वशीभूत हो जाते हैं ।” यह विशेष समर्थक वाक्य है । x की 
यहाँ समथ्यंसमर्थक में समान्य विशेष सम्बन्ध होने l 
अर्थान्तरन्यास अलंकार हैं 7 
““आत्मोचितं प्रोज्ञ्य वनान्तवासं युद्धाय मा चापलमद्य कार्षो: 


अनात्मदीने पथि वतमानात्पुंसो हि लोका भृशमुद्विजन्ते 
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अपने योग्य वन-निवास छोड़ कर आज 
; ज युद्ध के लिये 
'धारण करो । यह सामान्य समथ्य वावय है । eee 
क्यो कि अपने ‘Sil के विरुद्ध रास्ते पर चलने वाले परुष से 
लोग अत्यन्त उव जाते हैं ।' यह विशेष समर्थक वाक्य है । i 
.. यहाँ समथ्य और समर्थक में सामान्य विशेष सम्वन्ध होने के 
' कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार है । x 
“यथाथमेतत्कुरु राजवाक्यं विचार्यं मा लाघवसंश्रयी भुः । 
हितोपदेशेषु पराङमुखानामदूरसंस्था विपदो हि qam u” 
८ (७-२७ 
" रामायण पक्ष में -- 
ह वड तार करके यह Tan रावण का वचन साथंक करो, लघता 
E ला, र ल को एक मान कर > 
Sa राधव का आश्रयण करने 
“महाभारत पक्ष में - 
SAUT धृतराष्ट्र का वचन सप्रयोजन है 
{राष्ट्‌ है, यह fe 
का आश्रयण करने वाला मत बनो | ठ पा 0 र 
aN aul रामायण और महाभारत पक्षीय सामान्य समथ्य वाक्य है 
विपत्तियाँ नि की 2 हैं उपदेशी में विमुख रहने वाले लोगो की 
य्य तनी रहती हैं ।' विशेष समर्थक वाक्य है | 
1 समथ्य समर्थक में सामान्य रि गेने 
अर्था i न्य विशेष सम्बन ण 
“अथ न्तरन्यास अलंकार है | "on 
: t a 
अहो महन 
SAPA नउगसस्य Yuet निवृत्तये नोदयितुं चिराय न: | 
“त पुव्यक्तमनात्मवेदिन: परोप देशेषु विशेषपण्डिता: ।।” 
का (७-२४) 
aS) अ के हम लोगों को सदा के लिये लौट जाने के लिये प्रेरणा 
E 7 oy ( रामायण पक्ष में रावण की व महाभारत पक्ष में 
गतराष्टू की) की बड़ी चतुरता है ।' यह विशेष समर्थ्य वाक्य है! 
क pe के अनभिज्ञ इसरों को उपदेश देने में विशेष रूप से 
मे विशेष सम sae सामान्य समर्थक वाक्य है । यहाँ समर्थ्यसमर्थक 
न्ध होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार है | 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में “राघवपाण्डवीयम्‌' को उपादेयता | २६७ 


“aara वायुरतिरवात्कृशानुः 
क्षितिश्चकम्पे जलघि्जुंधूण | 
आसीन्महोल्काजटिलं नभश्च 
कि वा तदोद्‌्ख्ान्तमभुन्न भूतम्‌ ।:' (८-३६) 
उस समय हवा बन्द हो गयी, आग बुझ गई, पृथ्वी काँपने लगी, 
समुद्र उद्देलित हो गया और उल्काओं से भर गया । यह विशेष समथ्य 
वाक्य है । 
'कौन प्राणी भयत्रस्त नहीं हुआ? अर्थात्‌ सभी भयत्रेस्त हो गये । 
यह सामान्य समर्थक वाक्य हूँ | 
यहाँ समथ्ये और समर्थक में सामान्य विशेष सम्बन्ध होनेके कारण 
अलंकार अर्थान्तरन्यास है । 
“तस्मिंस्तदोपेयुषि दीर्घनिद्रां बभूव शोकाङुलितः स्वपक्षः | 
विरोधिवर्ग: सुतरां जहर्ष न कोऽपि सर्वप्रितामुपति i aa 


'उस कुम्भ के अथवा घटोत्कच के मरण प्राप्त कर लेने पर अपने 
पक्ष के लोग शोक से व्याकुल हो गये तथा MGA! का समूह आनन्दित हो 
गया ।' शेष समर्थ्य वाक्य है | 

2 कोई रे व्यक्ति सभी का प्रिय नहीं होता है ! यह सामान्य 
समर्थक वाक्य है | 

यहाँ समर्थ्य समर्थक के वीच विशेष सामान्य सम्बन्ध होने के 
कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 

उत्प्रक्षा 

इस अलंकार में प्रकृत की अप्रकृत 

है । सम्भावना ही इस अलंकार का प्राण 

देते हुये अप्पयदीक्षित ने लिखा है: : 

“सम्भावना स्यादुत्परेक्षा वस्तुहेतुफलात्सना | 3 

अर्थात्‌ जहाँ प्रकृत के साथ अप्रकृत की वस्तु हेतु फल के खूप में 
संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रक्षा अलंकार होता है । 

उदाहरणार्थ 'राघवपाण्डवीयम्‌ के अनुसार दि 

“स्कस्धारूढेव कालिन्दी मौलिमन्दाकिनीष्यया | (१-५) 


के रूप में सम्भावना कौ जाती 
है। SHAT अलंकार का लक्षण 
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२४८ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


यहाँ शिव के गले की कान्ति को, शिव पर अवस्थित गंगाजी की 
ईर्ष्या से मानो आलिंगन के लिये उत्सुक कन्ध्रे पर चढी हुई यमुना से 
उत्प्रक्षित किया गया हे । EF “ 
“मदधाराभिरारव्ध-भोगावलिरिवालिभिः ।” (१-६ ) 
यहाँ मद धारा को सर्पसमूहों की रेखाओं प्र 
समूह खाओं से उ 
क त्यक्षित किया 
“RATS चरणयुगलं धृतदिग्दन्तिशुण्डा- 
दण्डावूरू भुजयुगमपि व्यक्तनागेन्द्रशोभम । 
भायः पृथ्वीधरणविञ्ये तत्समर्थान्‌ पदार्था - 
नेकीकृत्य त्रिभुवनसृजा निमिता यस्य सूतिः u” (१-२७) 
यहाँ प्रायः शब्द के द्वारा उत्प्रेक्षित विषय की वाच 
य को वाच्यता के कारण 
वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार हे । 
“रत्नावतंस इव भारतमण्डलस्य 
क्रामन्दिशो दशरथः स्फुटवीरलक्ष्मी: | 
राजा सुमन्द्रविहिताभिरतिबंभूव 
पाण्डुयंशोभिरभि रञ्जितसर्वलोकः ॥।” (१-४४) 


यहा राजा कामदेव के भारतमण्डल को रत्नकर्णाभषण से उत्प्रेक्षित 
किया गया है । ù 


“नानादिगन्तरजुबां कमलाकराणां 
एकालयत्वमिव सा नगरी जगाम ।।” (२-४) 
यहाँ विभिन्न देशों से आये हुये राजाओं को, कमल aad की 
एकाश्रयता से उत्प्रेक्षित किया गया हैँ । 
न्थ्य वन्ध्यास्तरव इव ते पुल्पिताः सानुभागं 
भत्त्रायत्ते विहितमतयः शोभयन्ति स्म रङ्गम्‌ ॥” (२-५) 
=a रहा राजाओं को विन्ध्य पर्वत के वृक्षों से उत्प्रेक्षित किया 
66 > 
उपाययौ लोचनवत्मंराज्ञा-- 


माज्ञेव मूर्ता मकरध्वजस्य ॥॥” (२-६) 
ee ee 
१. कुवलयानन्द, ३२. 
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अलंकारशास्त्र की दृष्टि में 'राघवपाण्डवीथम्‌' को उपादेयता | २६६ 


यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को कामदेव का प्रत्यक्ष रूप धारण करने 
वाली आज्ञा से उत्प्रेकिंत किया गया है । 
''ुष्पेविचिवेग्रेथितो विरेजे तस्या धनः कुञ्चितकेशपाशः | 
तहकत्रपद्मोत्तमगन्धलोभात्‌ सान्द्रीभवद्भृङ्भपरम्परेव ।॥ 
| (२-१२) 
यहाँ कुञ्चित केशपाश को भौरों की श्रेणी से उद्पक्षित किया 
गया है | 
qaqata तस्याः प्रसमीक्ष्य शोभां तारापतिमंण्डलमाप भानोः | 
a ७ 11 
तथापि नो सास्यमुपति दीनस्तप्त्‌ तपः श्राप पुरारिमौलिम्‌ ।। 
(२-१३) 
यहाँ मुख की शोभा को शिव के मस्तक पर स्थित चन्द्रमा से 
उत्प्रेक्षित किया गया है | 
“एतस्या नेत्रशोभां तुलयति न यदा बंञजनः प्राप्तकीति- 
नूनं वातापिहन्तुः श्रयति पदसतो योगयुक्तस्तपस्वी । 
तद्वन्नीलोत्पलेन प्रति दिवसमतो मानमप्सु प्रविष्टाः 
कान्तारं agave: प्रथितमिह यतो नास्त्यलभ्यं तपोभिः ।। 
(२-१४) 
यहाँ qa शब्द के कारण उत्प्रेक्षा वाच्य होने से वाच्योत््रक्षा 
अलंकार है | र a 
“शकता ततोऽस्या हृदयं विदद्रे तत्तापतप्त garada ।। 
(२-१५) 
यहाँ दाँतों की पंक्ति को अनार के दानों की पंक्ति से उत्प्रक्षित 


किया गया है। 
“इत्येतस्याः प्रतिपदमिव व्याहरद्भ्यामुपान्ते 


र पादहन्द्दं ललित वतुरं न्‌पुराभ्यामुपात्तस्‌ Ul (२-१७) 

यहाँ aaga को बद्धकोशाञ्जलि से उत्ट्रेक्षित किया गया है । 
“गमनसलसयाने: कुम्भलक्ष्सी FATA 
सविकलकरशोभामुरकाण्डडयेन । 


यदियमहरदेषां न नूनं 
निजवपुषि करीन्द्राः पांसुपुरं क्षिपन्ति | (२-१८) 
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यहाँ सीता अथवा द्रौपदी के अङ्ग सौन्दर्य को हाथी के अंगों से 
'उत्प्रेक्षित किया गया है। हाथियों की शोभा को उनके मन्द गमन से, 
मस्तक की शोभा दोनों स्तनों से और सम्पूर्ण शुण्ड की शोभा को दोनों 
-उरुदण्डों से उत्प्रेक्षा की गयी हे । 
“श्लाघानिःसाणकोणं जयदुदयमहाव॒ष्टिमाहेन्द्रचापं | 
चापं दोविक्रमाग्ने: समिधमिव निजस्याददे राजसुनु: u” 
(२-२६) 
यहाँ इन्द्र के धनुष को समिधा से उत्प्रक्षित किया गया है | 
“भुद्धावातरद्भसोगन्ध्यलु<्धे: कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव । 
सा तं भेजे राजवंशप्रदोपं पुर्वाम्भोधि स्वः त्रवन्तीव सोता ॥।” 
(२-३०) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को लता से उत्प्रेक्षित किया गया है 
:'औरगद्धा से भी । अर्जुन अथवा राम को पूर्व-समुद्र से उत्प्रेक्षित किया 
गया है ! | 
“अपोढरत्नाभरणं रथेन निर्यान्तमेतं नगरान्निरीक्ष्य । 
विमोक्तुमश्रूणि चिरं जनानामासो पर्याप्तमिवा क्षियुग्यम्‌ ।॥॥” 
(3-28) 
आँसु त्याग करने के लिये मानो दोनों आँखें पर्याप्त नहीं थीं । 
"यहाँ IRAT अलंकार है । 
“तां यज्ञभुमिश्रभवां पुरन्श्री घुवं दधानां व्मसनाभिभुताम्‌ । 
आश्वासयन्तीव सहंसवाणी पस्पर्श गङ्गा लहरीसमौरेः ।।” 
(३-३६) 
यहाँ गङ्गा लहरी को आश्वासन देती हुई स्त्री से उत्प्रेक्षित किया 
गया है । 
“व्यदर्शयन्दिशमिव केतनांशुक: 
पराजये झटिति पलायनोचिताम्‌ U” (४-१४) 


पवन से विमुख किये गये घ्वजाङचल वस्त्रों के द्वारा, पराजय 
-होने पर शीघ्र पलायन करने योग्य दिशा मानो राक्षसों को दिखलायी | 
यहाँ SHAT अलंकार है | 
“उदञ्चयन्‌ ध्वजमिव विक्रमश्रियो 
विजुम्भयन्‌ फणमिव रोषभोगिनः | 
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अलंकारशारत छी दुमे ke घृत प्रा एडजीयम Riera | ३०१: 


प्ररोहयन्विजयतरोरिवाङ्कर 
व्यभाव्यत प्लुकुटिसता सुखेन सः U” (४-२१) 


GAG वाले मुख से वह ' रामायणपक्ष में राम, महाभारतपक्ष 
में अर्जून ) पराक्रम-लक्ष्मी के ध्वज उठाते हुए के समान, क्रोध रूपी 
सर्प का फण फेलाते हुए के समान, विजय वृक्ष के नवीन अङ्गार को. 
बढ़ाते हुए के समान मालूम gy | ' यहाँ THAT अलंकार है | 

“भुजेन तद्भुजगनिभेन भूभृत-- 

स्तनुत्रिणा विहितविधूनन धनुः | 
अबृबुधच्छरधिगुहान्तशायिन: 

स्वनिःस्वनेरिब समराय सायकान्‌ ॥” (४-२२) 

“तरकस रूपी गुफा के समीप सोने वाले वाण रूपी साँपों को युद्ध 

के लिए मानो जगा दिया ।” यहाँ उत्प्रक्षा अलंकार है । 
“विधीयतां किमधिमृधं विरोधितां 
परासुता किमु परिभाव एव वा। 
इतीव तं विभुमनुयोक्तमुद्यता 
शरावालिः श्रवणसमीपमाश्रयत्‌ | (४-२३) 

वाण फेंकने के समय वाण के TS कान के समीप आते ही हैं 1 
इसमें कवि प्रश्न पूंछने की उत्प्रेक्षा करता है कि क्या ? युद्ध में शतुआं 
की मृत्यु ही कर दी जाथे अथवा केवल पराजय । अतः यहाँ उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार है | 

“कबन्धभावात्पिशिताशनानां प्रनृत्यतां कुक्षिमनुप्रविष्टा: । 

विनियंयुः कण्ठपथेन तेषां मुर्ता इव प्राणगणाः alat: N 

(४-२८) 
यहाँ माँसाहारी पक्षियों को रूपधारी प्राणों से उत्प्रेक्षित किया 
गया है। 
“शराबलीविदलितकुम्भिकुम्भजा 
विरेजिरे रणभुवि मौवितकोत्करा: | 


प्रवतिताः प्रतिमुखसस्य सम्पदां 
safaat स्वयमिब लाजवृष्टयः U ( ४-३२) 


यहाँ वाणों के समूह से तोड़े गये हाथियों के मस्तको से निकाले 
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हुए गजमुक्ताओं के समूह को, जयश्री के द्वारा की गई लाजा (लावा) की 
‘afte से उत्प्रेक्षित किया गया है | 
'च्युतानकप्रकटितसानडस्बरा 
समन्ततो भुतबहुरत्नभुषणा । 
असुक्षयक्षणिककृतान्तकल्पिता 
रणावरलिविपणिरिव व्यभाव्यत ॥।” (४-३७) 


यहाँ पर युद्धभुमि को पण्यवीथी से उत्प्रेक्षित किया गया है । 
“सोत्कण्ठया तीव्रवियोगदेद।द्भुजोपपीडं प्रिययोपगुटुः | 
नरेन्द्रसुनुः सुतरां बभासे रत्येव युक्तो भूवि कामदेवः ।।” 
(४-४५) 
यहाँ 'सीता से युक्त राम अथवा द्रौपदी से युक्त अर्जुन को, रति से 
युक्त कामदेव से उत्प्रेक्षत किया गया है । 
“अयतिष्यत Haagan 
ननु भविध्यदशरीर इति ॥” (५-१२) 
‘AAT इस शब्द के कारण यहाँ wear अलंकार है 
“अविरतमढदीक्षाजातसंस्कारजाडयं 
_ स्फुटतरसरसज्ञं मन्महे नाकनाथम्‌ !।” (५-१५) 
यहाँ मन्महे नाकनाथम्‌' में उत्प्रेक्षा अलंकार हूँ । 
“कलापिनां कल्पयतीव .दण्डं 
शिडण्डभारक्षपणाद्थनान्तः 11” (५-१६) 
शरद्‌ ऋतु का समय इस (सीता अथवा द्रौपदी) के मालाओं की 
लरी से सुशोभित गूंथे हुए बालों की श्रेष्ठता चुराने वाले मयूरों का 
बह्समूह काट देने से मानो स्पष्ट रूप से दण्ड करता है।' यहाँ उत्प्रेक्षा 
अलंकार हे । 
“कि चेतरया: प्रसवविधिवा योगकोटीनिविष्टं 
Gat pdg agag रत्नयर्भाभिश्रानल्‌ u” (५-१७) 
यहाँ सौन्दर्यमयी सीता अथवा द्रौपदी को रत्नगर्भा से उत्लेक्षित 
किया गया है । 
"आलोळयाद्राबखिलो$प्यमुप्या सा शुज्जनो मन्मथबाणवध्यः | 
इतीव नूनं नगरीसपोह्य वनान्तमेषा गमिता विधाता ॥? 
(५-२०) 
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'सभी मनुष्य इस (सीता अथवा द्रौपदी) के केवल देखने से ही 
कामवाणों से मारने योग्य न हो जाये, निश्चित ही मानो इसी कारण 
से विधाता के द्वारा जननिवासस्थान नगरी से दूर करके यह्‌(सीता अथवा 
द्रौपदी) वन को भेज दी गयी ।” यहाँ उत्प्रक्षा अलंकार है । 

“सा तेन पृष्टा चलचेतसापि 
ब्रिस्पष्टमाचष्ट यथाथ पेव | 

तस्यापि हृत्स्थं दशनांशुजालः 

शान्ति नयन्तीद तमः समुहम्‌ ।। (५-२४) 

यहाँ सीता अथवा द्रौपदी के स्पप्ट निवेदन के अन्धकार समूह के 

शमन से उप्रेक्षित किया गया है । i 
“तथगतां तामवलोबय fagat तदातंनादप्रतिनादभेडर: | ड 
गुहामुखैः मिर्झ रवाष्पवर्षिणी स्वयं नु Aare वनान्तभेदिनी It 
(५-२८) 
यहाँ झरनों के बहने को वनभुमि के रोने से उत्प्रेक्षित किया 
गया है | पर 2 
KATRAN: प्रसभादिवोध्चेस्तदातेनादनिजया रुषा च ॥ 
(५-४१) 
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अं 
“क्रेलिभिन्नमिव रत्नकड्धूणं खण्डसिन्द्रधनुष: स्म ग ॥ 
५-६० 
यहाँ इन्द्र धनुष को नायिका के उद्धत क्रीड़ा से टूटे हुए रत्न के 
aga से उत्प्रेक्षित किया गया हे | PE 
“चन्द्रक विचकसे5भ्रमण्डलं ACSA क्षनिकर(रवाच्छकः 
चन्द्रकेविचकसे been 
यहाँ 'मयूरों के पिच्छसमूहों में स्थित चन्द्रक को, सेलम को 
देखने के लिए स्वच्छ 'आँखों के समुह से उत्प्रक्षित Ds है । 
“लोकसुन्मदयितुं प्रसादिता चुर्णमुष्टिरिव र 4 
sny दवनोपजं रजो वाषिवेण मस्ता वाचाल 
दिड मुखेघु दवन Re) 

“वर्षा ऋतु के पवन के हारा दिशाओं में नवीन pees 

पराग frac दिये गये । ऐसा मालूम होता था कि मानो कामदेव 
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gas fae ie 
es गे gz कर विखेर दी है ।” अतः यहाँ 
HAT अलंकार है। 
“उत्तरोयमिव केतकावलिः केसरौदसनिले विधुन्वति । 
भृङ्गलोलसुमनोदलच्छलात्‌ प्राहिणो दिव कटाक्षमायतम्‌ ॥” 
| (५-६७) 
. यहाँ केसर समूह के हिलाये जाने पर भौरों से हिलती हुई पखुडियों 
को लम्बे कटाक्षो से उत्येक्षित क्रिया गया है | E 
“उच्छ्वसत्कुटजगुच्छपाण्डुरा भृङ्गसंगतशिलीन्ध्रबन्धुराः | 
कदलीदलसमुज्ज्वला बभुः प्रावृषेव ककुभः प्रसाधिताः ।।” 
(५-७०) 

. विकसित कुटज फूल के गुच्छों से कुछ श्वेत वर्णवाली, भौरों से 
मिले हुए जो केले के फूल उनसे सुशोभित कन्दली नामक गुल्म को शोभा 
से मानो दिशाएँ वर्षाकाल से प्रसाधित है । यहाँ SHAT अलंकार है । 

“प्रबोधभाज: परमस्य पुंसो विलोचने F किल मक्तनिद्रे । 
व्यपेतपाथोधरपक्ष्मरोधं व्यराजतां व्योमनि पुष्पवन्तो n” 
| (४-७६) 
यहाँ नारायण की दोनों आँखों की सूर्य व चन्द्रमा के रूप में 
कल्पना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है | 
“मौनं मयुरोषु नदीषु काश्य विपाण्डरत्वं च बलाकिनोषु । 
शरद्यभीष्टागमनिव्‌ ताभि न्यासीक्कतानौव वियोगिनीभिः ।।” 
(५-७७) 
His. ऋतु में प्रियतम के आ जाने से सुखी इस समय से पूर्व 
वियोगिनिय के द्वारा मयूरियों भें अपना मौनधारण, नदियों में अपनी 
उबलता, मेघमालाओ में अपनी पाण्डरता, ये चीजें धरोहर (निःक्षेप) के 
रूप मे रख दी गईं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। 
“आसाद्य वर्षारजनीविरासं प्रबोधहेतोमंकरध्वजस्य । 
पठद्धिरुच्चेरिव मङ्गलानि कुलः शुकानामुदकूजि हृद्यम्‌ ।! 
: § ५-७८ 
__ यहा शुकों के शब्द करने को ऊँचे स्वर में मङ्गल BS a: a 
उत्प्र क्षित किया गया हे । 
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“विशीणंसंक्रन्दनचापलेशच्छवीनि कीर्णानि वनस्थलोषु | 
सलीलभादाय मयुरबरहण्युत्तंसयन्ति स्म किरातनायंः ।।” 
(५-७४) 
यहाँ उत्प्र क्षा अलंकार है | 
“समु द्रपानोत्थितवक्त्रजाडयं निवृत्तये कुम्भभवेन सद्यः | 
उद्गच्छता पीतजला इवाच्छाः पत्न्यः पयोधेः कृशतामुदुहुः 11” (५८८२) 
समुद्र पीने से उत्पन्न मुख के दैत्य (खारापन) को दूर करने के 
लिए समुद्र की खाई से ऊपर भूमि पर आने वाले अगस्त्य ऋषि के द्वारा 
जल पिये हुए के समान (स्वच्छ हृदय वाली) समुद्र की पत्तियाँ (नदियाँ) 
कृशता प्राप्त कर गई | यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
“निशानिशीथिनीकान्तकान्तिसंततिसन्तताः | 
विरेजुः कामदेवस्य यशोभिरिव शोभिताः U” (५-८५) 
रजनी-पति चन्द्रमा की कान्ति के समुह से भरी हुई रात्रियाँ रति 
पति कामदेव के अथवा कामदेव नामक राजा के यशों से उद्दीप्त हुई के 
समान सुशोभित होने लगी । 
“स मग्रवेकतेनशक्तिरग्रे परोद्यत्सुशर्माथ स धातंराष्ट्रः । 
तदा शरत्काल इवेत्य राज्ञो विनिष्पतज्जोवधन 000. रे 
“वियोग से निकलते हुए जीवन को भविष्य में सुख उत्पन्न करते. 
हुए मानो रोक लिया । यहाँ उत्रक्षा अलंकार है । 
“दिशानया गच्छ निजेष्टसिद्धये हरिप्रभावापितसेतुबन्धया | : 
इतीव तस्मै स्फुटमाह सागरः ATTA: शति l ' 
यहाँ समुद्र की गम्भीर ध्वनि को स्पष्ट वचन कहने के रूप में 
उत्प्रक्षित किया गया है । 
“सपदि धरणिरेणस्तिग्मभान्‌ न्यरोत्सो- 
दपर इब महीयान्‌ रंहसा सेंहिकेयः N” (८-१) 
“मनुष्यों के प्रतिकूल आकाश का अवरोध करने वाले भूतल को 


धूलि ने अत्यन्त वेग से मानो सूर्य का अवरोध कर लिया । यहाँ उत्मक्षा ~. 


अलंकार है। 
फा०--२० 
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“आसरोजभवसद्म सवंतो लोकमुद्ग्रसति रेणुमण्डले | 
ननमाहितभयं न्यमीलयद्‌ भास्करेन्दुनयने विराट्‌ पुमान्‌ ।।” 
(८-६) 
ब्रह्मलोक पर्यन्त भुवन के धूलिनिकर के द्वारा व्याप्त कर लेने 
पर ऐसा मालूम होता है कि मानो निश्चय भयभीत होकर विराट्‌ पुरुष ने 
अपनी सूर्ये चन्द्रमा रूपी दोनों आँखों को वन्द कर लिया |’ यहाँ sewer 
अलंकार है | 
“रोमाञ्चिता इव भुवो गिरयः प्ररोह 
तक्षेपा इवाश्चपटलीजटिला इवाशाः | 
अन्तः शकुन्तिभिरिवाञ्चितमन्तरिक्षं 
तद्‌बाणसन्ततितिरस्करणादभुवन्‌ ।। (८-२६) 


मेघनाद अथवा भीष्म के वाणसमूह से आच्छादित होने पर पृथ्वी 
रोमाव्वित हुई के समान, पहाड़ जमे हुए पंख वाले के समान, fand 
मेघों के समूह से भरी हुई के समान, आकाश पक्षियों से अभ्यन्तर में युक्त 
हुए के समान हो गये | यहाँ उपप्रक्षा अलंकार है । 
“आङ्गान्तमन्तह्‌ रिनायकेन तेषां प्रतापेन कृशानुनेद । 
पुरत्रयं प्लुष्टमिवेश्वरेण विरोधिचक्नं चकितं चचाल 1” 
( ८-४० ) 
यहाँ हनुमान अथवा अर्जुन को शिव से उत्प्रेक्षित किया गया है | 


पत्तों से चमकीली fana वर्षा ऋतु के द्वारा सजाई हुई के समान 
सुशोभित होने लगी | अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
“तत्कायोऽपि प्रसभमपतद्वीरयात्रानिमित्त 
क्षोणोदेव्या इव विरचयन्‌ गौरवेण प्रणामम्‌ ॥” (४-३०) 
यहाँ भगदत्त अथवा कुम्भकर्ण के शरीर के गिरने को पृथ्वी को 
प्रणाम करने से उत्प्रेक्षित किया गया हे । 


“तस्य वीरवरिष्टस्य wate पतितं शिरः | 
बभौ सन्ततिवार्सत्याद्धाव्येवाङ्कं निवेशितम्‌ U” 
(8-३१) 
यहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए कुम्भकर्णं अथवा भगदत्त के शिर को 


वात्सल्य के कारण पृथ्वी देवी की गोद में धारण किए हुए से उत्प्रक्षित 
किया गया हूं । 
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r Digitized by siddhanta eGangotri E an Kosha 
अलंकारशास्त्र को दृष्टि में "राघवपाण्डवीय उपादेयता | ३०७ 


“qaga गण्डशेलवलिताः सिन्दूरसान्द्रत्विषः 
कीर्णा भूषणभीषणेभंटभुजर्वल्लद्भुजङ्कप्रभः । 
व्याकृष्टध्वजकातनाः शरधतुश्चक्रासिनक्राकुलाः 
संरुद्रध्वजिनीपथा रुधिरजाः प्रोहुमंहासिन्धवः ॥” (१०-१६) 
यहाँ THAT अलंकार है। 
“बिद्युल्लेजाविलसितमिव व्योम्नि सन्दर्शयद्भि- 
निविच्छेदप्रस रशलभश्रेणिशोभां वहदिभ: WW” (१०-३६) 
यहाँ SHAT अलंकार है | 
“तदाननेनोत्पतता तदानीमसृक्ल्रुता चित्रकिरोटभासा | 
व्यरोचताखण्डलचापरेखा-सीमन्तितप्रान्तमिवान्तरिक्षम्‌ ॥* 
( १०-४० ) रे 
यहाँ मुकुट से सुशोभित और रक्त गिरता हुआ व आकाश में 
उछला हुआ अतिकाय अथवा जयद्रथ का सिर को इन्द्रधनुष से विभाजित 
प्रान्तः भाग वाले आकाश से उत्प्रेक्षित किया गया g । 
'पनभिज्नधाराधरगर्भनिर्यत्कीलालकुल्योक्षितभुमिभागा: | p 
दूरं चरन्तो विशिखास्तदीया दिशां शिरोभेदमिव व्यतन्वन्‌ U 
(१२-२५) 
यहाँ बादलों को बाण द्वारा बेंधने एवं उनके वर्षा को दिशाओं के 


सिर dat से उत्प्रेक्षित किया गया हैं | Ee 
“दोविक्षेपरमन्दे: परिघशतमिव व्योम्नि संचारयन्त 
दकचारे मण्डलेषु प्रतिदिशमशनेदशितातेकवक्त्रम्‌ | 
कुर्वाणं दष्टिपातरनलकवलितानीव सत्यानि TA, र 
तं कोपादापतन्तं कथमपि ददृशुः प्रत्यनीक ane u” (१ e ) 
यहाँ भुजाओं के प्रक्षेपो को सेकड़ों लौह मुद्गरो के चलाने स 
उत्प्रेक्षित किया गया है | 
“रक्ताशोकस्तवकनिकरेः सावतंसा इवाशा 
विद्यच्छेदेरिव शबलिताः शारदा वारिवाहाः | 
उहकाजालेरिव जटिलिता जज्ञिरे व्योमगर्भा-- 
्तूर्णोत्कीणंः प्रसभमुभयोरायुधाचिः a u” (१ oe 
दोनों के (रामायणपक्ष में-राम व रावण के व महाभा बी 
में--भीम तथा bus ) के एकाएक तेजी से ऊपर बिखरे हुए शस्त्रो के) 
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३०८ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


वह्निकण-शिखासमूहों से दिशाएँ रक्ताशोक (लाल अशोक) के गुच्छों के 
समूहों से कर्णभूषण पहनी हुई के समान, शरदृतु के बादल विद्यल्लता 
के टुकड़ों से चित्र वर्ण के समान तथा आकाश के अवकाश उत्क्रा के 
समूहों से भरे हुये के समान हो गये । यहाँ उत्प्रेक्षाओं की एक कड़ी के 
कारण मालोत्प्रक्षा अलंकार है । | 
“मध्ये तयोरायुधघट्टजन्मा प्रतिक्षणं वह्रिशिखोल्लसन्ती | 
भीता तयोरेकतर ग्रहीतुं साक्षाज्जयश्रीरिव लक्ष्यते स्म ॥।” 
(१३-१४) 
यहाँ अग्निशिखा को विजयलक्ष्मी से उत्प्र क्षित किया गया हैं 
“बिलान्तानुदलङ्कयत्कुपितयोर्नूनं तयोरायुध-- 
ज्वालौर्वानलल ङ्कितस्य नभसो निर्वापणायाम्बुधि: 11” 
(१३-१६) 
समुद्र ने निश्चित ही क्रद्ध हुये उन दोनों के शस्त्र से निकले हुए 
अरिनिज्वाला रूपी वडवानल से आक्रान्त आकाश की शान्ति के लिए ही 
तट के समीप भागों का लङ्कन कर दिया | यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार È | 


“ततः स उच्चगतमानसोऽपि दुर्योधनशिछन्नदशाननश्रीः । 
प्राप्योरुभद्ध॑ जगतीं जगाम सुरद्विषां मृत इवाभिमानः ।।” 
(१३-१४) 
यहाँ रावण अथवा दुर्योधन को अभिमान से उत्म क्षित किया 
गया है। 
“विससृजुरथ वृष्टि कोसुमीमम्बुवाहाः 
ननृतुरमरवध्वो दध्वनुः खे मृदङ्गाः । 
जगुरनिमिषसुता दिवपुरन्ध्रयः प्रसेदु-- 
स्तुतुषुरखिललोका मङ्गलेनेव पूर्णा: 11” (१३-२१) 
इसके बाद मेघ फूलों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लंगी? 
आकाश में देवताओं के मृदङ्ग आदि बाजे वजने लगे, देवताओं के 
सुत वन्दीगण गाने लगे, दिशा रूपी ललनाएँ प्रसन्न हो गई तथा सभी 
भुवन कल्याणों से परिपूर्ण हुए के समान सन्तुष्ट हो गये । यहाँ उठा at 
अलंकार हे । | 
“नरेन्द्रपत्नी प्रतिपन्नमज्भला | 
जहर्ष जन्मान्तरमास्थिता यथा U” (१३-२३) 
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अलंकारशास्त्र Ey Sica वपएडतीअए को ARAT | ३०६ 


'सीता अथवा द्रौपदी मानो दूसरे जन्म को प्राप्त करने के समान 
आनन्दित हुई । यहाँ THAT अलंकार है । 
“नाथेन साक प्रथमं गतायास्तेनेव साक पुनरात्रजन्या: । 
साक्षाच्छियो मु.तरिवाविवेश पुरे नरेन्द्रस्य तदा पुरन्ध्री: 11” 
(१३-३५) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को७लक्ष्मी से उत्रेक्षित किया गया है। _ 
“चयेन दन्ताधरलोचनत्विषां विलक्ष्यमाणानुभवेत सुश्चुवाम्‌ । 
सुवणंवातायनपङ क्तयस्तदा विचित्ररत्नेः खचिता इवाबभुः 11” 
(१३-३७) 
यहाँ गवाक्षों से झाँकती हुई सुन्दरियों के दाँत, ओठ और आँखों 
को अनेकवर्ण को मणियों से जटित गवाक्षों से उत्प्रक्षित किया गया ह । 


“आयोधतान्सृत्युमुखादिवोग्राद्वितिःसृतं भ्रातृसहायमग्रे | 
2 
कृतप्रणामं तमवेक्ष्य माता बालस्तदा जात इतीव सेने 1 
(१३-३६) 
यहाँ युद्ध से उबर कर आये हुए पुत्रों को देखकर माता ने मानो 
पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह समझा । यहाँ THAT अलकार है। 
“परिगतकटिसुत्र: सोऽधिकं प्र क्ष्य आसी-- 
दपर इव नराणां gaa: पारिजातः॥ (१३-४८ ) 
यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर को पारिजात वृक्ष से उत्प्रेक्षित किया 
गया है | र 
‹ सकेतकदलं यया चतुरनेत्रवारः सदः 
सपल्लवचयं यथा करतलाञ्चल' हो | 
सविद्यदिव गात्रकेः सकमलावलीवाडि: A ue T 
ननर्त ललितक्ियं निपुणलासकस्त्रीगणः U (१३ 


ण 
कुशल नाचने वाले नर्तकी समूह ने ee pe 
नयनों के सञ्चार से केतकी पुष्पदल युक्त को तरह तते विद्य॒ल्लताओं 
से नवपल्लवों के समूहों से संयुक्त की तरह, अपने शः m S a 
से संयुक्त के सदृश अपने चरणों के कमल समुह पर जिस काम में 
शोभायुक्त करते हुये तथा हस्तविक्षेपादि मनोहर व्या 


७, ` Sit 1 
हैं, उस प्रकार नाच किया । यहाँ SHAT अल है 
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३१० | राणनपण्डजीयमृवाछुघरिअध्यंयले/991 Kosha 


“श्चिया जुष्टः स भारत्या सानुजः साधुवत्सल: | 
पृथिवीं पालयामास कामदेव इवापरः 1)” 
यहाँ युधिष्ठिर अथवा राम को कामदेव राजा से उत्प क्षित किया, 
गया है। 
यहाँ पर इव शब्द सम्भावना वाचक है । 
उपमा 
उपमान और उपमेय के मध्य वेधम्य का कथन न करते हुए, यदि 
एक वाक्य साम्य का कथन किया जाये तो वहाँ उपमा अलंकार होता 
है । उपमा अलंकार की योजना में चार अंश अनिवार्यत: होते हैं :-- 
(१) उपमान 
(२) उपमेय 
(३) साधारण धमं और 
(४) उपमावाचक “इव” आदि पद 
| कभी-कभी उपयुक्त चारों अंशों का शब्दशः कथन नहीं होता, 
उ वहाँ भी उनकी अर्थ सामर्थ्यं से प्रतीति अवश्य होती है । उपमा 
उपर्युक्त चारों भागों का कथन करते हुए, यदि उपमा अलंकार की 
योजना होती है, तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है एवं जहाँ 
भथ सामथ्य से उपयुक्त एक या अधिक उपमा के अंगों की अन्यतम को 
लुप्त होने पर उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं । इस प्रकार यह पूर्णोपमा 
एवं लुप्तोपमा के भेद से दो प्रकार है । वाचक शब्द से प्रतिपादित होने 
a । प्रतिपाद्य अर्थ अर्थसामर्थ्याक्षिप्त होने पर आर्थी हे | यह 
स्थात पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा दोनों में सम्भव है | 
उपमा अलंकार का लक्षण देते हुए कहा गया है-- 
“साधम्यं उपमा भेदे (का० प्र०) 
जहा उपमान और उपमेय में वेध्यं रहित साम्य हो; वहाँ उपमा 
अलंकार होता है | 
वास्तव में उपमा का विभाजन इस प्रकार है । 
पूर्णा, लुप्ता-दो प्रकार | 
श्रौती, आर्थी, 


n» l 
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अज्ञंकारशास्त्रकीदष््ऽभे*राषचपीण्डमीयकेन्की“उमादेयता | २११ 


वाक्यगता, तद्धितगता, समासगता इन्हें मिला कर छः प्रकार.को 
होती है | 
लुप्तोपमा-- 
उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धर्मोपमानल्‌प्ता, .वाचकः 
धर्मलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्ता मिला कर सात 
प्रकार की होती है । ; 
ये भेद पुनः वाक्यगता व समासगता के भेद से दो प्रकार के 
होते हैँ- 
धर्मलुप्ता-समासगता-श्रौती, आर्थी | 
वाक्यगता- , » | 
तद्वितगता-आर्थी कुल ५ प्रकार | 


वाचकलुप्ता 
समासगता, कर्मक्यज्गता, आधारक्‌यजूगता, क्यङ्गता, TAT 
मुल्गता, कतृ णमुल्‌गता इस प्रकार से छः प्रकार की होती हैं । 
धर्मोपमानलुप्ता -वाक्गता, समासगता-दो प्रकार | 
वाचकधर्मलुप्ता--किषगता, समासगता-दो प्रकार | 
वाचकोपमेयलुप्ता -एक ही प्रकार | 
धर्मोपमानवाचकलुप्ता-समासगता-एके ही प्रकार । = 
इस प्रकार लुप्तोपमा के उन्नीस (१8) भेद और पूर्णा के छः भेद 
मिलाकर उपमा के कुल पच्चीस (२१ ) भेद हैं | 
उदाहरणार्थ 'राघवपाण्डवीयम्‌ के अनुसार * _ 
“स नः करोतु fart वारणं वारणाननः । 
मदधाराभिरारब्ध भोगावलिरिवालिभिः N (१-६) 
यहाँ भौरों और मदधारा में वर्ण साम्य ह उपसा 
अलंकार हे | यहाँ दोनों के वर्ण का काला होता सा 
“काम: पुरातनो येत नूतनेनाभिभूयते Ley 4 
भार्गवो राघवेणेव रामो रामेण संगरे u” (१-0 


में प्रकार 
जिस प्रकार राम के द्वारा परशुराम युद्ध में जीते गये, उसी 
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कामदेव राजा के द्वारा रतिपति कामद्रेव को जीत लिया गया है। 
अभिभावनम्‌ (जीतता) साधारण धमं है । 
“यद्यशो राजहंसस्य ब्रह्माण्डं पञ्जरायते | 
ग्रासक्षीरायते चास्य पुरस्तात्‌ क्षीरनीरिः ।।” (१-१७) 
यहाँ राजा कामदेव के यज्ञ को राजहंस से, दुग्धसमुद्र से और 
उसके भोजन से उपमित किया गया है । ब्रह्माण्ड का पिञ्जरत्व साधारण 
धर्म है | यहाँ लुप्तोपमा है | 
“धर्मार्थकामान्‌ भजता यथावदनुबन्धिनः | 
अवन्थ्या येन नीयन्ते सज्जना इव वासरा: N” (१-१४) 
यहाँ राजा कामदेव को पूर्ण मनोरथ वाले सज्जनों से उपमित 
किया गया है | धर्म-अर्थ और काम का सेवन साधारण धमं है | 
“दूबणध्वंस दक्षेण पुण्यसेतुप्रवतिना | 
रामेणेव कृतं येन जनस्थानमकण्टकम्‌ ।।” (१-२०) 
यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । जिस प्रकार श्री रामचन्द्र ने जनः 
स्थान ( दण्डकारण्य का भाग विशेष ) को निष्कण्टक कर दिया, उसी 
प्रकार राजा कामदेव ने जनपद (नगरी) को दस्युचोरादि के भय से रहित 
कर दिया | 'अकण्टक करना' साधारण धमं है । 
“भ्रिक्षमाभारभृता विजयाजितसंपदा | 
भूमेरुत्खातशल्येन यस्तुल्यो धमंजन्सना N” (१-२१) 
यहाँ कामदेव राजा को युधिष्ठिर से उपमित किया गया हे | 
“यथा सर्वेषु देशेषु कामदेवो जगत्प्रियः | 
तथा मनुष्यदेवेषु कामदेवो जगत्प्रियः 11” (१-२२) 
यहाँ राजा कामदेव को रतिपति कामदेव से उपमित किया गया 
है । उनको जगत्प्रियता साधारण धर्म है । 
“जित्वा way स्वमभिविशतो घाम हर्म्याग्रलग्ना 
भावोद्भेदाद्गलितगतयो लोलमालायताक्ष्यः ॥” (१-२६) 
यहाँ कामिनियों की आँखों को चञ्चल माला से उपमित किया 
गया है । उनको चंचलता साधारण धर्म है । 
“औदार्य रघनाथधमंसुतयोरतत्सोदराणां पुनः 
सोभ्रात्रे पति देवतात्रतविधौ पृथ्वीसुताकृष्णयो: | 
श्रीरामायणभारतार्णवकृतेष्वाख्यानरत्नेषु च 
भेयान्‌ सम्प्रति कामदेवनूपतिः कौतृहली वतते ।।” १-३३) 
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यहाँ राजा कामदेव को राम एवं युधिष्ठिर से उपमित किया गया 
है और उनके समान उदारता और पवित्रता साधारण धमं है। 
“विस्तारितागाब्धिपुरीवनान्तां सम्दशितेन्द्रक दिनर्तशोभाम्‌ | 
सृष्टि कविः सुक्तिमयीं वितन्वन्प्रजापतेः कि न समानमल्लः 10” 
(१-४५) 
यहाँ कवि को ब्रह्मा से उपमित किया गया है और उनकी सृष्टि 
करने को प्रतिभा साधारण धम है । 
“'दोषान्धकारव्यपसारणन गुणाम्बुजोन्मीलननित्यदक्षाः । 
सन्तः प्रबन्धं मम शोधयन्तु लोक मयुखा इव चण्डरश्मेः ॥। 
(१-४६) 
यहाँ सन्तों को सूर्य से उपमित किया गया है | 
“aig: श्रियं संदधःदः्बुमत्याः श्लाब्यः श रत्काल TASTE क्तेः । 
असो प्रजारक्षणदक्षभावादजस्य चक्र मनसः प्रमोदम्‌ it” (१-५०) 
यहाँ उपमा अलंकार है। राजा दशरथ को शरत्काल से उपमित 
किया गया है | उनका चन्द्रकान्त से युक्त होना समान धमं है | 
“विक्षिप्तस्य प्रतिनृपकुलं राजशब्दस्य लोके 
तेनात्मानं नियतविषयं gaat तेजसश्च | 
पादन्यासः शिरसि रचितः सबपृथ्वीधराणां 
छत्रच्छायामपगमयता धसंभासा च तुल्यम्‌ ।” (१-५३) 
'तुल्यम्‌' शब्द के प्रयोग के कारण उपमा श्रौती है | 
“एवं स तेनानुदिनं वनेषु निषेव्यमाणो भृगयाविहारः | 
समौरणोत्सेक इवाप्सु नावं सप्ताङ्गचिन्तां नृपतेजहार ॥ ` 
(१-५८) 
यहाँ उपमा अलं हार है । आबेट क्रोड़ा को पवन से उपमित 
किया गया है । जिस प्रकार जल के मध्य पवन का वेग नाव का हरण 
करता है, उसी प्रकार शिकार के रस ने राजा के राज्य को चिन्ता को 
दुर किया । 
“युधिष्ठिर भीमधनञ्जयाभ्यां समं दधानं नकुलेन लक्ष्मीम्‌ l 
समादवाप्तं सह देवनिष्ठं ज्येष्ठ सुतं वीक्ष्य तुतोष i 


यहाँ राम को शिव और अग्नि से उपसित किया गया हे । 
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“ते स्विग्धगम्भीरगिर: कुमारास्त्रेलोक्यतापप्रशमैकदक्षा: | 
नवास्बुवाहा इव धातराष्ट्रानुद्वेजयन्ति स्म चिरं विपक्षान 1)” 

७, ध MS ~e ~ ( १ a ३ ) 
यहा धृतराष्ट्र gat (कौरवों) को मेध से उपमित किया गया है। 
“गुर्क्ृपोपनतायुधविद्यया समधिकं परिबृ हिततेजसः । 
पवनसंगतपावकसंनिभा नृपसुता: परभीषणतां दधुः ।।” (१-७४) 

ह यहाँ रामादिको और युधिष्ठिरादिको को अग्नि से उपमित किया; 
गया है । | 
“तेनेवेकेन गुरुणा स fea प्रयोजनः | 

, एकचक्राहितगतिर्भास्वानिव तदा बभौ u” (१-८८) 

यहा राम अथवा युधिष्ठिर को सुर्य से उपमित किया गया है। 
“ह्विजराजगवीनि: स॒ वधितश्रीन्‌ पात्मजः । 
जगदानन्दयन्‌ साक्षात्कामदेच इवाबभौ 1” (१-४३) 

यहाँ राम अथवा भीम को कामदेव से उपमित किया गया है । 

सा तत्र यानादवतीयं तन्वी सौदामिनी वाम्बुदराजिमध्यात्‌ | 
समीपमाप स्वपणोकृतस्य चापस्य पुष्पायुधचापयल्टिः .।” (२-७) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को वादलों के मध्य स्थित बिजली से 
उपमित किया गया है | 

"राज्ञा मनोदपंणमण्डलेघु प्रत्येकमेका युगपत्स्फुरन्ती | 

रराज बाला कुमुदाकरेषु लेखा हिमांशोः प्रतिबिम्बितेव N” 

é (२-११) 

a यहाँ द्रौपदी अथवा सीता को चन्द्रमा की कला से उपमित किया 
या है। 
“इति वचसि तदानीमुक्तमाद्रे नरेन्द्राः 
एृभुतरभुजदर्पास्तुर्णमुत्थाय पीठात्‌ | 
द्रतपदमभिपेतुस्तद्धनुर्भीमरूपं 
फणिपतिमिव भोगग्राहिणोऽग्यं ग्रहीतुम्‌ ।।” (२-२१) 
जिस प्रकार साँप को पकड़ने वाले भयंकर विषवेद्य सपेरा नाग 
को पकड़ने के लिए दौड़तः है | 
उसी प्रकार राजा लोग सिंहासन से उठ कर धनुष को पकड़ने: के 
लिए दौड़ पड़े । 
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यहाँ 'पकड़ने के लिए दोड़ना' समान धम है | 
“कन्यां निधानकलसीमिव कार्मुक च 
भीमं भुजङ्गमिव तत्प्रतिबन्धरूपम्‌ | 
दृष्ट्वा विलोलमतयः कतिचित्क्षितोशा 
नादातुमुज्झितुमपि क्षमतामवापुः ॥' (२-२२) 
यहाँ उपमा अलंकार है । प्रतिबन्धरूप साधारण धमं है। 
“द्रात्केचन केचिदीक्षणपथादन्ये करस्पशंना- 
देके धारणतः सगवंमितरे मुष्टो करास्फालनात्‌ | 
अगनस्रीकरणात्परे कतिपये जोवाटनीघटटना-- 
त्कोदण्डे नयशालिनौव नृपतौ वन्ध्यश्रमास्तेऽभवन्‌ ।।” (२-२४) 
यहाँ उपमा अलंकार हे | 
“'मद्राद्गचेदिमगधशपुरः सरेषु 
क्षत्राय राजसु जलं मनसा ददत्सु | 
जिष्णृविजेन्द्रनिकटाद्‌ हरिवंशकेतु— 
गर्भादिवाग्निररणेरुदगात्कुमारः ॥” (२-२५) 
यहाँ राम अथवा अर्जुन को अरणि के अर्निमन्थनकाष्ठ को अग्नि 
से उपमित किया गया है । उनको तेजस्विता समान धर्म है | 
“भुद्धूत्रातरद्धूसोगन्ध्यलुब्धे: कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव। 
सा तं भेजे राजवंशप्रदीपं पूर्वाम्भोधि स्वःस्रबन्तोव सीता UW” 
(२-३०) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को लता से उपमित किया गया हे ॥ 
उनकी कृशता व कोमलता समान धमं है | 
“ते तत्र सर्वे समकालमेव संप्राप्य दारान्‌ सदृशात्‌ विरेजुः । 
व्रैलोक्यसंशोधनजागरूकान्‌ गंगाविभङ्गातिव सिन्धुनायाः N” 
(२-३३) 
जिस प्रकार गंगा की ATS समुद्र को प्राप्त करके सुशोभित 
होती है । 
उसी प्रकार रामादि व युधिष्ठिरादि जनकपुरी अथवा द्रुपद नगरी 
को प्राप्त करके सुशोभित हुए । 
“बधिरितभुवनान्ता भूरिभेरीविरावँ- 
रुदधिमिव पयोदाः स्वां पुरी तेःभिजग्मु: U” (२-३६) 
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समुद्र के पास जसे वादल पहुंचते हैँ । 
उसी प्रकार रामादि अथवा युधिष्ठिरादि अयोध्यापुरी अथवा 
-इन्द्रप्रस्थ नगरी आ गये | 
“गुणर्गुरौ ज्यायसि भक्तिनम्राः पृथग्धुरोणा अपि दर्शितेक्या: | 
दिशां विभागानुपपद्यमाना भान्ति स्म चत्वार इवाणवास्ते 1)” 
(२-३८) 
यहाँ रामादि अथवा भीमादि को चारों समुद्रों से उपमित किथा 
गया हुं । 
तेश्चतुभिर्बंभौ राजा कुमारः पाश्त्रवतिभिः। 
सुमेरुरिव विष्कम्भः स हरिप्रस्थभूजितेः U” 
(२-३६) 
यहाँ दशरथ अथवा युधिष्ठिर को सुमेरु पवत से उपमित किया 
गया है | उनकी विशालता समान धमं है । 
“कमनीयतया पुष्णज्ञन्दय्‌ं सव देहिनाम्‌ | 
स राजनन्दनो रेजे कामदेव इवापरः ।।” (२-४५) 
यहाँ भरत अथवा अर्जुन को कामदेव से उपमित किया गया है | 
उनका सौन्दय समान धमं है । 
“क्रामन्‌ दिवं कोतिभिरजुनोऽथ तन्नीतवल्गद्धरिणा रथेन | 
नरः स साक्षादिव गाण्डिवेन चकार भोति धनुषा परेषाम्‌ NN” 
(३-२) 
यहाँ अर्जुन को अग्निदेव से उपमित किया गया है। उनको 
तेजस्विता समान धर्म है । 
“निजविक्रमनिध्‌ तपर्जन्यशरसन्ततिः | 
स पन्नगांस्ताक्ष्य इव द्रावयामास दानवान्‌ ।।” (३-४) 
यहाँ दशरथ अथवा अर्जुन को गरुड़ से उपमित किया गया हैं। 
शत्रुओं को सर्पो से उपमित किया गया है । 
जिस प्रकार गरुड़ सर्पो को तितर-वितर कर देता है, उसी प्रकार 
अजुन अथवा दशरथ ने शत्रुओं को तितर-बितर कर दिया | 
वृद्धभाव गतस्यापि तस्य पृथ्वीपतेः परेः | 
दुःप्रधव्यमभू्तेजो नंदाघस्येव भास्वतः ।।” (३-४) 
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यहाँ दशरथ अथवा युधिष्ठिर को ग्रोष्म-क्रतु के सुर्यं से उपसित 
किया गया है | उनकी तेजस्विता समान धमं हे । 
“यथाश्वमेथेन पुरा मरत्तस्तथा परं यष्टुसियेष AT: | 
स राज येन यथा च पूर्व राजा हरिश्चन्द्र उदारकीतिः WW” 
(३-१०) 
जिस प्रकार से प्राचीन काल में मरुत्त नामक राजा व उदारकोति' 
वाले हरिश्चन्द्र नामक राजा ने अश्वमेध एवं राजसूय नामक यज्ञों काः 
सम्पादन किया था। उसी प्रकार राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ एवं राजा: 
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ सम्पादित किया । 


“तस्य भूलोकचन्ट्रस्य समृद्धिरतिवासवा | 
ज्योत्स्नेव चक्कवाकाणामासीद्‌ दुःखाय दुह्‌ दाम्‌ U” (३-१६) 
जिस प्रकार से चन्द्रमा को ज्योत्सना चकवा-चकवी के लिये 
दुःख का कारण होती है। उसी प्रकार दशरथ अथवा युधिष्ठिर को 
सम्पत्ति शत्रुओं के दुःख का कारण Fel यहाँ दुःख का कारण होना 
समान धमं है । 


“अतर्क्ये कृतपातस्य पयसीव पराभवे । 
तद्विपक्षजनस्याभूद्धदि चिन्तामयो ज्वरः I” (३-२०) 
यहाँ दशरथ अथवा पाण्डवों के शत्रुओं को अनुमान से परे जल में 
गिरे हुए से उपमित किया है | 
“भरतज्यायसो दीप्ता दायादजननीतया | 
gatet नलस्येव लक्ष्मीमेन्थरया हुता |! 7 (३-२४) 
यहाँ रामादिको एवं पाण्डवों की राजलक्ष्मी को राजा नल की 
राजलक्ष्मी से उपमित किया गया है। उनका हरण होना समान 
धमं हे । 
“दु:ःशासनावलेपेन भरतानिष्टकारिणा । , 
तस्य लक्ष्मीविपक्षेण कृष्टा कान्ता कचेष्विव It (३-२५) 
राम की राजलक्ष्मी केश पकड़ कर प्रिया के सदृश खींच ली गई । 
“ जेसे युधिष्ठिर की लक्ष्मी खींची गई, उसी प्रकार दुःशासन के दर्प(घमण्ड } 
के द्वारा प्रिया द्रौपदी भो वाल पकड़ कर खींची गई | 
यहाँ उपमा अलंकार है और 'दींचना' समान धर्म है । 
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“राष्ट्रादन्तःकलहकलुषान्मथ्यमानादिवाब्धे- 
स्तन्वी बाला किसलथमृद्ुनिगताप्युज्डवलाङ्की | 
भतृभ्रस्णा बनभुदमभि प्रस्थिता राजकन्या 
शम्भोज्‌ टं ननशशिकला संश्रयन्तीच रेजे ॥” (३-३२ ) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को नवकिसलय और नवीन चन्द्रमा की 
कला से उपमित किया गया है । उनकी कोमलता और सौन्दर्य साधारण 
“निरस्तरत्नाभरणापि गेहाद्विनिगंता सा निजयेव भासा । 
विद्योतयामास Rami तडिल्लता मेथविनिर्गतेव 1” 
LR (3-33) 
यहाँ द्रौपदी अथवा सीता को मेघ से निकली हुई बिद्युल्लता से 
उपमित किया गया है | उनकी आभा समान धमं है | 
“क्षणेन तेषां क्षणदाचरः ववचिद्धिराधनामारचयन्‌ महायुधः । 
अरुन्ध पन्थानमरुन्तुदः सतां पुरा ग्रहाणामिव विन्ध्यभुधरः ।।” 
७, ~ ON ( ३ र ) 
यहा राक्षसां को विन्ध्यभूधर से उपमित किया गया है । उनका 
मार्गावरोधन समान धम है । 
_युद्धारब्धश्चण्डदोदंण्डयातेभिम्दन्सन्धिं द्रास्विनिक्षप्य भुमौ | 
संरम्भोद्यत्पांसु किर्मीरमेनं रक्षोनाथं राक्षसारिममन्थ ।।” 
(३-४६) 
जिस प्रकार आवेग से उठी हुई घूलि शीघ्र ही भुमि पर गिर कर 
उसे मथ डालती है, उसी प्रकार राम ने विराध को और भीम ने किर्मीर 
को भूमि पर गिरा कर मार डाला । 
“तं प्रत्यगह्हन्नातिथ्येमुंनयो मनुजेश्वरम्‌ | 
स्वकालसंभवे पुष्पे: कामदेवमिवतंव: ।।” (३-४८) 

: जसे ऋतुएँ अपने पुष्पो से कामदेव की पूजा करती है उसी प्रकार 
मुनिय ने ,रामादिको एवं युधिष्ठिरादिकों का आतिथ्य सत्कार किया | 
'यहाँ पुजन समान धम हे । 

bb C ७, ° 

निबद्धतुणः कवची धनुष्मान्‌ महषिशस्यां समिति प्रविष्टः | 
असो मृगच्याधवपुर्धरेण हरेण तुल्यो मुनिभिरव्यलोकि ।।” 
(४-३) 
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यहाँ राम को शिव से उपमित किया गया है । 
अर्जुन को मुनि स उपमित किया गया है । 
“तस्मिन्‌ दुरावे वसत: प्रदेशे लब्धास्द्वजातस्य मनोभवान्धा । 
तस्योवंशीतुल्यविलासवेषा क्षपाचरी सन्निधिमाजगाम 1” 
(४-७) 
यहाँ शूर्पणखा नामक राक्षसी को अप्सरा-उर्वशी से उपमित किया 
जाया है । 
“सान्द्रस्यन्दनवंशसिन्धुरघटागन्धवंवृन्दोज्ञ्वले, 
खड्गव्यग्रकराग्रपरितिपृतदासंयस्तिविस्तारिणि | 
तं वीरं प्रतियाति वेरिनिकरे कल्पान्तकादम्बिनी- 
गम्भीरेरुदजुम्भि भोरुभयदे: संग्रामभेरीरवंः । (४-१३) 


= 


यहाँ संग्राम के भयंकर स्वर को मेघमाला के गर्जन से उपमित 
“किया गया है | 
“अथोच्चलत्कलकलधोथ्भीयणं 
तदागतं बलमवलोक्य विहिषाम्‌ | 
उपाददे नरपतिनन्दनो धनु-- 


घेनावनः कुलिशवरायुधं यथा॥ (४-१६) 
जिस प्रकार इन्द्र वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार राम 
अथवा अर्जुन ने धनुष धारण किया । यहाँ (धारण करना समान 
AÈ 
“विसारिणीमपि जगतीन्द्रनन्दनो 
महारथाक्रमणसमग्रविक्कमः | 
रुरोध तां विबुधविरोधिवाईहिनीं 
महोदधेर्मलय इवोमिसन्ततिम्‌ ॥” (४-१७) 
जिस प्रकार मलायचल ने समुद्र की तरज्ञों को रोक लिया था, 
उसी प्रकार राम अथवा अर्जुन के द्वारा राक्षसीसेना रोक ली गई । 
“अथापतन्नुपत्तयस्य सवंतः 
पतिष्यतः शरनिकरस्य दूतिकाः | 
अनादरादेरिप॒तनासु दृष्टयः 
सरोजनीष्विव रजनीपतेस्त्विषः ॥” (४-२०) 
जिस प्रकार कमलिनी के ऊपर चन्द्रमा की किरणें अवहेला बुद्धि 
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से गिरी, उसी प्रकार राम अथवा अर्जून के द्वारा की गई वाणों को वर्षा 
शत्रुओं के ऊपर हुई | यहाँ 'गिरना' समान धर्म है । 
“अथ स्फुरद्गुरुगुणनादसेदुरा- 
च्छरासनादुपहितमण्डलाकृतंः | 
विनिर्यणुनिशितमुखाः शिलीमुखाः 
क्षयाणवादिव वडवारिनहेतय: L” (४-२४) 
यहाँ शिलीमुख वाणों को वडबाग्नि से उपमित किया गया है | 
“परोज्झिता: प्रहरणपड दतयोऽपत- 
न्नृपात्जे हिमततिवद्विनाश्य ताः | 
अनेकवा विससृपुरस्य तें ततो 
रवेरिव प्रतिदिशमंशवः शराः ॥” (४-२६) 


यहाँ राम के वाणों को सूर्य की किरणों से उपमित किया गया है 
और अर्जुन के बाणों को हिमश्रेणी से उपमित्त किया गया है । 
“हुतं शर विजविभिरुष्णवारणं 
दिवि भरमत्पवनवशादशोभत्त । 
मनस्विनां मन इव विक्रमोजितं 
aod भुवनपरिभ्र्मोद्यतम्‌ ॥” (४-३३) 
देगशाली वाणों के द्वारा काट कर अपहरण किये गये और पवन 
के वेग से चञ्चल छत्र को मन की चञ्चलता से उपमित किया गया है। 
यहाँ चञ्चलता समान धर्म हे । 
“दृष्टा विशन्तश्च विनिर्गताश्च प्रकाशयन्तो बलमप्रकाशाः | 
सतोयदे व्योमनि दृष्टनष्टाश्चेरुमंहोल्का इव तस्य बाणा: N” 
(४-३५) 
त यहाँ राम अथवा अर्जून द्वारा फेंके गये वाणों को महाज्वाला से 
उपमित किया गया है । 
“सुरद्विषां gga: कबन्धैः पतताद्भिर्वी सुचिरं चकम्पे । 
mae ण्डिताग्ररनुकृस सुलैमंहु।द्रमाणामिव मध्यकाण्डँः WwW! 
( ४-४० ) 
_ यहाँ निवातकवचसँनिकों अथवा खरदूषणराक्षसों को विशाल वृक्षों 
से ai किया गया है । उनके गिरने से भूमि का प्रकम्पन समा 
धमं है । 
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“बाणब्रातब्रणितवयुषां पेतुषां कुञ्जराणा- 
मङ्गादग्रात्कुलशदलितोत्तुङ्गभुभृन्निभानाम्‌ । 
सद्यः प्रोहुः प्रतिदिशमसुक्सिन्धवो सेरुमुल-- 
'ऋश्यज्जम्जूफल रससरित्पुरसौमाग्यभाजः ।” (४-४१। 
यहाँ उपमा अलंकार है | 
“नी हारसंसि क्तमिवाब्जखण्डकल्पानलालीटमिवाणवाम्भः । 
शरन्मरन्नुन्नमिवाञ्रवृन्दं बलं कथाशेषमभुत्परेषाम्‌ । ” (४-४२) 
वफ से प्लावित कमल समुदाय के समान, प्रलयकाल की आग से. 
जले हुए समुद्र जल के समान, शरत्काल के वायु से उड़ाये हुए मेघ समूह 
के समान Waal की सेना कथावशेष रह गयो अर्थात्‌ बिलकुल नष्ट हो 
गई | यहाँ उपमा अलङ्कार हु | ॒ 
“तोर्थानामथ गमनादधघं नुदम्तः 
शृण्वन्तो सुनिगदिताः कथाश्च दिव्याः | 
पश्यन्तो नगवननिम्तगाश्च कालं 
द्राघिष्ठं दिनमिव ते सुखेन निन्युः U” (५-१) 
यहाँ अत्यन्त दीर्घकाल को एक दिन से उपमित किया गया है | 
“वनान्तरे स्तोकविभुषणापि पर्याप्तशोभा निजयेव कान्त्या | 
दृष्टा मया भाग्यवशेन AIT मेघोपरुद्धेव मृगाङ कलेखा Ul” 
| (५-१६) 
यहाँ अल्प आभुषणों से युक्त सीता अथवा द्रौपदी को मेघ से 
अवरुद्ध चन्द्रमा की कला से उपमित किया गया है। उनको सुकुमारता 
साधारण धमं है । | 
“गाम्भोर्यादिव रथतो$वतीर्य रागी 
सोऽजानन्तिव निजगाद तां तपस्वी | 
कासि त्वं कलभकरोर कस्य दाराः 
को वा ते कथय वनान्तवासहेतुः N” (५-२३) 
यहाँ रावण अथवा जयद्रथ को गम्भीरता से उपमित किया 
गया है। 
“योऽसौ वितानाहितसोमकायंः 
क्षोणोश्रताहुं जनकेन तेन | 
फा०--२१ 
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asata कुष्णाजिनशोभितायां 
क्षितौ कलत्रे aada सोता ।।” (५-२५) 


यहाँ द्रौपदी को सीता से उपमित किया गया है । 
“अयं पुराविद्भिरुदोयंमाण: स्फुटोभवन्‌ सम्प्रति लोकवादः। 
तृणे महानीलशिलेव सक्तिं करोत्यपाव्रे खलु कामिनीति।।” 
(५-३०) 
तिनके में जसे इन्द्रनीलमणि अनुचित रूप से जड़ जाये, उसी 
प्रकार कामिनी अनुचित व्यक्ति में आसक्त हो जाती है । यहाँ अनुचित 
ज्येक्ति में आसक्त होना समान धमं है । 
“अहं युवा सुन्दरि सिन्धुराजः कुबेरसंपत्प्रतियोगिलक्ष्मीः | 
यो रावणो निहिषतामसाध्यस्तमागतं मां भज भतृंभावात्‌ ॥” 
(१-३४) 
यहाँ रावण अथवा जयद्रथ की सम्पत्ति को कुबेर की सम्पत्ति से 
aia किया गया है | 


“यदा तया प्राथितयापि भुयः श्रीरेवया शोण इवापविद्धः | 
बिकारमासाद्य तदा स तीब्र बलेन तां हर्तुमियेष बालाम्‌ ।।” 
(3-39) 
यहाँ सीता अथवा द्रौपदी को नर्मदा नदी से उपमित किया गया 
है आणे रावण अथवा जयद्रथ को शोणभद्र नद से उपमित किया 
जया हे | 


“पुरातिदर्पादिव दानवस्त्रयीं विधुन्तुदः पर्वणि चन्द्रिकामिव | 
नदी रयस्तीरलतामिवोत्प्लवे स तां जहार प्रसभेन भामिनीम्‌ ॥।” 
(५-३८) 

. यहां मालोपमा अलंकार है । रावण अथवा जयद्रथ के द्वारा बल 
बुक अपहरण की गई सीता अथवा द्रौपदी हयग्रीव द्वारा हरण किये 
हुए oss से पुणिमा के दिन राहु द्वारा हरण की गई चन्द्रिका से, बाढ़ से 
किनारों को तोड़ने वाली नदी से उपमित की गई है । 

“आकृष्यमाण: प्रसभादिवोच्चेस्तदातनादेनिजया रुषा च | 
त्वरावतस्तश्य रुरोध मार्ग जवेन भीमः खगराट्‌ समानः |” 
(५-४१) 
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यहाँ गरुड़ को भीम से उपमित किया गया है । 
“स व्यञ्जयन्नात्मभुजस्य तेजः संहृष्टविद्बिड्बललोपिमल्लान | 
रणेषु भीमो रघुवीरव्थस्तालान्वने वायुरिवोन्ममाथ ॥” 
(५-५२) 
'रामायणपक्ष में :-- 
जिस प्रकार वायु मजबूत-ताड़ के वृक्षों को गिरा देती है उसी 
प्रकार राम ने बलशाली ताइ के वृक्षों को गिरा दिया । 
महाभारतपक्ष में :— 
जिस प्रकार वायु मजबुत ताड के वृक्षों को गिरा देती है उसी 
प्रकार भीम ने कीचक को गिरा दिया i 
उनको पराक्रमशीलता समान धर्म है । 
“दारोपरोभेन कृतापराधं रणोद्यतं भ्रातृजनेन साधम्‌ । 
मुर्छद्यशोदुन्दुभिशतुमेनं स कीचकं दावमिव व्यमथ्नात्‌ N 
(५-५३) 
जिस प्रकार कोई छेद बाँस को तोड़ देता हैं उसी प्रकार राम 
ने वालि को मार दिया। 
“याचितेन बहुचातकद्विजरम्बुदेन जलदानपुर्वके । 
हेममुष्टिरिव दूरमोरिता संचचार रुचिराचिरप्रभा॥” (५-५४) - 
यहाँ विद्युल्लता को मुट्ठी भर फेंके गये स्वर्ण से उपमित किया 
गया है। 
“स्पर्शसौख्यमनिलेन लम्भिताः कामिनेव वनराजयोषितः । ` 


उच्छवसन्नवकदम्बकेसरा रेजिरे सपुलकोद्गमा | न 
` ५-६४ 


कामुक पुरुष के समान वायु के द्वारा स्पर्श सुख पहुंचाये जाने पर 
रोमा से युक्त स्त्री के समान नवीन Hart के केसर विकसित करने 
वाली वनश्रेणियाँ सुशोभित हुईं | यहाँ उपमा अलंकार है । 
“शाद्वलेष निचिताः परिस्फुरद्वारिबिन्दुष सुरेन्द्रगोपकाः । 


मौक्तिकव्यतिकरातिसुन्दरंः पद्मरागमणिभिः समं ह 


चमकतो हुई जलबूंदों वाली घासों पर सदे हुए इन्द्रगोप किरोने, 
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मोती के सम्पर्क में होने से अत्यन्त सन x 
; न्त सुन्दर पद्मपराग मा. 
सुशोभित हुए । यहाँ उपमा अलंकार है । मणियों के समान 


“अप्रकाशितनिशाकरानना मेघनीलवसनावगुण्ठिता: । 
रागिणां रजनयो वितेनिरे चित्ततोषसभिसारिका इव ।।” 
क i ४ (५-६६) 
: ee चाँदनी युक्त रात्रियों को अभिसारिका से उपमित 
केया गया ह | उनके मुख को चन्द्रमा से और acay 
at को मेघ 
किया गया है | ८ 
“ततस्तडिच्चञ्चलसंपदस्ते वियोगिरामाशयदत्तशोकाः | 
दशाविशेषा इव शात्रवाणां क्रमेण वर्षादिवसाः प्रशेमु: ॥।” 
यहाँ रावणारि | gat ace 
mia अथवा दुर्योधनादि की अभ्यदयदशा 
= को वर्षा*के 
दिनों से उपमित किया गया है। : 
“निरस्य धाराधरशेदलोघं सलीलमालम्बितरश्मिसुतम्‌ | 
भुषामणि ध्रष्टमिवाकंबिम्बं प्रावृट्‌ सरस्तः शरदुज्जहार ।।” 
अना (५-७५) 
र यहां वादलों को संवार से, वर्षा ऋतु को सरोवर से, सुर्यबिम्व को 
भुषण मणि से व किरणों को रस्सी से उपमित किया है । 


“विशोणंसंक्रन्दनचापलेशच्छवीनि कीर्णानि वनस्थलोषु । 
सलीलमादाय मयुरबर्हाण्ययुत्तंसयन्ति स्म किरातनाय: ।।” 
न (५-७६) 

a हुए मयूर के पिच्छ को इन्द्रधनुष के ewe से उपमित 
कया गया है | a 

“पयोदकालेत समुद्रगानां कालुष्यमुत्पाद्य समुज्झितानास्‌ | 

नवा नखाङ्का इव रेणुरुक्ष्णा s गाग्ररेखातटसीम्नि लग्नाः U” 

(५-८०) 


जिस प्रकार रूपये वाले पुरुष के पास जाने वाली अतएव वैमनस्थ 
(कलह) उत्पन्न करके त्याग की गई स्त्री के स्तन-तट में लगी हुई नवीन 
नखक्षत रेखायें सुशोभित होती है । उसी प्रकार वर्षा ऋतु के समय के 
द्वारा मानिलता उत्पन्न करके त्याग की गई, समुद्र तक जाने वाली 
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नदियों के तट प्रदेश में लगी हुई वृषभों की सींग की नोंक की रेखायें 
सुशोभित हुई । 

'“समग्रवेतकनशक्तिरग्रे प्रोद्यत्सुशर्माथ स धातंराष्ट्र: । 

तदा शरत्काल इवत्य राज्ञो विनिष्पतज्जवीधनं रुरोध ।।” 

६-१ 
यहाँ दुर्योधन को शरत्काल से उपमित किया गया है । | 
“agaat: स गृहीतहेतिः शमीं समासाद्य यथा कृशानुः | 
नरेन्द्रसुनोरवधूय शङ्कां कुवन्प्रतस्थे विजयप्रतीतिम्‌ ॥” (६-४) 
यहाँ सुग्रीव को, शमी वृक्ष को प्राप्त करके ज्वाला धारण करने 

वाली आग से उपमित किया गया हे । 
“गच्छन्‌ विलङ घ्य नगरोपवनान्तराण 
संपातिपत्ररथ सुचितकार्यसिद्धिः । 
धीरो ददश करिनक्रकरालमग्रे 
घोबोद्धतं सलिलराशिमिवारिसेन्यम्‌ ॥” (६-५) 
यहाँ शत्रु सेना को जलराशि से उपमित किया गया है | विशालता 
समान धमं है । 
“पुरा समाक्रान्तमहेन्द्रभूषृत्‌ स सिन्धुराजं गुरुभीष्मदुगम्‌ । 
व्यलडः घयत्तं मनसा समानप्रवृत्तिरश्वान्तगतिः be p ) 
यहाँ हनुमान्‌ की गति को मन की गति से उपमित किया गया है | 
तीब्रता समान धरम g 
“उदायुधेव्यंर्चदसो पताकिभि-- 
विरोधिभिमृंधर्भाव कोष्ठकोकृतः । 
तडिच्छटा-द्युति-जटिलेबंलाहक-- 
बलाकिभिर्वृत इव विन्ध्यभुधरः U” (६-१५) 
जिस प्रकार से विद्युल्लता के चमकने को कान्ति से युक्त तथा 
वकपंक्ति से युक्त बादलों के द्वारा घेरे गये विन्ध्य पहाड़ सुशोभित हुए 
उसी प्रकार उठाये हुए हथियार वाले, पताकाओं से युक्त शत्रुओं के 
द्वारा युद्ध भुमि में घेरे गये वह हनुमान्‌ अथवा अर्जुन सुशोभित हुए । 
“व्रोज्झितानपि परमर्मभेदिनः 
स पत्त्रिणस्तृणवदचिन्तयत्‌ क्षणात्‌ | 
व्यलोडयद्रणभुवि चरिमण्डलं 
मदोत्कटो गज इव पल्वलं बली ।।” (६-१५) 
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यहाँ वाणों को तृणों से उपमित किया गया है । जिस प्रकार 
मदस्रावी गज अल्पजलाशय को मथ डालता है उसी प्रकार हनुमान 
अथवा अर्जुन ने शत्रु समूह को विदीण कर दिया । a 


“ततो हनूमान्‌ विजयाडूःभृतस्वरेण घोरेण नदन्‌ परेषाम | 
लाङ्गललग्नेन हुताशनेन ददाह लड्भामिव चित्तवत्तम ॥? 
è ० ( = ; ) 
गहा उपमान एवं उपमेय दोनों के प्रस्तुत होने के कारण उपमा 
अलंकार है | 

“एवं प्रकाशीकृतवीर्यसंप — 

दर: कुमारो हरिदश्वकल्पः | 

विरोधिनां मुध्नि निधाय qra 

यशोऽच्छमुष्णोषमिव व्यमुष्णात्‌ 11” (६-२१) 


यहाँ हनुमान्‌ को सुयं से उपमित किया गया है। औ 
को उष्णीष से उपमित किया गया है। ; E~ 


“सदुत्तरोदारगुणः सन्तोषितहरीश्वरः | 
राजासोभद्रताविष्ट: कामदेव इव श्रिया ।। (६-२७) 
यहा राम अथवा युधिष्ठिर को कामदेव से उपमित किया 
गया है । 
“ततो युगान्तक्षुभिताब्यिकल्पा: स्वभारभुग्नोरगराजकण्ठा: | 
स्फुरत्रभावानरपुङ गवानां दिगन्तरेभ्यः पृतना समीयु: U” 
(७-२) 
यहाँ शतु सेना को समुद्र से उपमित किया गया है? 
“ससह्यभूभृतुकटकान्तसकृता धीरा महेन्द्रस्य विलङ घनेऽपि । 
सम समुद्रस्य पयः समृद्धा नरेन्द्रसेना प्रतिगच्छति स्म ॥।” 
(७-५) 
यहा राम अथवा युधिष्ठिर की सेना को समुद्र जल से उपमितं 
किया गया है | 
“सरस बहुयोजनाधिवासं ृतगाम्भीयंमतुञ्झितप्रसादम्‌ | 
स महाथमुपासदत्समुद्रे safari सुकवेरिव प्रबन्धम्‌ । ” (७-१०) 
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यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है | 
“स विश्वकर्मोद्भवशिल्पसिद्ध सदूरसीमन्तितवारिप्रम्‌ A 
मणिप्रभाभारवरमश्रवीथ्यामृज्त्थिताबण्डलचापकल्पम्‌ I! 
हरिप्रभावोपचितक्षमाभृन्निवेशनेश्चायततां प्रपन्नम्‌ | 
महीमहाम्भोरहनालकल्पं ददशं सेतुं हरिवंशकेतुः | ” 
(७-१५, १६) 
यहाँ उपमा अलंकार है । 
रामायणपक्ष में : - 
यहाँ नल को आकाश गंगा में स्थित धनुष से उपमित किया गया 
है और सेतुवन्ध को कमलनाल से । 
महाभारतपक्ष में :-- 
यहाँ जल प्रवाह को आकाश THT में स्थित इन्द्र धनुष उ 
मित किया गया है और द्वारकाबुरी को कमलनाल स उपमित किया 
गया है | 
“स सौष्ठवव्यञ्जितशौर्यमागै: प्रत्याहतो वानरराजवाकयः t 
सद्यः पुरी प्राप्य जनेश्वरे agat विषं सपं इवोत्ससज ।। 
(७-३३) 
जिस प्रकार से सर्प विष को उगल देता है उसी प्रकार दुत 
ने रावण के समक्ष अथवा धृतराष्ट्र के समक्ष सुग्रीव द्वारा कहे हुए 
अथवा युधिष्ठिर द्वारा कहे हुए qadi को कह डाला | 
z सेन्याः | 
“अत्वान्तरे भूमिपतेः प्रियाथ pause a ह 
भिभतो$ध्यरोहंस्तुद्धां प्रतिज्ञामिव FHS 
हरीश्वरा lA d Ca 
यहाँ उपमा अलंकार है। 
“वरिगतनयविद्यां बिग्रतो राजलक्ष्मी 
विषयरसनिवासे यौवने वतमानाम्‌ ' 
हेन्द्रानात्मजानात्मतुल्यान्‌ 
बलतुलितमहेरद्रानात तु र) 
समरभुवि मुधा त्व मान्तकायोपकार्षा: ।। 
यहाँ रावण अथवा धूतराष्ट्र के पुत्रों के बल को इन्द्र के बल सं 
उपमित किया गया है | उनको पराक्रमशीलता समान धम है । 
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“इति हरिवदनाहिनिःसृता सा परिऽदि सज्जनसंसतापि वाणो | 
शशिरुचिरिव गहू वरे महाद्रमंनसि चकार परस्य न प्रवेशम्‌ ।।” 
जिस प्रकार दि iT की a 
[र विशाल पवत को गुफा में चन i 
= कर वेत को गुफा में चन्द्रमा की किरणे प्रवेश 
करती हैं उसी प्रकार अद्धुद अथवा श्रीकृष्ण के मुख से निकली 
हुई वाणी ने.रावण अथवा धृतराष्ट्र के शरीर में प्रवेश नहीं किया । 
“त्वरितमिति वृषाकपेगिरोदद्‌भ्रृकुटिभुजङ्गमलाञ्छनो विपक्ष: | 
रिपुकुलबलसारभुतमेनं तम इव famata निरोद्धुमेच्छत्‌ ।।” 
(७-४७) 
3 जिस अकार अन्धकार सूर्य को रोकने में समर्थ नहीं होता है 
सी प्रकार श्री कृष्ण अथवा API को वे रोकने में समर्थ नहीं हुए | 
“अधिपतिडलनुन्नेष्वञजसा सोबलाग्रे 
त्वरितकृतविरोधप्रक्रमेषु प्रकामम्‌ । 
परिषदि निजतेजस्तेजयामास एवं ` 
. हरिरिव बलियज्ञे विङ्गमाक्रान्तलोकः ।।” (७-४८) 
यहाँ अङ्गद को वामनरूपधारी विष्णु से उपमित किया गया है। 
“दिवि च भुवि च तुल्यं तायमानँमंहोभिः 
प्रमथितपरधामा लोचनानि प्रतिघ्न न्‌ । 
अरितिमिरनिरासाइर्शयन्‌ विश्वरूपं 
मिहिर इव स उद्यन्‌ सर्वभुतेरशंसि ॥” (७-४४) 
यहाँ शत्रु को अन्धकार से एवं अङ्गद अथवा श्रीकृष्ण को सुर्यं से 
उपमित किया गया है । 
“परप्रतापातपसंनिपातात्प्रकीर्य तेजः प्रतिपक्षकक्षे | 
सङृत्पशान्त्या पुनरेव शान्ति प्रापानुबु बन्‌ रविका्तचेष्टाम्‌ WW” 
(७-५०) 
यहां शत्रुओं को आतप अथवा तृण से और अङ्गद अथवा श्रीकृष्ण 
को चन्द्रकान्तमणि से उपमित किया गया है । 
ह = 
अथाप्तकालो नृपतिन्येयुड क्त बलानि रोबादभिषेणनाय | 
युगान्तमासाद्य यथाम्बुराशिः स्वास्भांसि लोकत्रयसंप्लवाय ।।” 
(७-५२) - 
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जिस प्रकार से समुद्र प्रलय काल में तीनों लोकों को आप्लावित 
करने के लिए अपने जल को प्रयुक्त करता है । उसी प्रकार राम अथवा 
युधिष्ठिर ने क्रोध से सेना को आक्रमण करने के लिये आदेश दिया | 
“अथ गतवति राज्ञः सोदरे शत्रपक्षं 
श्रितवति तदभोष्टं संविधित्सो ggat । 
अपि सुभटसमेता सा aq: कान्तिमत्तां 
युवतिरिव न लेभे कर्णशोभाविहीना ।।” (७-५४ ) 
यहाँ विभीषण से रहित रावण की सेना को अथवा युयुत्सु से 
रहित युधिष्ठिर की सेना को कानों की शोभा से रहित युवती से उर्पामत 
किया गया है। 
“कृत्बोपसत्तिं तरसा गुरूणां नरेन्हसुनुः कलितज्यधन्वा | 
बभुव भीमो भूवि शम्बरस्य वधं िधिःसन्तिव कामदेव: u” 
(७-५७) 
यहाँ राम अथवा भीम को कामदेव से उपमित किया गथा है । 
उनकी भयंकरता समान धर्म है। 
''उद्दामदुदिनविसंऽठूलवृत्तिरारा- 
दारब्धगादरमलनो वसनान्तसङ्गी । 
आमृष्टगण्डतिलकानि मुखान्यच्‌ः्व- 
द्रागीव रेणुनिकरः सुरसुन्दरीणाम्‌ ।।” (८-७) 
यहाँ धूलिपटल को कामुकता से उपमित किया गया हे । 
“द्रतमधरितवज्ञपुष्टियातं स्फुर दशनिप्रभहेतिइनिरीक्ष्यम्‌ । 
रणभुवि विदधे महाभुजाभ्यामरिकुलम दनमश्विनन्दनाभ्याम्‌ ॥।” 
(८-१६) 
यहाँ शत्र के वाणों को बस्त्र से उपमित किया गया है । 
* व्युहप्रतिव्युहविधानदक्षः सेनापतिः पालकलब्धजन्मा | 
नरेन्द्रसेन्यानि जुगोप नीलः शिखण्डिसन्यानि यथाम्बुवाहः n” 
(८-१८) 
जिस प्रकार मेघ मयूर समूहों को रक्षा करता है उसी 
प्रकार क अथवा धृष्टद्युम्न ने राम अथवा युधिष्ठिर की सेना की 
रक्षा की । 
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“परिस्फुरत्कामुंकमण्डलोऽथ नृपात्मजो वानरवोरलक्ष्मा | 
तताप विद्वेषिबलं पृषत्क्लोकान्‌ agafa तिम्मभानुः ॥” 
४ र (८-२१) 
जस प्रकार सूर्य को किरणें लोक में गिरती है उसी 
ae राम अथवा अर्जुन ने शत्रु सेना पर बाणों का प्रक्षेपण 
कया | 


“निपातयन्तो ध्वजकाननानि विदारितोत्तुङ्गकरीन्द्रसेनाः। 
महेन्द्रमुक्ताशनिसंनिकाशा न सेहिरे तस्य शरा: विपक्षे: ॥” 
७ Ài ` ( क र ) 
यहाँ बाणों को बज्त्र से उपमित किया गया है । 
* चरंस्तथाजो रघुराजसुनुविपाटितारा तिचमुबिपाटेः । 
गाण्डीअमुच्छायि धनुविधुन्वन्साक्षान्तरो देव इवाबभासे ।।” 
( ८-२४ |) 
राम को साक्षात्‌ देवता से उपमित किया गया हैं । 
अजुंन को नरावतार राम से उपमित किया गया है । 
“सुरेन्धसन्तानभुवाभिमन्युना महारथो भग्नमनोरथः कृतः | 
परद्‌रीक्ष्यः स बभूव तेजसा रवियंथा मध्यमधिष्ठितो दिव: U” 
(८-२७) 
यहाँ मेघनाद अथवा भीष्म को सूर्य से उपमित किया गया है 
उनको तेजस्विता समान धर्म है | 
“तेन द्विषां दुष्करदशंनेन मुक्तः शराशीविषराशिस्म्रः। । 
क्षपापुखे ध्वान्तवदन्तरिक्षं निरन्तरालं न चिराच्चकार |) 
(८-२८) 
यहाँ भीष्म के वाणों को सपंसमूह से उपमित किया गया है | जिस 
प्रकार सायंकाल आकाश अन्धकार से युक्त हो जाता है उसी प्रकार 
मेघनाद एवं भीष्म के वाणों से आकाश भर गया | 


“तथाशान्तनवोद्योगे मेघनादे यथाध्वगाः | 

अवापुः प्राणसन्देहमुदारा वानरेश्वराः U” (८-२६) 
_ यहां मेघनाद अथवा भीष्म को मेघ से और राजाओं को पथिक 
से उपमित किया गया है। उनका सन्देह करना समान धर्म है। 
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“नरनारायणौ साक्षादिव तो रामलक्ष्मणौ । 
सचक्रो स तिरश्चक्क नागरूपधरेः we: ॥” (८-३१) 
यहाँ राम और लक्ष्मण को नर एवं नारायण से उपमित किया 
गया हे । कृष्ण और अर्जून को राम एवं लक्ष्मण से उपमित किया 
गया हुं । भीष्म के वाणों को सपंसमुह से उपमित किया गया है | 
“दनिवायंमपरर्धरणीशस्तस्य वीर्यमवलोक्य सरोषः | 
amag इव मन्दरशेलः स्थर्थमात्मगतमुत्सृजति स्म ।।” 
(८-३२) 
यहाँ सम अथवा श्रीकृष्ण को मन्दरशल से उपमित किया गया 
है । उनकी चञ्चलता समान TA है । 
“आक्कान्तमन्तहेरिनायकेन तेषां प्रतापेन कृशानुनेव | 
पुरत्रयं प्लुष्टमिदेश्वरेण विरोधिचक्रं चकितं चचाल N” 
(८-४० ) 
यहाँ उपमा अलंकार है | 
रोषेण THAT च प्रमथ्य aa पवमानसुनुः | 
व्ययो जयत्संयति जीवितेन तुङ्गेन दोष्णा तुलिताब्रिश्युद्धः | 
(८-४१) 
यहाँ हनुमान्‌ की भूजाओं को पर्वतशिखर से उपमित किया 
गया हैं । 
“ततो निषङ्गी शरदी प्रहस्तः सेनापतिः कौ>चमिवापगेय: J 
बलं बृहच्छक्तिधरो बिभेद मुच्छेद्यशः पाण्डुसुतस्य राज्ञः ॥ 
(८-४२) 
यहाँ भीष्म अथवा प्रहस्त को कातिकेय से उपसित किया 
गया है | 
जिस प्रकार कार्तिकेय ने क्रौञ्च पर्वत का भेदन किया था 
उसी प्रकार भीष्म अथवा प्रहस्त ने युधिष्ठिर अथवा राम को सेना का 
भेदन किया | भेदन करना यहाँ समान धमं है | 
“प्रवीरलोकान्‌ प्रशमं नयन्तं प्रतापकालानलमस्य दृष्ट्वा । 


यशोधनस्तन्निधनेकसाध्यां विपक्षरक्षां 0000. डं 
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यहाँ प्रहस्त अथवा भीष्म के प्रताप को अग्नि से उपमित किया 
गया है। तेजस्विता समान धम है । 
“प्रसभमभिपपात प्रांशुधर्साग्निजन्मा । 
फणिपतिमिव ala चण्डवेगः शिखण्डी u” (८-४७) 
जिस प्रकार मयूर महासर्पं पर हठात्‌ आक्रमण करता है उसी 
प्रकार नील अथवा शिखण्डी ने प्रहस्त अथव। भीष्म पर आक्रमण किया। 
-उनका आक्रमण करना समान धम है । 
“संख्ये संमुखतां यता carat रामान्वयस्य प्रियं 
सद्यः संमदहुष्टलोसविलसद्टक्षः शिलां fasat | 
अग्ने धाम शिखण्डिनः प्रथयता भ्राजिष्णुना जिष्णुना 
नीलेनाम्बुमुचेच दावदहनः सेनापतिः पातितः u” (८-४६) 
जिस प्रकार से दावानल कृष्णवर्ण के मेघों का विनाश करता है | 
उसी प्रकार नील अथवा शिखण्डी ने प्रहस्त अथवा भीष्म का विनाश 
“किया | यहाँ विनाश करना समान धमं है । 
“ततो जिगीषुः प्रतिपक्षमाजो लङ्कुश्वरः प्राभि देवराजम्‌। 
दध्रे धनुस्तुङ्गकि रीटमोलिराकह्परत्नद्यतिशोभिकर्णः ॥।” 
(८-५२) 
यहाँ राम अथवा अर्जुन को इन्द्र से उपमित किया गया है | 
“स्वामिता जनितसस्क्रियेण सा fas सुखान्तरविसारितेजसा | 
दक्षिणा दिगिव कुम्भजन्मना नाथवत्यजमि वैरिवाहिनो n” 
(८-५३) 
जिस प्रकार से दक्षिण दिशा अगस्त से सनाथ [हुई उसी प्रकार 
रावण अथवा कौरव की सेना रावण अथवा कौरव से सनाथ हुई | 
उनका सनाथ होना समान धमं है । 
“सजी।वतग्रहणविधौ कृतोद्यमः 
क्षमापतेः प्रसभमजातविहिषः | 
ससंभ्रमोच्छलितपयोधिडम्बरेः 
स मण्डले: परमण्डलमभ्यवत्रंत ।। (८-५४) 3 
यहाँ रावण अथवा कर्ण की सेना को उद्धतता से उछले हुए समुद्र त 
'उपमित किया गया है । 
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“स संगरे aaa विजयं प्रति aaa | 
वसन्ते कामदेवस्य शोतरश्मेरिवोदयः 1” (८-५५) 
यहाँ रावण अथवा कर्ण को चन्द्रमा के उदय से उपमित किया: 
गया है | 
“हुरिप्रणेत।रमुदूढबाणं महीगत भानुमिव स्फुरन्तम्‌ | 
भित्वा स वीरानितरानरोत्सीदाकाशकु्षिभर्रिभः पृषत्कः ।। 
(8-4) 
यहाँ सुग्रीव अथवा अर्जुन को चमकते हुए सूर्यं से उपमित किया 
गया है। 
“बयाक्षिप्तारातिरक्षोदइलपतिरभितः संयुग वर्तयित्वा 
किञ्चिद्दोर्देण्डकण्ड्वाः कुतशमवविधिर्मारुतेविक्रमेण | 
वाञ्छाभङ्गे किरोटापनय इव कृते गोपतेनन्दनेन 
प्राप प्राप्ते क्षपायास्तिमिरमुचि मुखे सानुयाप्तो निदेशम्‌ ।। ` 
_ (5-७) 
यहाँ रामायणपक्ष में मुकुटभद्ध को मनोरथ भज्भ से उपमित किया 
गया है । ८ 
महाभारतपक्ष में मनोरथ भङ्ग को सुकुट भङ्ग से उपमित किया 
गया है | 
“प्रातभूय: प्रवृत्ते सम रमहमहारम्भहम्भानिना दे 
सन्ध्यारागे भटानामरिरुधिरनिभे रज्जयत्यायुधानि । 
वोरेवेरानुबन्धात्प्रतिभटघटनाकाङ क्षप्रा रुद्धमार्गा ह 
वेकीभुतावभुतां रणरभसजितोदन्वदोधो बलोघो ।। (5-१०) 


यहाँ सन्ध्याकाल को शत्रु के रक्त से उपमित किया गया है | 


“तं सुप्रतीकेन सुरद्विपेन समं समीक्षाजिरमापतन्तम्‌ | 


किरीटकोटिस्खलितार्करशिमिं द्रष्दूं न शेकुर्यृधि हाल 


यहाँ कुम्भकर्ण को सुप्रतीक नामक हाथी से उपमित किया 
गया है । उनकी विशालता समान धमे है ॥ 

f 'हेलानिक्षिप्तप्रृथ्वीभरसरलभुजङ्चेन्रभोगानुकारि-- 

प्रौढोदञ्चत्करेण प्रलयपरिणतश्यामजीमुतभासा । 

व्यार्ग्णक्षोणिबण्डस्फुटितमहिगृहं कुर्वता पादचारे 

संज्षुप्णां तेन सर्वा क्षितिपतिपृतना हतर Me 
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३२३४ | राघेथ्षपंव्डाबीधम॥१॥शछुक>आधवय ayaan Kosha 


यहाँ कुम्भकर्ण अथवा भगदत्त को संवर्तकादि नील मेघो पे 
-उपमित किया गया है | राम अथवा युधिष्ठिर की सेना को कमलिनी से 
'उपसित किया गया है । 
“अ्रमदगजानीकमपास्तपत्ति नश्यद्धरि स्यन्दनवेपितोविं | 
बभवतत्कुञ्जरवेगभिन्नं पयोरुहां पुञ्जसिवारिसन्यम्‌” N 
1८-१८) 
यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर की सेना को हाथी के वेग से मथित 
जल के समुह से उपमित किया गया है | 
“स कोपितो मारुतिना मनस्वी महास्त्रजालेन रणे रिपुणाम्‌ | 
ag बृहद्‌बाहुबलो विभेद प्राग्ञ्योतिषेशस्त्रिपुरं यथोग्रः | 
(३-२०) 
जिस प्रकार शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों का भेदन किया 
उसी प्रकार कुम्भकर्ण अथवा भगदत्त ने महास्त्रजाल से सन्य समूह 
का भेदन किया | 
यहाँ भेदन करना समान धमं है । 
“अत्रान्तरे मुक्तमनेन Cle Yt यथा वष्णवमस्त्रमुग्रम्‌ । 
हरिर्मरुत्प्रीतिकरो न्यगृह्ह्वाद्य॒शोमयी स्रक्‌ तदभूदमुष्य N 
(5-२३) 
रामायणपक्ष में रुद्रदेवातक अस्त्र को विष्णुदेवातक अस्त्र से उप- 
मित किया गया हं | 
महाभारतपक्ष में विष्णु देवातक अस्त्र को रुद्रदेवातक अस्त्र सें 
उपमित किया गया है । प्रक्षेपण करना समान धर्म है । 


“बिहाय पुर्व चतुरङ्गभङ्ग नरप्रवीरेण विरोधिवयः | 
सतः करी केसरिणेव मोलौ जघ्ने नखेनेव लिलत \ ) 
5-२७ 
जिस प्रकार fag अपने नखों के द्वारा मदस्रावी हाथी के मस्तर्क 
पर प्रहार करता है उसी प्रकार राम अथवा अर्जन के द्वारा बाण सै 
कुम्भकर्ण अथवा भगदत्त के ऊपर प्रहार किया गया । 
यहाँ प्रहार करना समान धमं है । 


स जिष्णुना सङ्गररङ्गमध्ये विपक्षवीरः क्षिपता महास्त्रम्‌ | 


खरः पुरस्तादिव कुम्भकर्णो रामेण जघ्ने रणपण्डितेत Ul 
(5-२८) 
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ककवा तुक... i कय कक त 


अलंकारणास्त्र को दृष्टि में “राघवपाण्डवीयम्‌' की उपादेयता | ३३५ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायणपक्ष में यहाँ कुम्भकर्ण को खर राक्षस से उपमित किया 


गया है | 


महाभारतपक्ष में भगदत्त को कुस्भकण से उपमित किया गया हे । 
“नरवरशरकृत्तं तच्छिरः प्राक्‌ शरीरा -- 
दपतदुरुकिरोटोद्भासि दुरखरुतासुक्‌ | 
दवदहनशिखाभिदंह्यमानं महाद्रेः 
शिखरमिव सधातुस्यन्दमिन्द्रास्त्ररुग्णम्‌ । ” (४-२४) 


यहाँ कुम्भकर्णं अथवा भगदत्त को विशाल पर्वत के दावानल की 


ज्वाला से प्रज्वलित गैरिकादि धातु के द्रव क्षरण से युक्त इन्द्र के अस्त्र 
awa से विदीणं शिखर से उपमित किया गया हे | 


“स॒ देवतेबंरिनिपातहृष्टेः प्राशंसि वीरेनर देववयंः । 
दर्पोद्धतं शुपकमाजिभूमौ जित्वेव राजन्यककामदेवः ॥” 
(8-३२) 
यहाँ राम अथवा अर्जुन को कामदेव से उपमित किया गया हे | 
“तत्तो युगाम्ताणंव धीरघोबा व्याधूतनानायुधदुनिरीक्ष्याः | 
अभ्युद्ययुर्भीममुखा नेरन्द्रसे नाधिनाथाः TTA ATT ॥' 
(१०-५) 
यहाँ अस्त्रों की ध्वनि को प्रलयकालीन समुद्र को ध्वनि से उपमित 
“किया गया g | 
“नानायान-भयानक गुरु-धनुरज्याधोषधोरं नद-- 
्क्षोराजकुमाररक्षितबहुस्कन्धं द्विषां तबूदलम्‌ | 
पद्मव्युहरजोभरेः सर इव व्यापिञ्जरं कुञजर- 
रावत्रे पवनात्मजःप्रभुतिभिर्वारंविंगाहोद्यतः ॥' (१०-६) 
यहाँ हनुमान्‌ अथवा भीम को मत्त गज से उपमित्त किया गया है | 
और उसकी सेना को पद्मव्युह से उपमित किया गया है | 
“समापतन्तः प्रसभं समन्तादपि द्विषच्चक्रविभेददक्षः | 
sgg भेत्तुं व्यषहन्त वीराः पद्मं मयूखा इव शीतरश्मेः N” 
‘ (१०-४) 
जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें कमल का भेदन करने में समर्थे 
नहीं होती हैं उसी प्रकार भीमादि अथवा झुग्रावादि की सेनाय पद्म 
sgg का भेदन करने में समर्थ नहीं हुई | 
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३३६ | URAR Ahan EHAA yaan Kosha 
“स संनिदेशं पितृसोदरस्य संस्थाप्य मालामिद मौलिदेशे | 
qi रथेनेव मनोरथेन प्रत्यथिनां स्कन्धमभिप्रतस्थे ॥।” 
(१०-११) 
यहाँ आज्ञा को माला से उपमित किया गया है । 
“स बाणवंशोच्चशरासनस्फुरत्कराग्ररंहः कृतमागंमग्रतः । 
जवाज्जगाहे परमण्डलं इली सुरापगापूर इवाम्भसां निधिम्‌ ॥? 
(१०-१२) 
यहाँ अंगद अथवा अभिमन्यू के सन्य प्रवेश को गङ्गा के प्रवाह के 
समुट्रप्रवेश से उपमित कि या गया है । 
“तमाशु यान्तं रिपुचक्रमदंनं तदानुगन्तुं व्यषहन्त नान्ये । 
द्राक्‌ सिन्धुराजेन निरुद्ठमार्गाः पुरा हन्‌मन्तमिवात्मवर्ग्याः u” 
(१०-१३) 
यहाँ देवान्तक अथवा जयद्रथ को मार्ग रोके हुए समुद्र से उपमित 
किया गया है । उनका मार्गावरोधन समान धरम है | 


“परिभ्वमत्कुञ्जरनक्रचक्र व्याविद्धवाजिब्रजवीजिमालम्‌ | 
विचिक्षिपे तेन विपक्षसंन्यं मन्थाचलेनेव महाणंवाम्भः .।” 
(१०-१४) 
जिस प्रकार मन्थाचल ने विशाल समुद्र को मथ डाला उसी प्रकार 
अङ्गद अथवा अभिमन्यु ने विशाल सेना को मथ डाला । 


विरोधिनां निकरमपोढ़लक्ष्मणं 
वितन्वता प्रसभमनेन वरिण: । 
परश्शताः समरतले निपातिताः 
प्रफुह्लभ्ुरुह इव चण्डवायुना l” (१०-१७) 
जिस प्रकार प्रचण्ड वायु विशाल वृक्षों को गिरा देती है उसी 
प्रकार अङ्गद अथवा अभिमन्यू ने विशाल वृक्षों को गिरा दिया | 
“ओद्धत्यपश्चात्कृतसिन्धु राजे पुनः प्रतिद्वन्हिनि बेरिचक्ने | 
रणाङ्गणं प्राप नरेखसेना प्रातदिवं भानुमतः प्रभेव ॥। 
(१०-२४) 
_ , यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर की सेना को आकाश में प्रातः काली 
qa को कान्ति के युद्धक्षत्र में गिरने से उपमित किया गया हे | 
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Aa a TS ee 


अलंकारणास्त्र LAE eh ME dani | २२७ 
“अकलितलघुपातं संप्रविष्टेन दुरा- 
aaa विकिरतोच्चेविश्वतो विक्रमाग्निम्‌ | 
रणभुवि परचक्रं व्याकुलं तेन तेने 
त्रिपुरमिव पुरस्तात्पावकेन स्मरारेः L” (१०-२७) 
जिस प्रकार शिव ने वाणाग्नि के द्वारा त्रिपुरासुर के तीनों नगरों 
को व्याकुल किया था उसी प्रकार लक्ष्मण अथवा अर्जुन ने शत्रु 
सेना को व्याकुल कर दिया | टा 
“एकेन भग्नाङि घ्रपरहंसोच्चेरलं बलध्वंसकृता परेण । 
ताभ्यां निरासेऽयुतवेरिवृन्दं यथान्धकारं शशिभास्कराभ्याम्‌ | 
(१०-३२) 
जिस प्रकार सूर्थ और चन्द्रमा अन्धकार को नष्ट करते हैं 
उसी प्रकार हनुमान्‌ अथवा नील ने भीम अथवा सात्यकि को दस हजार 
शत्रु सेना का विनाश किया । 
“इधज्जिगीषाधतिमाञ्जनेयः कृतावमानोऽपि स वृष्णिवीरः । 
तवाष्ट्रस्य वज्जीव रणे त्रिमृध्नेश्‍चिच्छेद भूरिभवसः शिरोधिम्‌ । P 
(१०-३३) 
जिस प्रकार प्राचीन काल में इन्द्र ने त्वष्टा नामक मुनिः के पुत्र 
त्रिशिरा का सिर वज्र से काट डाला | tr 
रामायणपक्ष में--उसी प्रकार हनुमान्‌ ने बहुकणं नामक राक्षस 
का सिर काट डाला | 
महाभारतपक्ष में- उसी प्रकार सात्यकि ने भूरिश्रवा का सिर 
काट डाला | 
“अथ रिपुवधपुष्यद्भुमि पार्थः प्रसपे-- 
त्पतिबलजलराशौ सायकः साधिताध्वा । 
त्वरितगति सुमित्रानन्दनः संप्रपेदे ३ 
तपन इव समीप सिन्धुराजस्य sat: U” (१०-३५) 
जैसे समुद्र के पास सूर्य पहुँचते हैं । 
रामायणपक्ष सें--उसी प्रकार लक्ष्मण अतिकाय के समीप पहुँचे: L., 
महाभारतपक्ष में - उसी प्रकार अर्जुन जयद्रथ के समीप पहुँचे |. .: 
फा ०-२२ 
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रे रे z | राघ्ुवुपाण्डवीयम : एक अध्य AS aan Kosha 


“तदनु कदनभूमेः खेचरे: स्तूयमानः 
प्रसभसवनिभतुः सोदरो निर्जगास | 
युधि समधिकधोतां कोतिमुद्धृत्य पृथ्वी 
प्रलयजलधिमध्याच्छीवराह: पुरेव ॥” (१०-४२) 
जिस प्रकार प्राचीन काल में श्री वराह ने प्रलयकालीन समुद्र के 
मध्य पृथ्वी को धारण किया था । उसी प्रकार लक्ष्मण अथवा अर्जन युद्ध 
भुमि से निकल कर शिविर में पहुँचे । हे 


“निशाकरेणव नरेश्वरेण प्रणीतभास्वज्जयसङ्गलश्री: । 
रराज राजावरजो जनानां मुदं वितन्वन्निव कामदेव: ।।” 
(१०-४३) 
यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर को चन्द्रमा से उपमित किया गया है। 


“अथ परिभवरोषात्प्रेणितास्तेन राज्ञा 
रजनिचरचमुभिः संगताः सन्यनाथाः । 
त्वरिततरमरीत्सुर्धर्म राजस्य सन्यं 
yafaa तिमिराणां राशयो वासरान्ते ।। (११-१) 
जिस प्रकार सांयकालीन अन्धकार के समूह पृथ्वी को घेरते हैं 
उसी प्रकार रावण अथवा दुर्योधन ने राम अथवा युधिष्ठिर को सेता 
को घेरा । 
“व्युहावुभौ संमुखतामुपेतो मिथो बलाङ्गानि बभञ्जतुस्तौ | 
सद्यो जगन्तीव युगान्तकाले परांपरावम्डुनिधी ग n” 
११-२ 
जिस प्रकार प्रलय काल में एक दूसरे से मिले हुए दिग्भव दोनो 
समुद्र भुवनों को नष्ट करते हैं उसी प्रकार दोनों सेनाओं ने परस्पर 
,एक दूसरे का मदेन किया | 
“स्वशक्तिजुम्भाभिरिवोषधीभिनिवारितारातिमहात्रपीडः | 
उज्जीवयन्‌ राजबलं त्रिलोकीं विस्मापयामास हरेः कुमारः |” 
( 1१-७) 
रामायण पक्ष में यहाँ मृतसंजीवनी औषधि को सामर्थ्यविकास स 
उपमित किया गया हे । महाभारत पक्ष में सामर्थ्यविकास को मृत 
संजीवनी ओषधि से उपमित किया गया है। 
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अलंकारशास्क्रकौ-बुर्पष्टि Aera eR N “धीदियता | ३३४ 


“तदतु रविसुतेन प्रस्फुरच्छक्तिरुच्चे-- 

बृ हदवयवभारेः क्षुण्णदिग्दन्तिकुम्भ: । 
रजनिचरचमुपः संयुगान्ते युगान्ते 

गिरिरिव पवनेन क्ष्मातले पातितो$भुत्‌ ॥” (११-१४) 


यहाँ कुम्भकर्ण को प्रलय काल में वायु के प्रचण्ड वेग के द्वारा गिरे 
हुए वृक्ष से उपमित किया गया है । 


“तदनु किल निकुम्भः कोष्ठशुलं यथोग्नं 
निधिमिव सलिलानामुद्धतं कुम्भजन्मा । 
रणभुवि परसंन्यं शुन्यतामाशु निन्ये 
भुवन-दहन-दाहारम्भ-तीव्रास्त्रतेजाः N” (११-१६) 
जिस प्रकार निकुम्भ नामक औषधि उदरशूल को शून्य कर 
देती है । जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र को शुन्य कर दिया उसी 
प्रकार कुम्भकणं ने शत्रु सेना को शुन्य कर दिया | इसो प्रकार द्रोणाचाये 
ने शत्रु सेना को शुन्य कर दिया । 
“सा युद्धघीरापि निरस्तधर्या विभ्रष्टनानायुधयोधवाहा । 
दशेव पुंसां प्रतिकूलदेवात्‌ सेना परेषामभवत्पराची ।। ` 
(११-२१) 
यहाँ राक्षसों अथवा कौरवों की शत्रु सेना को विपरीत भाग्य से 
पुरुषों की दशा से उपमित किया गया है । 
“पितुनिपातादनुबद्धवेरः पत्युर्बलानां तनयः खरस्य | 
रोषेण YaST मकराक्ष उच्चर्युगक्षये वाधिरिवोच्चचाल ।। 
(११-२२) 


यहाँ मकराक्ष अथवा अश्वत्थामा को प्रलय काल में बढ़ हुए 
समुद्र से उपमित किया गया है । साथ हो अश्वत्थामा की आँखों को मकर 
से उपमित किया गगा है । 

“अभोतिभाजा विहिताभियोगस्तेन क्षणातृक्षोणिपतेबलौघः | 


नारायणास्त्राभिहतो बभूव राहोरधःकाय इवापचेष्ट: । ý 
(११-२३) 


जिस प्रकार मोहिनीरूपधारी विष्णु भगवान्‌ के चक्र से ताडित ; 
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३४० | राघवपाण्डवीयम ¦ एक अध्ययनं 


राहु देत्य का कवन्ध चेष्टाहीन हो गया उसी प्रकार राम अथवा युधि- 
ष्ठिर का संन्य समूह चेष्टाहीन हो गया । 

“श्रीकण्ठकण्ठमचिरादिव कालकूटः 

पुर्वं पयोनिधिमिवोवंमुनेः प्रकोप: । 

MMT मानवतनुं पुरुषं पुराणं 

तस्य प्रतापमहिमा प्रशशास ett: ॥” (११-२६) 


यहाँ राम अथवा विष्णु के प्रताप को श्री शंकर जी का कण्ठ 
प्राप्त किये हुए विष से और प्राचीन काल में समुद्र को प्राप्त करके area- 
नल स्वरूप ओवंमुनि के क्रोध से उपमित किया गया है । 
“प्रतापमाग्नेयमिवास्त्रमस्य रुद्धवा जितारि नरदेवसुनुम्‌ | 
तं वीरलक्ष्मीजुंषते स्म नक्तं शंगारलक्ष्मीरिव कामदेवम्‌ ॥।” 
(११-२७) 
यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर की विजयशोभा को कामदेव की 
TTA से उपमित किया गया है । 
“रभसर्चालतनानाहेतिबालप्रवाले 
प्रतिमुखमुपनीते मृत्युना मन्युना च । 
द्रुतमिव वनराजी निगंते निम्नगाभ्यां 
रणभुवि जघटाते ते उभे राजसेन्ये ।।” (१२-५) 
यहाँ अस्त्रों को नवकिसलय से उपमित किया गथा है । और दोनों 
पक्षों की सेनाओं को दो नदियों से निकली हुई अर्थात्‌ बहा कर लायी हुई 
दो वनश्रेणियों से उपमित किया गया है। 
“विधाय निःस्पन्दमिवारिवृन्दं स्वतीव्रधामप्रभवंः प्रतापः | 
विवेश वीरः स निवेशभूमिं द्वीपान्तरं gå इवोपसन्ध्यम्‌ U” 
(१२-७) 
जिस प्रकार सूर्य सायंकाल दूसरे द्वीप में चला जाता है उती 
प्रकार मेघनाद अथवा कर्ण अपने-अपने शिविर में पहुँचे । 
प्रगे सहुत्रांशुरिवोज्ञ्वलप्रभः सदेगसज्यीक्कतभीमकार्मुकः | | 
रथेन भूयः समराय निर्मयौं विपक्षवाउछानुगशल्यसारथिः | " 
(१२-८) 
यहाँ पर कर्ण अथवा मेघनाद को प्रातः कालीन दीप्त प्रभा 
qa से उपमित किया गया है। 
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अलंकारगास्त्र की. दिउ में,। SARL (छप्मदेयता | ३४१ 


''अनुकूलजुषा सोऽथ ate: सारथिना युतः | 
अंशुमानरुणनेव नीयमानरथो ant ॥” (१२-१०) 
[जस प्रकार अरुण सारथि के द्वारा सूर्य का रथ ले जाया जाता 
है उसी प्रकार अनुकूल सारथि से युक्त मेघनाद का रथ था | 
उसी प्रकार शल्य सारथि से युक्त कर्ण का रथ था | 
“अतुलबलह॒नूमत्कल्पितस्पन्दनश्रो-- 
देवदहन इवासो वेरिकक्षं विगाह्य | 
प्रतिहतवृषसेनाडम्बराघूर्णमेनं 
sanaga बाह्वोविक्रमाणां निकर्षम्‌ ॥ (१२-१७) 
यहाँ हनुमान्‌ के पराक्रम को दावानल से उपमित किया गया है | 


शत्रु सेना को तृण समुह से उपमित किया गया a | 


“विरचितमरिणां हि क्र्रबाणप्रयोक्ता 
सहचरहारिशक्तिव्याहतारातिवाञ्छः | 
रणभुवि नृपसुनुमोलिरत्नापहार 3 
भुजग इव न सेहे स्तोकमप्याशुभद्धस्‌ |! (१२-२७) 
यहाँ लक्ष्मण अथवा अर्जुन को सपं से उपमित किया गया है | 
“समं सुह्दऱ्डिजयिनं समेता स भूपतिर्खातरमभ्यनन्दत्‌ । 
उपेन्द्रमग्रे प्रणतं aga: पुरेव वेरोचनिभङ्गहृष्टः ।। (१२-३४) 
जिस प्रकार पुर्वकाल में प्रणाम के लिए झुके हुए वामनरूपधारी 
ण द्वारा वलि का पराजय करने से 


विष्णभगवान्‌ का कपटदानग्रह रं 

प्रसन्न इन्द्र ने अभिनन्दन किया था उसी प्रकार सा R अर्जुन 

ने राम अथवा युधिष्ठिर का स्वागत संभार से अभिनन्दन किय € 
“चसुपतिर्मारतिरश्विनन्दनो गदाधरः पुण्यजनेश्वरस्तथा 


: स्फरत ञ्जयं क्षराजेन समं प्रतुष्टुवुः ।। ` 
पुरः स्फुरत्कोति धनञ्जय प्रभोस्तमू aes 


यहाँ कृष्ण को नक्षत्रपति चन्द्रमा से उपमित किया गया है । 


जत | 
“रणातिभमिः कटकद्ठये सा शोकप्रहर्षावभजत्समानम्‌ 


i i युगपन्नि शेव | ig 
निवेशयोर्वारिजकेरवाणा निद्राप्रबोधो युगपन्ति (१२-३६) 


यहाँ दोनो सेनाओं को कमल सरोवर व कुमुद सरोवर से उपमित 


किया गया है | 
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“ततः शितव्यूहमुखाश्चमुभूता स्फुरत्प्रभावा नरनाथसेनिका: | 
समभ्ययुहुन्तुमरातिमण्डलं निशान्धकारं चुमणरिवांशव: ।” 
३ 2 पा (१२-३४) 
: यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर के सेनिकों को सूर्य की किरणों से उप- 
मत किया गया है | 
“विननाश विरूपाक्षतीद्रतापनिपातितः । 
यथा विपक्षः शकुनिः सहदेवनिपीडनेः ॥” (१२-४५) 
यहाँ विरुपाक्ष अथवा शकुनि को पर्डाबहीन पक्षी से gate 
किया गया है । 
“सुग्रीवेण दृढाङ्गदेन मथितं भीमेन विद्विटशतं 
संनानीयुयुधान एष जगृहे प्रौढारिहासंजयः | 
उक्षाञ्चक्रतुरश्विनोश्च तनयौ क्षोणों द्विषच्छोणिते- 
ऋ क्षाणामधिपेन पद्मवनवद्ध्वस्ताः परे जिष्णुना U” 
(१२-४६) 
जिस प्रकार चन्द्रमा कमलवन का विनाश करता है उसी प्रकार 
सुग्रीव अथवा अङ्कद ने शत्रु सेना का विनाश किया | 
“आग्नेयेन रण धृष्टयुम्नेनान्ये द्विषो हताः । 
वसन्ते कामदेवेन प्रोषिता इब रागिणः ।'” (१२-४८) 
जिस प्रकार वसन्त ऋतु में कामदेव के द्वारा परदेश में निवास 
करने वाले प्रियतमानुरागी मारे जाते हैं उसी प्रकार नील अथवा धृष्ट 
दयुम्न ने प्रियतमानुरागी बहुत से शत्रुओं को मार डाला | 
“अथ स्फुरद्दक्षिणबाहुरुच्चर्गारशेषानलसंनिभस्य । 
ह c 1 
अल्पावशिष्टात्मबलस्य शत्रोर्नराधिपो नि्गममन्वियेष N 
(१३-१) 
| यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर को चिनगारीशेषी भूत अग्नि स उप 
मित किया गया है । 
“रिपोरसहमानास्ते हरिमुख्या विलङ्घनम्‌ | 
रुरुधुस्तदधिष्ठानं सरोवरमिव द्विपाः U” (१३-२) lia 
जिस प्रकार हाथी सरोवर को मथ डालता है उसी प्रकार सुग्न 


अथवा भोमादि ने लङ्कापुरी अथवा दुर्योधन के निवास स्थान को 
कर डाला । 
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अलंकारणास्त्र को दृष्टि में “राघवपाण्डवीयम्‌' को उपादेयता | ३४३ 


“ततः सगर्वं निरगादरातिविपर्क्षासहध्वनिको णंकर्ण: । 
तदा महानाग इव स्ववाम्नः संर्दाशतोत्साहम हीनलक्ष्मा |” 
(१३-३) 
यहाँ रावण अथवा दुर्योधन को मदमस्त गज से उपमित किया 
गया है। 
“'तमाहवायाह्वत दूषणधघ्नो वकोदरः काल इवात्तकोपः । 
उत्तेजितश्रीवृ षवाहनेन भर्ता भृगूणामिव कातंवोयंम्‌ ॥। 
(१३-५) 
परशुराम ने जिस प्रकार सहस्रार्जुन को ललकारा था उसी प्रकार 
राम अथवा भीम ने रावण अथवा दुर्योधन को ललकारा था | 
यहाँ राम के क्रोध को भयंकर भेड़िये के क्रोध से उपमित किया 
गया हे । 
यहाँ भीम के क्रोध को यमराज के क्रोध से उपसित किया 
गया है । 
“ad भीमो$थ लसन्महायुधं विरोधिवीरं निजघान मर्मणि | 
पुरेव रामः शतमन्युसंभवं महास्त्रमोक्षेण निशाचरेश्वरम्‌ | ।॥ 
(१३-१०) 
रामायणपक्ष में- 
जिस प्रकार पहले श्री राम ने इन्द्र के पुत्र वालिका वध किया 
था उसी प्रकार राम ने रावण का वध किया । 
सहाभारतपक्ष में-- 
; जिस प्रकार राम ने रावण को मारा था उसी प्रकार भीम ने 
दुर्योधन का वध किया | 
“महावराहेण महीव सागरात्‌ 
समुद्धुता भीमबलेन सकटात्‌ । 
नरेन्द्रपत्नी-प्रतिप्त-मञ्चला ३) 
जहषं जग्मान्तरमास्थिता यथा | (१३-२ 
जिस प्रकार प्राचीन काल में महावराह के द्वारा पृथ्वी धरी गयी 
उसी प्रकार राम अथवा भीम ने सीता अथवा द्रौपदी को आनन्दित 
किया । 
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३४४ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


“एवं विलद्भुत्यापदमणंवं वा जवेन पश्चात्कृतदीघमागंः । 

'स बन्धुवर्गं भरतप्रधानं ददशं राजा धृतराष्ट्रमाशु 1” 
(१३-३०) 
रामायण पक्ष में समुद्र को विपत्ति से उपमित किया गया है | 
महाभारतपक्ष में विपत्ति को समुद्र से उपमित किया गया हे | 


“शिखावलानामित्र वारिवाहं वनप्रियाणामिव चत्रमासम | 
+ उदन्वतामिन्दुमिवोज्जजम्भे प्रीतिस्तमालोकयतां जनानाम्‌ ।।” 
i (१३-३१) 
यहाँ उपमा अलंकार है । यहाँ राम अथवा युधिष्ठिर को मेघ से, 
वसन्त से और चन्द्रमा से उपमित किया गया है | आत्मीय जनों को मयुर 
से, कोकिल से और समुद्र से उर्पामत किया गया है । 


 “चिराद्वियोगे तपसीव तीव्रे गते समाप्तिं परिपाकभाजा। 
- फलोदयेनेव तदीक्षणन ङृतार्थतामापुरमात्यवर्गाः 11” 
(१३-३२) 
जिस प्रकार कठिन तपस्या के पूर्ण हो जाने पर यथाभिलषित 
फल की' प्राप्ति होती है उसी प्रकार चिरवियोग के पूर्ण हो जाने पर 
राम अथवा युधिष्ठिर के दर्शन से मन्त्रीगण पूर्ण मनोरथ हो गये | 
“श्रीखण्डद्रवनीरजीक्ृतपथा वल्गत्पताका ववचिद्‌ 
भास्वत्तोरणराजिरुत्सुकजनप्रारब्धरम्योत्सवा | 
हृद्यातोद्यरवा ससं भ्रमवधूकान्तोच्चहर्म्यावली 
पत्यावेष्यति कामिनोब नगरी सा क्लप्तशोभा बभौ ।!” 
यहाँ सुसज्जित अयोध्या नगरी अथवा हस्तिनापुरी को स्वामी 
के भविष्य आगमन में आभूषणों से सुसज्जित कामिनी से उपमित किया 
मया है | 
"तदा तदालोकनसत्वराणां मुखंबंधूनां निचिता गवाक्षाः | 
'विकासिहेमाम्बुजनिभराणां सरोवराणां समतामवापुः ।।” 
(१३-३६ 


= . यहाँ वधुओं के मुखों से युक्त गवाक्षों को विकसित कमलो से युक्त 


~ 


सरोवर से उपमित किया गया है । 
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“अथाभिषेकाय नृपस्य मौलः सद्यो दिप्रष्टा निपुणाः पुमांसः । 
तीर्थाम्भसामाहरणाय चेरुः पृथ्वी रसानामिव सूर्यपादाः ।।” 
(१३-४१) 
यहाँ तीर्थो का जल लाने के लिए भेजे गये कार्य कुशल पुरुषों को 
पृथ्वी के जल के शोषण के लिए सूर्यं की किरणों से उपमित किया 
गया है । 
“तं चावंड गथा सह दयितया भद्रपीठोपविष्टं 
वारां पुरे: कनककलशार्वजितरभ्यषिञ्चन्‌ | 
इष्टान्मन्त्राञजगदघहरान्‌ व्याहरन्तो मुनीन्द्रा 
मेरु मेघा इव सुनिनदाः संगतं कल्पवल्लया l” (१३-४२) 
जिस प्रकार मेघ गम्भीर शब्दों से सुमेरु पर्वत का अभिषेक करते 
हैं उसी प्रकार वशिष्ठ, धौम्यादि ऋषियों ने मन्त्रोच्चारण से राम 
अथवा युधिष्ठिर का अभिषेक किया | 


“जलोच्चयस्तन्मुकुटाग्रभागान्निपत्य गात्रं परितो विसपंत्‌ | 
रराज मेरोः शिखराभिधाताहिष्वग्विसारीब सुरापगोघ: ।। 
(१३-४३) 
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखराभिघात से फेल कर जल 
-स्वगेगङ्गा के समान सुशोभित होता है उसी प्रकार राम अथवा युधिष्ठिर 
के मुकुट के अग्न भाग से गिर कर सम्पूर्ण शरीर पर फला हुआ जल 
सुशोभित हुआ | 
cag विद्याधरकरपुटर्वारिवादेश्च मुक्ता 
दूरोत्सपत्परिमलमिलद्भृङ्गसंगीतहृद्य [RR 
ज्योत्सनाफेनस्तबकसदृशी सङ, क्षु पयस्तरत्क्मा 
्विव्योद्यातद्ुमशिखरजा पुष्कला पुष्पवृष्टिः U (१३-४४) 
यहाँ पुष्पवर्षा को चाँदिनी और फेन के गुच्छों से उपमित किया 
गया है | | 
“तं तरुण्योऽभिषेकान्ते राजानं निरराजयन्‌ | 
दोपेविद्यत्कलापेन मेघमाला इवाचलम्‌ ॥ (१२-४९ ) 
जिस प्रकार मेघों की पंक्तियाँ विद्युत्कला से पर्वत को ay 
करतो हैं उसी प्रकार राम अथवा युधिष्ठिर की युवतियों ने आरती को । 
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i टॅ 

उराणभुपालपरस्पराणां सास्राज्यलक्ष्मीवरकार्मण सः | 

मणिप्रभाभासुरमध्यतिष्ठत सिहासनं सूर्य इबोदयाद्विम u” 

जिस प्रकार सूर्य उ ay 
दयाचल पर आरोह 
राम अथवा युधिष्ठिर ने सिहासन पर is: या oe 
Ses टा हेण किया । आरोहण करना 
€६ safi SH f e 
चेञ्चच्छिञजद्वलयनिजदोबल्लरीवेल्लितेरतं । 


~ 


is सश्रणयमबलाश्चामरालीम राले: ।।” (१३-५१) 
यहाँ युवतियों की भुजाओं को हंसों 
उपमित किया गया ह भू लता से और चामर को हंसों से 
= सचन्द्रलेखश्चलहंसपक्षतिः सपद्मकोशः शुकतुण्डभासुर: | 
WEN: सदशामशोभयत्तदा शरत्काल इव प्रभोः सभाम ।।” 
MR (१३-५८) 
यहाँ नतकियो को शरद्‌ ऋतु से उपसित किया गया हैं। 
अपहू नुति 
अपहू नुति अलंकार का लक्षण इस प्रकार है :-- 
br ~ 
प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यस्यप्रकल्पनम | 
साम्यादपह्‌ नुतिर्वाक्यभेदाभेदवती द्विधा 112 
न me TE अथ का निषेध करके अन्य अर्थ की स्थापना की जाती 
A WT अलंकार होता है | इस अलंकार में तीन प्रकार से 
ue ‘ai दिखलायी पडती है । कहीं तो पहले अपह्नव करके तब 
aa कही पहले आरोप की योजना तब अपह्वव और कहीं असत्यत्व 
क छल आदि शब्दों द्वारा अप्लव का निदेश । प्रथम दो प्रकारों 
wes a 5 आरोप की योजना अलग-अलग वाक्यों में होती हैं । 
होता है तकार मे एक ही वाक्य में अक्लव एवं आरोप का कथतः 
उदाहरण के लिए 'राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार :-- 
व्योस्नि डेलदचिरांशुन तंकीहारयष्टिनिभयाम्बुधारया 
पयगालि निपतद्घनोपलव्याजनायकमणिप्रकीर्णया ॥” 
ट तर (५-६२) 
१. चित्रमीमांसा, २. 
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यहाँ नायक मणि का अपह्वव करके वादल रूपी नीलमणि का 
आरोप किया गया है | 
“उत्तरीयमिव केतकावलिः केसरोघमनिले विधुन्वति | 
भृङ्गलोलसुमनोदलच्छलात्‌ प्राहिणोदिव कटाक्षमायतम्‌ N” 
; (५-६७) 
यहाँ केतकी समूहों का अपह्वव करके पुष्पपंखुडियों का आरोप 
किया गया है | 
अनुप्रास 
जहाँ स्वरो में वेषम्य होने पर भी शब्दों में साम्य होता है, वहाँ 
अनुप्रास अलंकार होता है | 
“अनुप्रासः शब्दसाम्यं वंषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ ।।' * 
"राघवपाण्डवोयम्‌' के अनुसार उदाहरण :- 
“कस्त्राता कामदेवः समरविजयिनां कोऽग्रणीः कामदेवः 
कस्त्यागी कामदेवः सरसकविगिरां कि पदं कामदेवः | 
कः सेव्यः कामदेवः श्रितभरणविधौ कः कृती कामदेवः 
प्रश्‍नानामेकमेकप्रतिवचनमहो रामवत्कामदेवः li” (१-२८) 
यहाँ कामदेव शब्द की अनेक वार आवृत्ति होने के कारण लाटा" 
INA अलंकार है | 
“शंकुब्याकीणं रंकु दृतनिशितशरक्षुण्णदीव्यत्तरक्षु 
ज्याघोषक्षुब्धकण्ठीरवरवचकितव्यस्तमातङ्गयुथस्‌ । 
खड्गव्यालूनखड्गं तुमुलकलकलप्रान्तकूजच्छकुन्त —— 
भल्लध्वस्ताच्छभल्ले वनभुवि मृगयाकर्म तेन प्रतेने ।। ” 
(१-५७) 
यहाँ अनुप्रास अलंकार है । 
“बेधव्यव्यथितसुतावरो अबोध — 
प्रक्नान्तप्रतिरवमेदुरोदराणि । 
स्युर्यावन्त तव गृहाण्यतो विचार 
i न्तये यतस्व N” (9-23) 
त्वं तावत्कुरुकुलशा 
यहाँ अनुप्रास अलंकार है । 


१. साहित्य दपण, १०-३. 
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इसी प्रकार 'राघवपाण्डीयम्‌' महाकाव्य में अन्यत्र भी अनुप्रास 
अलंकार को छटा दर्शनीय हे । 


स्वभावोक्ति 
“स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वणनम्‌ N’ 
जहाँ पदार्थ का जाति, गुण, स्वभाव का यथावत्‌ वर्णन किया 
जाता है । वहाँ स्त्रभावोबित अलंकार होता है। 
उदाहरणार्थ “राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार :-- 
“शावानुविद्धहरिणी र सितोलुपानां 
कोलावलीदलितबालकसेरुकाण!स्‌ । 
दन्तावलोन्मथितपल्लबशह्लकोनां 
राजाभवद्वनभुवामुपकण्ठवर्ती wt” (१-५६) 
यहाँ वन को दशा का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति 
अलंकार है । 
“शिरांसि तह्िशिखमुखापितान्यलं 
निषादिनां नभसि निगृह्य चञ्चुभिः । 
पतत्त्रिणः क्षणक्कतमण्डलऽमाः 
पदं ag: परबलकेतुमुर्यसु N” (४-३०) 
यहाँ मांसाहारी पक्षियों के स्वभाव का वर्णन होने के कारण 
स्वभावोक्ति अलंकार है | 
“मौन मयुरीषु नदीषु काश्यं विपाण्डुरत्वं च बलाकिनीषु। 
शरद्यभोष्टागमनिवृ ताभिर्न्यासीक्ृतानीद वियोगिनीभिः ॥ ˆ 
(५-७७) 
यहाँ शरद्‌ ऋतु का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति 
अलंकार है | 
“aaa वायुनिरवात्कुशातुः 
क्षितिश्चकम्पे जलधिजुंघूणं | 
आसीन्महोल्का जटिलं नभश्च 
कि वा तदोद्श्वान्तमभुन्न gaq U” (८-३६) 
यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है । 
१. कुवलानन्द अप्पय दीक्षित, १६० 
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असंगति 
असंगति अलंक्रार विरोधमूलक अलंकारों में है । इस अलंकार 
में कारण और कार्य का भिन्न देशों में निवन्धन होता है। कारण 
समान अधिकरण में ही कार्य को उत्पन्न करता है | किन्तु इसके विपरीत 
भिन्न अधिकरण में कारण से कार्ये की उत्पति का निवन्धन होने पर 
असंगति अलंकार माना जाता है! अप्पय दीक्षित ने असंगति अलंकार 
का लक्षण इस प्रकार दिया है। 
(“विरुद्ध भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसङ्गतिः ॥ ` | 
जहाँ कार्यं हेतु में भिन्न देशत्व हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है ! 
“संसोचिते तस्य जटाकलापे प्रसाधक क नच | रे 
निरन्तरग्रन्थिरपि श्लथो5भूत्‌ तदा जनाना हृदयेषु शोक n हे R 
यहाँ जटा समूह खोलने पर लोगों के हृदयो में गाँठो का खुलना 
भिन्नदेशत्व है । अतः असंगति अलंकार है । 


दीपक 


रे | 
> ण कवलयानन्द में इस प्रकार दिया हैं 
दीपक अलंकार का लक्षण कुवल T 


“दन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्य दीपक बुधा: | 
जहाँ प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक ही धर्म 


अलंकार होता है | i: 
be कविराज इति a een 
वक्कोक्तिमार्गनिपुणाश्‍्चतुर्था विद्यते ततवा bo 
यहाँ दीपक अलंकार है । यहाँ वर्य का ee 
और वाण भट्ट की वक्रोक्ति प्रयोग में कुशलता सा 


यमक 


. `s में क्‌ है | 
यमक अलंकार प्राचीनतम अलंकारों में से ए है 


|| \ 132 


हो वहाँ दीपक 


इसका लक्षण 


देते हुए भामह ने कहा हे 6 
Ean ppd जल 


१. कुवलयानन्द, ८* 
२. कुवलयानन्द, ४८. 
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“तुल्यश्रुतीनां भिन्नानामभिधेये: परस्परम्‌ | 
वर्णानां यः पुनर्वादो यमक तन्निगद्यते 17> 
जो वर्ण सुनने में एक होते हैं, परन्तु पृथक पृथक्‌ अर्थ वाले होते 
हैं उनकी आवृत्ति अथवा पुनरुक्ति को यमक अलंकार कहते हैं । 
उदाहरण के लिए 'राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार :- 
“शंकुव्याकीणरड कु द्रुतनिशितशरक्षुण्णदीव्यतरक्ष 
ज्याघोषक्षुग्धकण्डीरवरवर्चाकतव्यस्तसातङ्गयुथम्‌ । 
खड्गव्यालूनखड्गं ठुसुलकलकलप्रान्तक्‌जच्छकुन्तं 
भल्लध्वस्ताऽछभल्लं वनभुवि सृगयाकस तेन प्रतेने 1” 
(१-५७) 
यहाँ 'खड्ग' और 'भल्ल' में यमक अलंकार है । यहाँ पूर्वाध में 
प्रयुक्त 'खड्ग' का अर्थ 'तलवार' और उत्तराषं में प्रयुक्त 'खड़ग' का अर्थ 
गंडा है । उसी प्रकार पूर्व में प्रयुक्त 'भल्ल' का अर्थ “भाला? और उत्तरार्ध 
में प्रयुक्त 'भल्ल' का अर्थे 'भाल्‌' पशु विशेष है । 
“भुचरद्विजगणाशनं द्विषं खेचरद्विजगणाशनं तत: | 
तं विधाय कुलमग्रजन्मनां राक्षसक्षयकरो ररक्ष सः ॥? 
(१-8२) 
यहाँ 'चरह्विजगणाशनम्‌' में यमक अलंकार है । पुर्वार्ध में प्रयुक्त 
“सुबाहु' की ओर निर्दिष्ट करता है । उत्तरार्ध में प्रयुक्त का अर्थ गिद्धो 
का भोजन है | 


“स चेह राजा प्रतिदानपुवं शान्तिं न वाञ्छत्युचितां कुलस्य | 
दशाननस्यापि दशा न न स्यादमुष्य दीना हतबन्धुसुनोः |” 
(७-३०) | 
यहाँ 'दशानन' शब्द में यमक अलंकार है । एक दशानन का अर्थ 
“रावण' और एक दशानन का अर्थ नहीं होना है । 
* दृष्टानेकपुराणवीरसमरश्रीभिः समं खेचरं -- 
रारब्धस्तुति नारदेन मुनिना निर्णोयमानान्तरम्‌ | 
भरीध्वानभवद्भयाश्रितमहादिक्कुञजदिक्कुञ्जरं 
युद्ध बधितपक्षपातमुभयोः प्रेक्षन्त देवासुराः 11” (१२-२६) 
१. काव्यालंकार, २/१७. 
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अलंकारश[स्त्रू की दु inlener नये।उपादेयता | ३५१ 

__ 'दिक्कुङ्ज' शब्द में यहाँ यमक 
अथ “लतायुक्त प्रदेश' और उत्तरां 
अतः यहाँ यमक अलंकार है । 


अलंकार है। पूर्वा में प्रयुक्त का 
म प्रयुक्त का अर्थ दिग्गज से है। 


संसृष्टि 
भामह ने संपृष्टि अलंकार का लक्षण देते हुए कहा है :-- 


“वरा fagar संपृष्टिबह्वलङ्कारयोगतः | 
रचिता रत्नमालेव सा da मुदिता यथा 1” 


ज ७ एक अलं . ~ = ३ 2 . 
हा एक अलकार का अनेक वार प्रयोग होता है । वहाँ संसृष्टि 


अलंकार होता है । 


भूञ्गत्रातरङ्गसोगन्ध्यलुब्ध: कृष्णा तन्वी दृश्यमाना लतेव । 
सा तं भेजे राजवंशप्रदीप पुर्वाम्भोधि स्वःस्रवन्तीव सीता ॥” 
क. (२-३०) 
यहाँ उपमाद्वय होने के कारण संसृष्टि अलंकार है । 
“रोमाञ्चिता इव भुवो गिरयः प्ररोह 
त्पक्षा इवाभ्रपटलीजटिला इवाशाः । 
अन्तः शकुन्तिभिरिवाञ्चितमन्तरिक्ष 
तद्‌बाणसन्तति-तिरस्करणादभूवन्‌ ।।” (८-२६) 
उत्प्रक्षा त्रय के कारण यहाँ संसृष्टि अलंकार है । 
“दोविक्षेपरमन्देः परिधशतमिव व्योम्नि संचारयन्तं 
दुक्चारे मण्डलेषु प्रतिदिशमशनेदेशितानेकवक्त्रम्‌ | 
कुर्वाणं दृष्टिपातेरनलकवलितानीव सेन्यानि दूरात्‌ 
तं कोपादापतन्तं कथमपि ददृशुः प्रत्यनोकप्रवीराः ।। 
(१३-४) 
यहाँ उत्प्रेक्षाइय के संसृष्टि अलंकार है | 
“मुबारविन्दः सुरसुन्दरीणां नभो बभुवेह WATAN । 
agang च तदोत्सुकानां विमानहंसावलिभिः सुराणाम्‌ ।। ` 
(१३-६) 
यहाँ रूपक द्वय के कारण संसृष्टि अलंकार है । 


ण्य र“... 
१. काव्यालंकार, ३-४६, 
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३ ५२ | राघवपण्डवी यम Us egangguLGyaan Kosha 
“सकेतकदलं यथा चतुरनेत्रचारः सदः 
सपल्लवचयं यथा करताञ्चजंः शोभयन्‌ | 
सविद्युदिव mas: सकमलावलीवाडि भि 
aad ललितक्रियं निपुणलासकस्त्रीगणः ।।” (१३-५७) 
यहाँ चार उत्प्रेक्षाओं के कारण संसृष्टि अलंकार है | 
संकर 
अनेक अलंकारों की एक स्थिति होने पर यदि निरपेक्ष भाव का 
अभाव हो तो वहाँ संकर अलंकार होता है । मम्मट के अनुसार :-- 
“अविश्रान्तिजुषात्मन्यङ्गाङ्भित्वं तु संकरः ॥ ` 
उदाहरण के लिए 'राघवपाण्डवीयम्‌' के अनुसार :-- 
“निस्पृहः स्वशरीरेऽपि तथानचं स ऋत्विजः । 
यथा ते धनसंपत्या कुबेरमवमेनिरे ।।” (३-१६) 
यहाँ उदात्त एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का संकर है | 
“न खलु जलदगर्भाट्विद्यतेऽन्यत् विद्य॒त्‌- 
स्फाटकजठरमग्नो दृश्यते पद्मरागः | 
इयमपि वनभूमो वतते हन्तबाला 
न हि जगति निधानं सवलोकप्रकाशे 11” (५-२१) 
यहाँ प्रतिवस्तूपमा और अर्थान्तरन्यास में परस्पर अङ्क अङ्गिभाव 
के कारण संकर है । 
“व्योम्नि खेलदचिरांशुनतंकीहारयष्टिनिभयाम्बुधारया | 
यंगालि निपतद्घनोपलव्याजनायकमणिप्रकोणया ।।” (१६२) 


यहाँ नीलमणि को बादलों से उपमित किया गया है । यहाँ जल 


धारा हार के समान सुशोभित हो रही है | अतः रूपक एवं अपहू तुति 
का संकर है | 


आयोधनान्पृत्युमुखादिवोग्रा विनिःसृतं आ्ातृसहायमग्नं । 


कृतप्रणामं तमवेक्ष्य माता बालस्तदा जात इतीव मेने U 
(१३-३४) 


१. काव्यप्रकाश, १०-४०. 
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अलंकारशास्त्र को दृष्टि मे 'राघवपाण्डवीयम्‌' की उपादेयता | ३५३ 


सन्देहसंकर 
जहाँ अनेक अलंकारों का सन्देह होता है परन्तु सहृदय के चित्त 
में किसी भी अलंकार का निश्चय नहीं हो पाता है, वहाँ सन्देहसँकर 
अलंकार होता है । ह ५ 
“उत्कृत्ता अपि विशिखे: सजीवशेषा 
qafa: शितदशनोत्कटाः परेषाम्‌ | 
संस्कार।दभिनरवीरमापतन्तः 
खे qa: कलितकचरपाहियन्त । ” (४-२६) 
यहाँ विभावना एवं विशेषोक्ति का सन्देहसंकर है | 
भार्वासश्र | 


यह अलंकार नवीन कल्पित अलंकारों में प्राप्त होता है । प्राचीन 
प्रसिद्ध अलंकारों में इसकी गणना नहीं की जाती है। इसका उल्लेख 
“राघवपाण्डवीयम्‌' की दामोदर झा की टीका में प्राप्त होता है | 
“दृष्टः सोऽभिसरन्धनुः परिषदा बाल्यादवज्ञोतरं 
गृहन्तध्यवसायनिश्चलतया सश्लाददत्तोत्तरम्‌ | 
उतिक्षप्यानमयन्भुजाग्रतरसा सान्द्रीभवहिस्मयं 
ज्यालेखामटनीमुखेन घटयन्केनापि नालोकितः |” (२-२७) 
यहाँ अवज्ञा, श्नाघा, विस्मय नामक भावों का वीर रस के अङ्क 
भावत्व के कारण भावमिश्र नामक अलंकार है | 
इस प्रकार “राघवपाण्डवीयम्‌' में काव्योत्षांधायक अलंकार रामायण 
और महाभारत पक्ष में प्राप्त होते हैं। “राघवपाण्डवीयम्‌' को विशेषता 
यह है कि आद्योपान्त श्लेष काव्य होते हुए भी केवल एक ही अलंकार 
का निर्वाह न करके अन्य कई अलंकारों का समुचित ढंग से निर्वाह किया 
है। समसामयिक काव्यशास्त्र के अलंकार पक्ष का भी समन्वयात्मक 
प्रदर्शन किया है । अन्य अलंकार के उदाहरण भी अपने अलंकारलक्षण 
को सम्पुर्ण रूप से समन्वित कर रहे हैं । कवि के शास्त्रविषयक कौशल 
से ही यह सम्भव है । 


फा०-२२ 
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Ora 
'राघवपाण्डवीयम्‌' महाकाव्य में कवि ने 1E छन्दों का प्रयोग 
| । “राघवपाण्डवीयम्‌' के सम्यक्‌ अध्ययन से इस तथ्य का पता 
eat है कि कवि ने प्रसाद गुण की उचित अभिव्यक्ति के लिये कठिन 
छन्दों को छोड़कर सरल छन्दों का प्रयोग किया है । स्रग्धरा व महास्रग्धरा 
आदि छन्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया है । पदलालित्य के 
समुचित निर्वाह के लिएकवि ने ऐसे छन्दो का प्रयोग किया है हा 
मगण का प्रयोग वर्जित है! जिन erat का प्रयोग प्रकृत काव्य में किया 
गया है । उनका प्रयोग निम्नवत्‌ है-- 
१. अनुष्ट्प्‌ छन्द 


“इलोके षष्ठं geld सर्वत्र लघु AAT | 
ड्विचतुष्पादयोहँ,स्वं सप्तमं दीघंसन्ययो: ।। ; 
जिस छन्द के चारों चरणों में पञ्चम अक्षर लघु तथा छठा अक्षर 
गुरु, दुसरे तथा चौथे चरण में सप्तम अक्षर Ber हो और पहले त 
तीसरे, चरण में सप्तम अक्षर दीर्घ हो, उसको अनुष्टुप्‌ छन्द नह 
इसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं । प्रकृत काव्य में निम्नां 
स्थलों पर अनुष्ट्प्‌ छन्दों का प्रयोग हुआ है | 
सग शलोक संख्या यम 
प्रथम १३, ८४, ८५, ८०, ८२. 
द्वितीय ३६, ४४, ४५. E. 
तृतीय १, ४, ६, ८, ८, १६, १६, २०, २१, २२, २३, २४, 
२६, २७, २८, ३४, ४१, ४७, ४८. 
चतुर्थ २, ८, & ११, १२. 
पञ्चम ३; ५१, ८४. 
षष्ठ ८, १६, २४, २६, २७. 
सप्तम २८. 
अष्टम २६, ३१, ४४, ४५, ५०, ५५. 
नवम २४, २५, २१. 
दशम २, ४, १८, २१, २३, २४, ३०. 
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अलकारणशास्त् की दि Aaeeea | ३५५ 
एकादश २३, २५, 
द्वादश १, १०, १४, १५, २० २१, २४, ३१, ३३ 

1 2 1 1 1 Y , ? ० 

त्रयोदश २, १२, २०, २६, ४६, ५६, ६२, ६३, ६४. क 
२-इन्द्रवज्त्रा- 

लक्षण 

“स्यादिन्द्रवप्त्रा यदि तो जगोग: 107 


जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो तगण, एक जगण और 
' दो गुरु होते हैं, वह ‘SRA कहलाता है । इस छन्द के प्रत्येक चरण में 
ग्यारह अक्षर होते हैं । 
> सरग श्लोक संख्या 
द्वितीय १२, १५, ३३, ४३. 
पञ्चम २४, २५, ५४. 
षष्ठ १०. 


३. इन्द्रवंशस्थयोरुपजातिवृत्तम्‌-- 


लक्षण-- 
“स्यादिन्द्रवंशा ततजरसंयुतः 1? 
जतो तुवंशस्थमुदोरितं जरो ॥। १ 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, TTT, जगण एवं एक ] 
रगण होता है, उसे इन्द्रवंश छन्द कहते हैं । 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक "जगण, एक तगण, एक 
जगण और रगण होता है, उसे वंशस्थ कहते हैं। इस छन्द के प्रत्येक 
' चरण में बारह अक्षर होते हैं । 


सगं श्लोक संख्या 

प्रथम ८७ 

पञ्चम £ 

Trara ee 

१. वृत्तरत्नाकरः, भट्टकेदारः, ३, ११४. 
R 2. ” ” ३, १ ३ ३ Q 
रे जु 22 १2 ३, १ ३२ 
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४. इन्द्रवज््रोपेन्द्रवज्त्रावंशस्थनामुपजातिवृत्तम्‌-- 
लक्षण-. 
` “स्यादिन््ववज््रा यदि तौ जगौगः।? 
उपेन्द्रवस्त्रा जतजास्ततो गौ।” | 
जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ।” 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो पादो यदीयावुपजातयस्ताः ।”* 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो तगण, जगण औरदो 
गुरु होते हैं, वह xa कहलाता है। इस छन्द के प्रत्येक चरण 
में ग्यारह अक्षर होते हैं । 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण, TAT, जगण, _ 
और दो गुरू होते हैं । उसे उपेन्द्रवप्त्रा कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक चरण | 
में ग्यारह अक्षर होते हैं । 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण, एक TM, एक 
जगण, एक रगण होता है, उसे वंशस्थ कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक 
चरण में वारह अक्षर होते हैं | 
यदि किसी पद्य में इन्द्रवज्रा व उपेन्द्रवज्रा के दो-दो चरण होतो 
उसे उपजाति छन्द कहते हं । यदि अन्य छन्द भी इसी प्रकार मिश्रित 
हों, तो उसे भी उपजाति छन्द कहते हैं | 
सगं शलोक संख्या 
त्रयोदश ५३. 
५. उपेन्द्रवज्ा— 
लक्षण 
“उपेन्ट्रवज्त्रा जतजास्ततो गो: 1९ | 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण if | 
दो गुरु होते हुँ उसे उपेन्द्रज्रा कहते z । इस छन्द के प्रत्येक च । 
में ग्यारह अक्षर होते है । ' 


. वृत्तरत्ताकरः, भट्टकेदार:, ३, ११४ 
n 22 


| 
| 
३, ११५ 
ह k ३, १३३ 
| 
| 
| 


१ 

२. 

३. 

Dr ३, ११६ 
श ey ३, ११५ . 
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सरग शलोक संख्या 
प्रथम ५१, ५५ 
द्वितीय १६, 

तृतीय १५, २८, ३७ 
चतुर्थ ३, 
पञ्चम ५, २८, ३०, ३१, ७१, ७४, ७६. 
पृष्ठ ३, ४, ६, २२ 

सप्तम २, ११, १४, १५, १६, २२, २३, २७, २८, ३४. 
अष्टम १५, १७, २३, ३३, ३८, ४३, ४८. 
दशम १६, २५, २६, ४२; 

एकादश २, ४, १८. 

द्वादश ४, ३४. 

त्रयोदश ६, १३, ३२, ३६. 

६. उपजाति 

लक्षण-- 


“स्यादन्द्रिवज्त्रा यदि at जगौ ग: | 
उपेन्द्रवस्त्रा जतजास्ततो At | 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादो यदीयावुपजातयस्ताः ।।” 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो तगण, एक जगण और 
दो गुरु होते हैं, वह इन्द्रवजा कहलाता है । इस छन्द के प्रत्येक चरण 
में ग्यारह अक्षर होते हैं | 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और 


दो गुरु होते हैं, 


वह उपेन्द्रवज्जा कहलाता है | इस छन्द के प्रत्येक चरण 


में ग्यारह अक्षर होते है । 
यदि किसी पद्य में इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवस्त्रा के दो-दो चरण 
हों तो उसे उपजाति छन्द कहते हैं। इस छन्द के प्रत्येक चरण में ग्यारह 


अक्षर होते हैं | 
सगे शलोक संख्या 
अथम १२, ३१, ३५, ४३/४६, ४८, ५०, ५४, ५८, XE, ९५,९७, 


६८, ६६, ७०, ७१, ७३, ७५, ७८, ८२, ८८. | 
द्वितीय २, ३, ६, ७, १०, ११, १३, २८, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२. 
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तृतीय र, ३, ५, ७, १०, १३, १७, १८, २६, ३०, ३१, ३३, ३९ 
३६, ४३ 


चतुर्थ ७, १०, २८, ३५, ३६, ४०, ४२. 

पञ्चम ४, ६, ७, ८, १०, १६, १४, २०, २५, २६, २७, २८, ३२, ” 
३४, ३६, ३७, ४१, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ५०, ५२, १३, 
५५, ७२, ७३, ७५, ७७, ७८, ७&, ७०, ८१, ८९, ८३. 

षष्ठ १, ७, &, २०, २१, २५. 


सप्तम ३,४, ५, ७, ८, १२, १७, १८, १६, २०, २१, २४, UW 
२६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, FR, ४४, ५०, ५२, १३, i 
५५, ५६. 
अष्टम १२, १३, १४, १८, १६, २०, २१, २४, २८, ३०,६ 
२८, ४०, ४१, ४२, ५१, ५२. 
नवम ५, ६, 5, १३, १८, २०, २१, २३, २७, २८, २२ 
दशम १, ५, ७, ८, दे, १०, ११, १३, १४, १५, २०, २२, २०. 
३२, ३३, ३८, ४०, ४१. 
एकादश ५, ७, ८, & १०, १५, १७, १६, २१, २२, २४, २७ 
द्वादश २, ७, १६, १८, १४६, २४, २५, ३०, ३६, २७, ४४. 
त्रयोदश १, ३, ५, १४, १४, २२, २४, ३०, ३१, ३५, ३८, ३६,४१ 
४१,४३, ४४, ५४, ६०, 
७. कालभारिणोयं नाम विषमपदवृत्तम्‌- 
लक्षण 
“विषमे ससजा यदा गुरुश्चेत, 
सभरा येन तु कालभारिणोयम्‌ N” | 
यदि किसी पद्य में विषमपदों में सगण, सगण, जगण भोर 97 ह| 
और समपदों में यदि सगण, भगण, और रगण रहे तो उसे कात | 
भारिणीयम्‌ छन्द कहते हैं । 


सगे शलोक संख्या 
प्रथम ७८, 5१ 
द्वितीय ३५ ४ 
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AAPA की “दुष्टि भें रधर्वपीण्डिवीयर्म कौ उपादेयता | ३५६ 
८. गाथाविषमपदछन्द-- 
लक्षण-- 


“विषमाक्षर पादत्वात्पादंरसमंजसं THAT | 
यच्छन्दसि नोक्ता सा गाथेति तत्सुरिभिः प्रोक्तम्‌ ।”' 


सगं शलोक संख्या 


नवम २२ 
5. द्रुतविलम्बित- 
लक्षण 


112 


“दुतविलस्बितमाह नभो भरो। 

जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक नगण, दो भगण और 

एक रगण होता है, उसे द्रुतविलम्बित छन्द कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक 
चरण में बारह अक्षर होते हैं :-- 


सगं एलोक संख्या 
प्रथम ७४, ८६. 
तृतीय ११. 
नवम २. 
द्वादश ४२. 
१०. i 
लक्षण-- 


“जसो जसयला वमुग्रहयतिश्व पृथ्वी गुरुः । ` 


जिस न्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, सगण, जगण, सगण 
यगण तथा अन्त में लघु गुरु हो, उसे पृथ्वी छन्द कहते हैं | 


सर्ग एलोक संख्या 

प्रथम ८३ 

चतुर्थ २, ८ 

अष्टम F 

त्रयोदश ५७ 

१ वृत्तरत्नाकरः, भट्टकेदारः, ५, २२२. 
३६:12 १ इ, १३१५. 
३. 8 4 ३, १७६. 
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११. पुष्पिताग्रा-- 
लक्षण-- 
"aga नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।।” 
जिस छन्द के प्रथम तथा तृतीय चरण में दो नगण तथा एक रगण 
के अनन्तर यगण हो और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में नगण, जगण, रगण 
तथा एक गुरु हो, उसे पुष्पिताग्रा छन्द कहते हें | 
सगं श्लोक संख्या 
सप्तम १, ४६, ४७ 
अष्टम १६ 
१२. प्रमिताक्षरा- 
_. लक्षण 
“प्रमिताक्षरा सजससेरुदिता |”? 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण, जगण, सगण और 
सगण अर्थात्‌ सगण, जगण और दो सगण हों, उसे प्रमिताक्षरा छन्द 


कहते हैं । 
सग एलोक संख्या 
पञ्चम १२ 
१३. प्रहिणी -- 
लक्षण -- 


‘eat जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ ॥”? 
जिस छन्द के प्रत्येक पाद में तेरह वर्ण होते हैं एक भगण, एक 
नगण, एक जगण, एक रगण और एक गुरु होता है इसमें तीन और 
दश पर यति होती हैं । 


सग एलोक संख्या 

प्रथम ६४ 

तृतीय ४२ 

चतुर्थ zs 

पञ्चम १, २, २३ 

१. वृत्तरत्नाकरः, भट्टकेदारः ४, २१८. 
२. र ८: ३, १४५. 
I tee os ३.२. CU 
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सगे श्लोक संख्या 
सप्तम ४३, ५१. 
अष्टम ४. 
नवम १६, 
द्वादश ३. 
१४. मालिनी -- 

लक्षण-- 


“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः।' ` 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण 

हों और छः और आठ अक्षरों पर विराम होता है, 3 मालिनी छन्द 
कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक चरण में पन्द्रह अक्षर होते हैं | 

सग एलोक संख्या 
प्रथम ८०. 
द्वितीय १८, २१, ३६. 
चतुर्थ ५, १५, ३८, ४३. 
पञ्चम १४, १५, १८, २१, ५६. 
षष्ठ १७. 

सप्तम ६ ४२, BY, BS, ४८, XY- 
अष्टम १, २, 4, २५, ३४, ३७. 

नवम ११, १६, २८ 

दशम २७, २५, ४२. 
एकादश १, ३, १४, १६. 

द्वादश ५, १७, २३, २७, ४०. 

त्रयोदश २१, ३४, ४८. 

१५. मन्दाक़ानता-- 


लक्षण-- f E 
“मन्दाक्रान्ता जलधिषडगेर्मोभनो ताद्‌ गुरुश्चेत्‌ | 


जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, दो 
तगण और अन्त में दो गुरु हों तथा चार, छः और सात पर विश्राम हो, 
Cn 


१. वत्तरत्नाकरः भट्टकेदारः, ३, 191 
२ 12 2} 3 १ GR 
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उसे मन्दाक्रान्ता छन्द कहते हैं । इसके प्रत्येक चरण में सत्रह अक्षर 


होते हैं । 


सगं शलोक संख्या 
प्रथम २७, ५३, 
द्वितीय ५, १७, ३२. 
तृतीय ३२. 

चतुर्थ ४१. 

पञ्चम १७, २२. 
सप्तम ४१. 

नवम १७, ३०, 
एकादश २०, 

द्वादश ३२. 


तयोदश ११, ४२, ४४, ५१. 
१६ मञ्जुभाषिणी -- 
लक्षण 
सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी ।”! 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण, जगण, सगण; जगण. 
तपा अन्त म एक गुरु वर्ण हो, उसे मञ्जुभाषिणी दन्द कहते हैं । 
सगँ श्लोक संख्या 
प्रथम ६६ 


१७. मालभारिणो नामक विषम द छन्द 
लक्षण 


¢ 
विषमे सजसा गुरावनोजे सभरा यश्च तु मालभारिणीयम्‌ः ˆ 


मालभारिणी में प्रथम एवं द्वितीय चरण में | 
में ग्यारह वर्ण होते हैं । 
दो सगण, एक जगण और दो गुरु, द्वितीय और चतुर्थ चरण में बारह 
वर्ण होते हैं, जिसमें एक सगण, एक भगण एक रगण और यगण होता 
है | इसको ही औपछान्दसिक भी कहते हैं । य ह अधंसमवृत्त होता है | 
न S टु 


१. वृत्तरत्ताकरः, भट्टकेदारः, ३, १५८. 
3 
२. t Z ४, २२ १. 
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सर्ग एलोक संख्या 
सप्तम १०. 
नवम ३, ५. 
दशम २६, २१, ३७, ३६. 
द्वादश २२, ४१, ४७, 
त्रयोदश ४७, Xo. 

१८. रथोद्धता-- 

लक्षण-- 


“रान्नराविह रथोद्धता लगौ । ` 
जिस छन्द के एक पाद में क्रमशः रगण से परे नगण, रगण, एक 
लघ और एक गुरु होते हैं | वह रथोद्धता नामक छन्द होता है । 
सगं शलोक संख्या 


प्रथम ३२, SR- 
द्वितीय २३. 

I , ४४. 
Be i. प्रद, ५४, ६०, ६१, ६२, ६२, ६४, ६५, ६६, ६७, 

६८, ६८, Vc. 

अष्टम ६, ५२, 
नवम १२. 
दशम ३४. 
द्वादश ६, २८, २८. 
त्रयोदश १०. 
१६. रुचिरा-- 

लक्षण-- 


८चतुग्रहेरिह रुचिरा जभोस्जगाः ' ` = 
जिस छन्द के एक पाद में क्रमशः जगण सग सा न 
और एक गुरु वणे होते हैं, उसे रुचिरा छन्द T हैं! इ 
और तत्पश्चात्‌ नवम वर्णे पर यति करनी चाहिए । 


eee E 
र रट 

ब्रत्तरत्ताकरः, भट्टकेदारः, २, 
५ वृत्त क 1 a ३, र 
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सगं शलोक संख्या 

द्वितीय २०. 

चतुर्थ १६, 1७, १८, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, | 
३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३७, ४४. | 

षष्ठ १३, १४, १५. प 

अष्टम ५४. | 

नवम ४. | 

दशम १७. | 

२०. वसन्ततिलका 

लक्षण -- 


“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगोग: ।”? | 

जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक तगण, एक भगण, दो 
जगण और दो गुरु वर्ण होता है, उसे वसन्ततिलका कहते हैं। इस छन्द | 
के प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं । | 


सगं शलोक संख्या 

प्रथम YE, ५६. 
द्वितीय २, २२, २५, ४०. 
'तृताय Yo. 

पञ्चम २२. 
षष्ठ y. 

अष्टम ७, २६. | 
एकादश २६. | 
त्रयोदश ८. 

२१. वंशस्थ-- 

लक्षण-- 


“जतो तु वंशस्थमुद्दीरितं जरो ।”9 


a oe छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण, एक तगण, एक 
जगण र रगण होता है, उसे वंशस्थ कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक 
चरण में बारह अक्षर होते हैं । 

or 
१. वृत्तरत्नाकरः, भट्टकेदारः, ३, १६४. | 
2) 2 | 
२. ROR | 


———— ~~ 
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. सर्ग एलोक संख्या 

द्वितीय १. 

तृतीय २५, ४५. 

चतुर्थ १, ४. 

पञ्चम दे, 35, २६, Yo, ४२, ४८, ४६. 
षष्ठ ११, १८, १८, २३. 

सप्तम १३, २६, ३७, ४०. 

अष्टम ११, २७, ३५, ४६. 

दशम १२. 

एकादश १२. 


द्वादश ८, १३, ३५, ३५- 
त्रयोदश १७, १८, २३, २५, २८, ३७, ५२, ५५, ५६, ५८. 
२२. स्वागत-- 
लक्षण 
“स्वागतेति रनभाद्गुरुयुग्मम्‌ । ? 
जिस छन्द के प्रत्मेक चरण में रगण, नगण, भगण एवं दो गुरु 
हों, उसे स्वागत छन्द कहते हैं | 
सगं शलोक संख्या 
अष्टम ३२. 
२३. स्रग्धरा-- 
लक्षण — 
“म्रस्नेर्यानां aan त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ । 


जिस छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, रगण; भगण, नगण और 
तीन यगण हों तथा तीन वार सात-सात अक्षरों पर ह हो, उसे 
स्रग्धरा छन्द कहते el इस छन्द के प्रत्येक चरण में इक्कीस अक्षार 
होते हैं । 

सग एलोक संख्या 

प्रथम २३, २४, २८, ५७. 
३, १२५. 
३, १ ay. 


२. 
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द्वितीय £, १४, २६, ३१. 


'तृतीय १२. 
'सप्तम ऽ 
अष्टम १०. 
नवम १, ७, १०, १५, २६. 
'दशम ३. 
एकादश १२. 
द्वादश १२. 


त्रयोदश ४, ७, २७. 
२४. शिखरिणी-- 
लक्षण 
“रसरुद्रेशिछिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी 1”! 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण 
और अन्त में क्रमशः एक लघु और एक गुरु होता है और छः और ग्यारह 
वर्णो पर विश्राम होता है उसे शिखरिणी छन्द कहते हैं। इस छन्द 
के प्रत्येक चरण में सत्रह अक्षर होते हैं। 
सगे श्लोक संख्या 
प्रथम ४७. 
चतुर्थ १४. 
पञ्चम १३. 
२५. शादूलविक्रोडित-- 
लक्षण - 
“सुर्याशवेमसजस्तता: सगुरवः mg लविक्रीडितम्‌ ।”* 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण 
और दो तगण तथा अन्त में एक गुरु हो और सात तथा बारह अक्षरों पर 


विश्राम हो, उस छन्द को शार्दू लविक्रीडित क हते हें । इस छन्द के प्रत्येक 
चरण में उन्नोस अक्षर होते हैं । hg 


१. वृत्तरत्नाकरः, भट्टकेदार:, ३, १७८. 
R 1! H ३, १८६. 
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सगँ एलोक संख्या 
प्रथम ५२, ८१. 
द्वितीय ८, २४, २७, ३४. 
चतुर्थ १३. 
पञ्चम ११ 
अष्टम 3, ६, २२, ४८. 
नवम १४. 
दशम ६,१६. 
एकादश ११. 
द्वादश ६, ११, २६, ४६. 
त्रयोदश ६,१६, ३३, ४५, ६१. 
२६ शालिनी-- 

लक्षण-- 


“शालिन्युक्ता म्तौ तगौगोऽब्धिलोकः ।? 
जिस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रमशः मगण, दो तगण और दो 
गुरु होते हैं, वह शालिनी छन्द होता हे । इस छन्द के चोथे और सातव 
वर्ण पर यति करनी चाहिये | 


सर्ग एलोक संख्या 
प्रथम ७६, ७७. 
द्वितीय २६, ३०, ४६. 
तृतीय ४६. 
चतुर्थ ३८, ४६, ४७. 
अष्टम ४७. 
२७ हरिणी-- 

लक्षण-- 


“रसयुगह्येन्सा स्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा ।”* 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण में कमशः नगण, सगण, मगण, रगण, 
सगण, एक लघु और एक गुरु हो और छः, चार और सात अक्षरों पर 


१. व॒त्तरत्नाकरः, भट्टकेदारः, ३, १२०. 
ike Se 2 XJ 
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विश्राम हो, उसे हरिणी छन्द कहते हैं । इस छन्द के प्रत्येक चरण मै 
सत्रह अक्षर होते हैं | 
सगं शलोक्त संख्या 
तृतीय १४. 
इस प्रकार कविराज पण्डित ने अपने 'राघवपाण्डवीयम' मः 

काव्य में अप्रचलित एवं अतिविशिष्ट छन्दों का प्रयोग करके भी श्लेष 
काव्य-परम्परा का पूर्णतया निर्वाह किया है । श्लेष महाकाव्य में बिविध 
छन्दों का प्रयोग शक्तिसाध्य है । इस महाकाव्य में कवि ने अपनी अद्भत 


कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए 'छन्द-प्रयोग' में जो सफलता प्राप्त की 
है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है | 
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Gat अध्याय 
सहाकवि कविराज एवं धनञ्जयकत 
'राघवपाण्डवीयम्‌ का सिंहावलोकन 


धनञ्जय तथा कविराज के काव्य की तुलना रुचिकर है। 
धनञ्जय की कृति का नाम 'द्विसन्धान महाकाव्य' है जो “राघवपाण्डवीयम्‌' . 
नाम से भी जाना जाता है। कविराज के महाकाव्य का नाम भी 
“राघवपाण्डवीयम्‌' है । नाम के अनुसार यह स्पष्ट है कि रामायण और 
महाभारत को कहानी एक साथ गुम्फित की गयी है | 

धनञ्जय के काव्य में अठारह (१८) सर्ग तथा एक हजार एक सौ 
पाँच ( ११०५ ) पद्य है, जवकि कविराज के काव्य में तेरह सर्ग तथा छः 
सौ चौसठ (६६४) पद्य हैं | ; 

धनञ्जय ने श्लेष से अपने नाम का उल्लेख किया है, जबकि 
कविराज ने प्रत्येक सगँ के अन्तिम पद्य में अपने आश्रयदाता कामदेव का 
नामोल्लेख किया है | वास्तव में उनका काव्य कामदेवाङ्क है॥ 'द्विसन्धान” 
नाम काव्य कौ रचना पद्धति को व्यक्त करता है, जसे प्रत्येक श्लोक 
के दो अर्थ परक व्याख्या की जा सकती है, तो दुसरा नाम “राघवः 
पाण्डवीयम्‌' काव्य की विषय वस्तु का आभास देता है कि यह एक साथ' 
राम व पाण्डवों की कथा गुम्फित है। इस वात का निवंहण श्लेष के 
माध्यम से जिस प्रकार कविराज की कृति में सुचारु रूप से हुआ है, वेसा" 
धनञ्जय की कृति में नहीं हुआ है | धनञ्जय की कृति के अध्ययन से इस 
वात की स्पष्ट रूप से पुष्टि मिलती है । 

कविराज ने वाल्मीकि कृत श्रीमद्रामायण और व्यास कृत महा- 
भारत की कहानियों की तत्‌ तत्‌ घटनाओं को अक्षरशः पालन करते हुए 
श्लेषपरक काव्य की रचना की है इसमें वे सभी घटनायें उपलब्ध हो 
जायेगीं । श्रीमद्वाल्मीकि रामयण के अनुसार जिस क्रम में घटनाओं का 
प्रसंग कविराज ने नियमबद्ध रूप से किया है, धनञ्जय में वह क्रम नहीं 
मिलता है । उन्होंने मण्डूकप्लुति (जिस प्रकार बन्दर वृक्ष पर शाखाओं 

फा --२४ 
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को बीच-वीच में छोड़ कर कूदता है । ) से कई महत्वपूर्ण घटनाओं कः 
उल्लेख ही नहीं किया है । इस स्थिति में उनकी कृति पर प्रश्नचिह्न 
लग जाता है । 
दोनों ही कृतियों का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर निम्न तथ्यों की 
जानकारी प्राप्त होती है | 
१. वे प्रसंग दोनों कृतियों में जिनका वर्णन है | 
२. वे प्रसंग जिनका वर्णन कविराज ने किया है परन्तु धनञ्जय ने नहीं। 
3. वे प्रसंग जिनका वर्णन धनञ्जय ने उल्लेख किया है परन्तु कविराज 
- को कृति में उनका अभाव है। 
४. पुष्पिका के अनुसार तुलना | 
५. छन्द विधान व भाषा की दृष्टि से तुलना | 
उन ही घटनाक्रमो का विवरण इस प्रकार है | 
ॐ अयोध्या और हस्तिनापुरी का वर्णन कविराज और धनञ्जय 
ने किया है । कविराज ने श्लेष के माध्यम से उसे एक ही श्लोक में 
प्रस्तुत किया है । 
“पुरीमयोध्यां धुतराष्टरभद्रां सहरितशोभां सुखमध्युवास |” 
(१-५१) 
ड धनञ्जय ने हस्तिनापुरी एवं अयोध्या का वर्णन एक सम्पूर्ण सर्ग 
"प्रस्तुत किया है । 
re x १८ x : 
% कविराज ने राजा दशरथ एवं पाण्डु का वर्णन दो श्लोकों में 
'प्रस्तुत किया हे । 
“रत्नावतंस इव भारतमण्डलस्य 
क्वामन्दिशो दशरथः स्फुटवीरलक्ष्मीः | 
राजा सुमन्त्रविहिताभिरतिबभूव 
पाण्डुर्यशोभिरभिरञ्जितसर्वलोकः U” (१-४४) 
“विचित्रवीर्यस्य दिवं गतस्य पितुः सः राज्यं प्रतिपद्य बात्ये | 
- पुरीमयोध्यां घृतराष्टरभद्रां सहस्तिशोभां सुखमध्युवास U” 
॒ : (१-५१) 
x x x 
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a धनञ्जय ने राजा दशरथ और राजा पाण्डु का वर्णन सम्पूर्ण 
सर्ग में किया है । 
x x x 


ऊ कविराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवाराधना का उल्लेख किया है 
व रानियों के गर्भ धारण करने का भी वर्णन प्राप्त है । 


“असन्ततेः सन्ति कुतः सुखानीत्यसौ विचिन्त्य प्रतिपन्नमन्युः । 
साधं स्वदारेनियतः सुतार्थं राजा सुरप्राथंनतत्परो$भुत्‌ N” 
(१-६२) 
“ततो मुनिव्याहृतमन्त्रयुक्त्या तदीयपत्नीपरिचर्यया च । 
भक्त्योपसक्त्या च नृपस्य जज्ञे पिण्डोपलब्धिविबुधप्रसादात्‌ 1” 
(१-६५) 
धनञ्जय ने बीजाक्षरमन्त्रों द्वारा देवाराधना व रानियों के गर्भ 
धारण का वर्णन किया है | 
“इन्द्रो विभुत्या स ब्रृहस्पतिर्वा बुद्धया सुतः स्यादिति वंशवुद्धा | 
सिद्धाय man निरप्तवन्तश्चरं स दिष्टया ववृधे च पोर: ।।” 
(३-२) 
“बोधातिरेकाय सरस्वतीव लक्ष्मोरिवानेकविधाथहेतोः । 
गर्भ महिष्याधित भुमिभतुः पुण्यस्य पुष्पोद्गम एष सवं; N” 
(३-३) 
x x x 


ॐ कविराज ने राम, लक्ष्मण, भरत भौर Man की उत्पत्ति एवं 
पाण्डवों को उत्पत्ति का वर्णन एक श्लोक में एवं उनका नामकरण एक 
श्लोक में प्रस्तुत किया है । 
“स्फुरदृष्यश्यु्धूविततान्यथान्वहं सवनान्तराण्यघिगतो महीपतिः । 
चतुरोऽपि पञ्चमुखभासुरश्रियस्तनयानवाप हरिदस्नतेजसः 11" 
(१-६६) 
“A लक्ष्मणोन्नीतसमृद्धिरुद्यच्छद्नुध्नसंपःरतेघितश्रीः । 
ज्यायान्विरेजे क्रमशो$भिरामः कोमारमासाद्य वयः m T 
१-६८ 
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"युधिष्ठिर भीमधनञ्जयाभ्यां समं दधानं नकुलेन लक्ष्मोम्‌ | 
समादवाप्तं सह देवनिष्ठ ज्येष्ठं सुतं वीक्ष्य तुतोष तात: । ” 
(१-६४) 
धनञ्जय ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों एवं पाँचों पाण्डवों की 
उत्पत्ति का प्रसंग पृथक्‌-पृथक्‌ लोकों में प्रस्तुत किया है । एक सम्पूर्ण 
सर्ग में वर्णनों से युक्त इनका उत्पत्ति का प्रसंग है | 
tag ग्रहेष्‌च्चगतेषु तस्मिन्‌ नक्षत्रयोगे सुषुवे कुमारम्‌ । 
अवग्रहो येरभवन्नभुमे येनापि नक्षत्रमुदीणमन्यत्‌ ॥” (३-११) 
इसमें राम व युधिष्ठिर की उत्पत्ति का वर्णेन है। 
Vata: क्रमात्‌ वर्म हरः किरीटी प्रांशुर्विशालः ककुदुन्ततांसः | 
अभुद्वृषस्कन्धधरो महेच्छः स वरतितो वतिकयेव धात्रा ॥” 
(३-२८) 
इसमें भरत, भीम व अर्जुन की उत्पत्ति का वर्णन है। 
“ततः सुमित्रोदयहेतुभूतामद्र्थन्नात प्राप्तमसुत सुनुम्‌ | 
योऽपप्रथत्‌ सन्नकुलो दितारिः श्रीलक्ष्मणाख्यां agla: l” 
(३-२६) 
इस में लक्ष्मण व नकुल के जन्म का वर्णन है । 
“राज्ञस्तथा सुप्रजसः कुलस्य सर्वस्य सोऽतीव जनस्य जातः | 
शतुघ्ननामाऽभ्युदयेकहेतुः पुत्रं पुनानं हि कुलं निराहुः A 
३-३०) 
इसमें नकुल व शत्रुघ्न की उत्पत्ति का वर्णन है | 
x x x 
ॐ राज्याभिषेक के प्रसंग में कविराज ने इतना ही कहा है कि दशरथ 
ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम व महाभारत पक्ष में युधिष्ठिर पर सारी सम्पत्ति 
छोड़ देने की इच्छा व्यक्त की । 
“सुधीरसोवलोद्योगाद्राजा देवनत: श्रियम्‌ | 
धमंपुत्रे स्थिरां व्याजेविना कर्तु मनो eat” (३-२३) 
घनञ्जय ने सीधा वर्णन कर दिया है कि राम व युधिष्ठिर का 
राज्याभिषेक कर दिया गया है | 
“इदमित्यनुशिष्य मेदिनीमुपलभ्यां प्रथमेन सूनुनां | 
विदवे विरिरंसुरेनसो गृहमेधी हि सतावधिमंत: 10" (४-९१ ) 
x x > 
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कविराज एवं धनञ्जय दोनों ने वनगमन प्रसंग में दण्डक वन 
का उल्लेख किया हे | 
“ते चित्रकूटाश्रितपादभाजां 
मखश्नियालडः कृतदण्डकानाम्‌ | 


क्रमेण भेजुः क्लमनाशनानि 
तपस्विनामाश्रममण्डलानि it (३-४३) 


ततो वनं देशमनेकमेव qatrai तोर्थमतोत्य राजा। 
qe: प्रदीप्त्यारविराटर्भाम स्फोतांसको दण्डकलक्षितां सः N” 
(५-१) 
x x x 

इसके अतिरिक्त दशरथ व पाण्ड की वृद्धावस्था, सुभद्रा के विवाह 
का प्रसंग, वनगमन प्रसंग, शरद्‌, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु के प्रसंग आदि में 
दोनों महाकाव्यों में समानता है | 

धनञ्जय कृत 'राघवपाण्डवीयम्‌' में रामायण व महाभारत की 
कहानी कुछ अलग ही प्रस्तुत की गयी है | इसमें कई घटनाओं का उल्लेख 
नहीं है जो वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


ताड़का वध अहल्या प्रसंग 
हिडिम्बा का विवाह द्रौपदी के केश खींचने का प्रसंग 
वनवास अवधि अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह 


विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण वारणावत नगर को प्रस्थान 
का वनगमन 
garg वध दशरथ व अर्जुन का इन्द्र ;के निमं- 
त्रण पर स्वगे गमन 
दशरथ व युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध स्वणे मृग 


व राजसूय यज्ञ का सम्पन्न होना 
शिशुपाल वध किर्मीर वा 
किरात व अर्जुन का सुअर को मारना उर्वशी का अर्जुन को शाप देना 
जनस्थान का वर्णन रावण व जयद्रथ का परिचय 


जटायु द्वारा सीता हरण का समाचार युधिष्ठिर-यक्ष संवाद 
राम को देना 
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अज्ञातवास प्रसंग हनुमान द्वारा मुद्रिका से परिचय 
भेघनाद द्वारा हनुमान बन्धन लंकादहन 


हनुमान द्वारा केयूरमणि लेकर अंगदादि दशरथ मरण 
से मिलना 


भरत मिलाप व न लौटने की प्रतिज्ञा मृगया विहार 
आदि | 
धनञ्जय कृत 'राघवपाण्डवीयम्‌' में कहानी की दृष्टि से और विषय 
के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से वेषम्य भी दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं बातों 
पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा È | | 
ॐ कविराज ने दशराथ के मृगया-विहार का पाण्डु मृगया-विहार 
से मिलाकर वर्णन किया है । 
“स गाढबुद्धिस्तमसोकण्ठ विवतमानं गतभी रभीकम्‌ । 
मत्वा मृगं मार्गणलक्ष्यूतमनग्रजन्मानमृषि चकार ॥” (१-५४) 
मुनि-वध शाप का वर्णन इस प्रकार है | 
तपस्विनश्छन्नतनोः शरेण विभिन्नमूतर्जन्कामहाधेः । 
शाप सुतापाय निबद्धमृत्यु प्रियानुवृत्तो कुशलोऽप्यवाप ॥', 
(१-६०) 
xX x x 
ॐ विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण के वनगसन का प्रसंग व 
युधिष्ठिर को वारणावत नगर भेजने का प्रसंग प्रस्तुत है । 
एवं काले याति भग्नारिरक्षो दीव्यच्चेतो बाधितुङ्गाधिजन्मा | 
Winget भूमिपालं ययाचे दायादस्य प्रेषणं धर्मयोनेः ।।” (१-७६) 
यहाँ गाधिजन्मा का अर्थ विश्वामित्र है! 
धनञ्जय में इसका उल्लेख नहीं मिलता है । 

X ताडका का प्रसंग हिडिम्बा के साथ मिलाकर किया है! 
“विलङ्‌ध्य गङ्गां ब्रजतः सुदूरभम्लान देहस्य बलानुभावात्‌ | a 
तस्याग्रत; सुन्दरतोज्ज्वलाङ्गो निशाचरी प्रादूरभून्मदान्धा ॥ ) 

(१-८२ 
ताड़का का वध व हिडिम्वा के विवाह का प्रसंग मिला कर वण 
किया गया है। 
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“प्रतीपर्दाशनी संबा विचचारास्य यत्पथि | 

ततो गुर्रागरा तस्या जीवितेशो बभूव सः ।।” (१-८५) 
ऋ कविराज ने सुबाहु वध व बक राक्षस वध का प्रसंग उल्लिखित 
किया है | 


nd 


Er 


“मारी वेष्टमनिष्टकारिणमसो सिद्धाश्रमस्थायिनां 
विप्राणामभयाथमध्वरविधर्गोप्ता गुरोराज्ञया | 
सद्यः सानुचरं निशाचरपति भीमः सुबाहुं रणे 
दोर्वीर्येण जघान बीरपदवीमारुहय घो राम्बकम्‌ N” (१-६१). 
| ॐ कविराज ने सीता स्वयंवर का वर्णन विस्तृत रूप से किया है | 
l “नुपेण कन्यां जनकेन दित्सितामर्योनजां लम्भयितु स्वयंवरे । 
द्विजप्रवर्येण स धर्मनन्दन: सहानुजस्तां भुवमप्य aa L” (२-१) 
“दुरानमं धनु रदमोश्वरादते 
निजौजसा कलितगुणं विधाय a: | 
प्रदर्शयेत्त परिषदि लब्धलक्ष्यतां 
जयश्रिया सह लभेत कन्यकाम्‌ N” (२-२०) 
“तस्मिन्‌ गुणाकषंणकमंधीरे राजात्मजे शद्भुरकार्मुकस्य | 
बभुव भङ्ग: पृथिवीश्व॒राणां कणंव्यथादायिकटुस्वनस्य | te 
(२-२८) 
“साक gatang प्रपन्ने चापे तस्मिन्‌ निव्‌ ता लक्ष्यसिद्धया । 
० ७ 11 
SAA सादर राजपुद्नी कोर्त्या रामं प्राप हृद्या कुमारम्‌ U 
(२-२६) 
% दशरथ के स्वर्गगमन प्रसङ्ग को अर्जुन के स्वगंगमन के AG 
से मिला कर वर्णन किया गया है | 
“स राजाभिमतो लोके विजयोजितविक्रमः 
हरिसारथिनाभ्येत्य याचितोऽश्नुद्दवोवनम्‌ । (२-) ) 
कविराज ने दशरथ व युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ 
के सम्पादन का वर्णन किया है । 
“यथाश्वमेधेन पुरा मछत्तस्तया परं यब्टुभियेष सूपः | 


स राजसुयेन यथा च पुवं राजा हरिश्चन्द्र a l S 
१ . (३-१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
:३७६ | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


ऊ कविराज ने विष्णु का राम के रूप में अवतार ग्रहण करना एवं 
श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का प्रसद्ध मिलाकर वर्णन किया गया है। 
! “आराधितस्तेन मले पुरस्तान्मनुष्यमुर्त्या विहितावतारः 
जगत्द्रयस्याशिशुपालकत्वं समादधे स्वेन बलेन विष्णुः U” 
(३-१७) 

क कविराज ने मन्थरा का उल्लेख किया है जिसके कारण रामको 

अपना राज्य खोना पड़ा । इसमें दूतक्रोड़ा में छल से शकुनि द्वारा 

युधिष्ठिर के राज्यापहरण का भो वर्णन किया गया है | 

“भरतज्यायसो दीप्ता दायादजननीतया । 

gaat नलस्येव लक्ष्मीमंन्थरया हुता WW” (३-२४) 
ॐ कविराज ने दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केश पकड़ कर खींचने का 
चर्णन किया है | 

“ढ:शासनावलेपेन भरतानिष्टकारिणा | 

तस्य लक्ष्मीविपक्षेण कष्टा कान्ता कचेष्विव ।।” 

(३-२५) 

ॐ श्रीराम एवं युधिष्ठिरादि के वन-गमन के प्रसद्ध में वनवास की 
अवधि का कविराज ने उल्लेख किया है | 

“ गुरुभिः कल्पितं सोऽथ वत्सरादाचतुदंशात्‌ । 

आरण्यकब्रतं धीरः सानुजः प्रत्यपद्यत ॥” । ३-२७) 

X दशरथ मरण के प्रसङ्ग का कविराज ने वर्णन किया है | 
“बसञ्छ्न्य इवारण्ये नगरे तद्गुरुर्जनः | 
तद्वियोगपरिक्लेशाच्छ यो मृत्युभमन्यत ।।” (३-३८) 

ॐ कविराज ने चित्रकूट प्रसङ्ग का उल्लेख किया है | 
“उद्दाम धोरतरलोभरतेन भीम-- 


सेनेन इूरमनुयातवता वनान्तम्‌ | 
रक्तप्रजामपि निजां नगरीमुपेत 


स प्राथतोऽपि न मनः शिथिलं चकार ।।” (३-४०) 
ॐ कविराज ने अनुसूया का उल्लेख किया है | 


“अवरोहितराज्येऽपि भतर्येकरसा यतः | 
तेन निन्ये परां शोभां तद्रधरनसुयया ॥” (३-४४) 
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कविराज एकिंधर्न॑जयक्लेंस।“राघवेषाण्डीयमकॉर्णक्हावलोकन | २७७ 


# कविराज ने उवंशी के वर्णन से मिला कर शूर्पणखा का वर्णन 
किया है । 
“तस्मिन्‌ दुरापे वसतः प्रदेशे लब्धास्त्रजातस्य मनोभावान्धा । 
तस्योर्बशोतुल्य विलासवेषा क्षपाचरी सन्निधिमाजगाम N” 
(४-७ 
अ कवराज ने उवंशी शाप का उल्लेख किया है । 
“सा सर्वलोकंरपि दुष्प्रधर्षा विलक्ष्यतां प्राप्य तदा तदर्हा । 
तत्पौरुषस्य प्रतिरोधकानि व्याहृत्य वाक्यानि विनिर्जगाम |” 
(४-१०) 
# कविराज ने चित्र वर्ण के हिरणों से मिला कर स्वगंमूग प्रसद्ध 
प्रस्तुत किया है | 
“अथ स्फुरच्चित्रमृगोपलब्ध्यं दुरं गते सावराजे नरेन्द्र । 
तदाश्रमोपान्तमवाप लोभाज्जयद्रथस्तीव्रतरादशास्यः ॥ (५-८) 
ॐ भीम व जटायु द्वारा जयद्रथ व रावण का अपहरण को हुई 
द्रौपदी व सीता को ले जाते हुए जयद्रथ व रावण के रास्ता रोकने के 
प्रसङ्ग से मिला कर वर्णन किया गया है । 
“कृष्यमाणः प्रसभादिवोच्चंस्तदातंनादर्निजया रुषा च। 
त्वरावतस्तस्य रुरोघ मागं जवेन भीमः खगराट्‌ समानः | g 
(५-४१) 
ॐ जटायु द्वारा वन में भ्रमण करते हुए रामादिकों को सीताहरण 
का समाचार राम को देना का वर्णत कविराज किया है । 
“ततो वनेषु aaa शशंस भने प्रजानामर्राण प्रियां स्वाम्‌ । 
द्विजोत्तम: FESTA: श्रमेण परेण विभ्यद्धरिणापतीनाम्‌ ॥ 
| £ (५-४५) 
श्र कविराज ने युधिष्ठिर-यक्ष-प्रश्न प्रसङ्ग का वर्णन किया है । 
“स तेन qa कृतविग्रहोऽपि 
तद्व्याहुतार्थ प्रतिवाक्यदानः À 
ax धिनोति स्म सनस्तदीथं 
न याति को नाम वशं ग्रुणानाम्‌ ।” (५-४७) 
ऋ कविराज ने वर्णन किया है कि युधिष्ठिर आदि किस-किस रूप 


में राजा विराट के यहाँ रहते थे । 
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“'सोऽक्षरन्धनसंगीतहरिगोत्रावलम्बनः | 
ततक्रमंभिः स्वं कृतिनं विभावस्वन्वयोऽस्मरत्‌ |” (५-५१) 


ॐ कविराज ने वर्णन किया है कि हनुमान्‌ मुद्रिका द्वारा सीता को 
अपना परिचय देते हैं । 


“तस्याश्च गोपालसमागमाशां संपाद्य संदशितराजचिहनः | 

स व्यञ्जयामास हरेस्तनूजमात्मानमर्कात्मजशासनस्थम्‌ ।।” 
(६-१०) 

ॐ कविराज ने हनुमान्‌ द्वारा लंका-दहन का वर्णन किया है। 


“ततो SAAT विजयाङ्कृभतस्वरेण घोरेण नदन्‌ परेषाम्‌ । 
लाङ्ग,ललग्नेन हुताशनेन ददाह लङ्कामिव चित्तवृर्तिम्‌ n” 
(६-२०) 
Xo कविराज ने अभिमन्यु के साथ उत्तरा-विवाह के प्रसद्ध का 
वर्णन किया है । 


“प्रभञजनस्य द्विषतां जिष्णोरात्मोद्धवस्तदा | 
सत्कृत्य सुहृदां मध्ये राज्ञा दत्तोत्तरो बभौ u” (६-२६) 


इसके अतिरिक्त किरातार्जुन प्रसद्ध (४-२), जनस्थान TAG 
( ४-१२ ), इन्द्र व अहल्या का प्रसङ्ग ( ५-१५ ), राम का हनुमान्‌ द्वारा 
सुग्रीव के पास पहुँचना (५-५०), सीता की खोज व सुशर्मा द्वारा गोग्रहण 
का प्रसङ्ग (६-२ , अशोक वन में पहुँच कर सीता का दर्शन (६-८), मेष 
नाइ द्वारा हनुमान्‌ बन्धन ६-१२), हनुमान द्वारा केयूरमाण आदि लेकर 
अंगदादि से मिलना (६-२२), रावण के पुत्रों के नाम व अयोध्या लौटने 
का प्रसङ्ग आदि कविराज की कृति में उपलब्ध है । 


धनञ्जय-कृत 'द्विसन्धानमहाकाव्य' में कुछ प्रसद्ध ऐसे प्राप्त होते 
हैं जिन्हें धनञ्जय ने स्पर्श किया है और कविराज ने छोड़ दिया हैं 
अथवा नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है | उन प्रसङ्गों का उल्लेख उद्धर 
निर्देशपूर्वेक इस प्रकार है । 


ॐ धनञ्जय ने रानी कंकेयी द्वारा राजा दशरथ से वर माँगने के प्रस 
को सवंथा नवोन ढंग से प्रस्तुत किया है । इनके अनुसार राती कोकेयी 
आंखों में बनावटी आँसु भरकर राजा दशरथ से वर मांगने जाती है | 
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कविराज एना जग्रङ्नता KOASAS ळा. प्रिहावलोकन | ३७८ 


“a विषादितया यदागमत्फलसिद्धिं सुलसामसौ तदा | 
प्रतिपद्य भूवः पतिवरं कृतकाक्षं रमणं त्वयाचत 1” (४-३४) 
क कविराज ने श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीराम के गङ्गा 
पार करने का वर्णन किया है । 
“कृतानुयातान्‌ सह मित्रबन्धुभितिवत्यं भुयो नगराय नंगमान | 
स धमंजन्मा निजकीतिनिमंलां सुरापगां प्राप सुमित्रसंगतः N” 
(३-३५) 
xX x x 
“तां यज्ञभूमिप्रभवां पुरन्ध्रीधुरं दधानां व्यसनाभिभूताम्‌ । 
आश्वासयन्तीव सहंसवाणी पस्पशं गङ्गा लहरीसमीरंः ।। ` 
(३-३६) 
धनञ्जय ने वास्तविक स्थित से हटकर श्रीराम जी के नमदा पार 
करने को वात कही है ' 
“'क्रमशोऽतिजगाम नमंदां स दुरन्तां जलधीरितोद्यमाम्‌ | 
अवधीरणयाऽतिलङ्डिनीं स्खलितप्रायगतिं प्रियामिव u” (४-४२) 
ऊ कविराज और धनञ्जय ने शूर्पणखा का प्रसङ्ग अलग-अलग 
ढंग से प्रस्तुत किया है | 
“अकामं चकमे सा तं तरुणं ज्यायसी सतो | 
वैषम्येण हि पुनायोर्चटना मृतजीविका ॥॥” (४-८) 
x x x 
“चुकोप सा भृशं तस्मै प्रातिकुल्यान्निराकृता | 
कर्णनापसानोदोऽयं स्त्रीणां यदवमानना | (४-६) 
धनञ्जय ने शूर्पणखा और लक्ष्मण के बीच वाग्विवाद का wg 
प्रस्तुत किया । शूर्पणखा के लक्ष्मण पर बदला लेने के कारण शूपंणखा 
के पुत्र को लक्ष्मण ने मार दिया | 
“सुरासुरातिक्म विक्रमस्य दशास्यनामोद्रहतः स्वसारम्‌ | 
सुतापयोगादभवत्सुदुःखा कामेषु भग्नेषु कुतः सुखं वा , a 
x सीता-हरण का प्रसङ्ग सुचारु भुमिका के साथ कविराज ue 
प्रस्तुत किया है । रावण का आना, परिचय पूछना, सीता का रावण 
को अपना परिचय देना आदि को श्लेष में सुचारु ढग से उपनिवद्ध 


किया है । 
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“गम्भोर्यादिव रथतोऽवतीयं रागी 
सोऽजानम्निव निजगाद तां तपस्वी । 
कासि त्वं कलभकरोरु कस्य दाराः 
को वा ते कथय वनान्तवासहेठुः U” (५-२३) 
x x x 
“योऽसौ वितानाहितसोमकार्थः 
क्षोणीभृताहं जनकेन तेन । 
लब्धाय कुषणाजिनशोभितायां 
क्षितौ कलत्रे aada सीता ।।” (५-२५) 
x x x 
“पतिमंम क्षत्रमशेषभभृतप्रभाविरामोड्यमजातशत्रु: | 
भीमश्च भीमावरजश्च जिष्णर्नासत्यजाताभिरता च साहम्‌ | 
(५-२६) 
x x x 


' पितुनिकेतं श्वसुरश्चियं च विहाय साहं समयप्रतीक्षा । 
दायादसंक्रामितराज्यभारस्वभर्तृंभक्त्या विपिने वसामि | 
(५-२७) 
रावण एवं जयद्रथ द्वारा सीता और द्रौपदी को अपना परिचय 
'देना भी श्लेष द्वारा अभिव्यक्त किया गया है | 
“अहँ युवा सुन्दरि सिन्धुराजः ,कुबेरसंपत्प्रतियोगिलक्ष्मीः | 
यो रावणो विहविषतामसाध्यस्तमागतं मां भज भतृभावात्‌ ।। 
(५-३४) 
“पुरातिदर्पादिव दानवस्य विधुन्तुदः पर्वणि चन्द्रिकादिव | 
नदीरयस्तोरलतामिवोत्पलवे स तां जहार प्रसभेन भामिनीम्‌ | 
(५-३८ 
* धनञ्जय ने सीता-हरण को एक पृथक्‌ सर्ग में वर्णन किया हैं | 
इसमें शूपंणखा सीता का परिचय देती है | 


“देव कि बहुनानेन साधुनाऽसाधुनाथवा | 


निष्पश्‍चिममिद पश्य नेत्रमात्राखिलेर्द्रियः ।।” (७-६४) 
0 Xx x x 
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—— 


कविराज UF FARTS, राघवुपाण्डवीयुम्‌ का सिंहावलोकन | २८१ 


है 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


“एषा कटाक्षपातेन सारङ्कीलोललोचना | 
बने दिशि दिशि &्ान्ता दीघंमन्वीक्षते पतिम्‌ ॥” (७-८४) 

x x > 
''विहायसारमुद्दगं गच्छता ज्वलताश्मुना | 
साक्षाल्लक्ष्मीः कृतौत्सुक्यं नीता सज्जानकीदृशो ॥ (७-८२) 
धनञ्जय ने माया सुग्रीव के लिए साहसगति शब्द का प्रयोग 


+ 

किया है | 
“निपीडयासनमावेद्य स्वं साहसगति तथा | 
प्रवृद्धमायासमयं स प्रतापसपभ्रथत्‌ ।' ” 18-44) 

x धनञ्जय ने सुग्रीव की पत्ती तारा का उल्लेख किया है। 


“साकृतोच्छसितावश्यं महिषी सकलाकुला | 
सुशपृ्गारायंतापाङ्कविभ्रमात्तं जलाशयम्‌ | (7 (३-२१) 


विषय-वेषम्य 
दोनों की कृतियों के प्रत्येक सगे के पुष्पिकाओं से स्पष्ट ज्ञात होता 
कि दोनों में जमीन-आसमान का कितना अन्तर है । 


धनञ्जय कविराज 
q. अयोध्या [हास्तिनपुर व्यावर्णनो सुबाहुबक वध नाम प्रथम सर्गः । 
नाम प्रथम सर्ग: । 
२. दशरथ पाण्ड्राजवर्णनो नाम सीताद्रौपदीस्वयंवरो नाम द्वितीयः 
द्वितीयः सर्ग: । सर्गः | 


३. राघवको रवोत्पत्तिवर्णनो तृतीय रामयुधिष्ठिरवनभ्रयाण नाम तृतीय 
सरग: | सर्गः । aah 
४. राघवपाण्डवारण्यवनगमनोनाम राघवपाण्डवीयप्रकाशे चतुथ सगः | 
चतुर्थः सर्गः! ` 
५. तुमुलयुद्धव्यावर्णन नाम 

सर्गः । 


पंचमः राघवपाण्डवीयप्रकाशे पंचम: सर्ग: t 


; गोग्रहनिवर्ततोनामः अशोकवनदाह उत्तरगोग्रर्हानाम 
६. खरदूषवध MAE BE 


षष्ठ: सर्ग: । r i wus 
७. सीताहरण लंकाद्वा रवती प्रस्थान सैन्यसमुघोगो लंकाकुरुक्ष नाम 
कथननाम सप्तमः सर्गः | सप्तमः सगः | 
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८. रावणयुधिष्ठिरलंकाद्वा रवती प्रहस्तभीष्मवधोनाम अष्टमः सरग: । 
प्रस्थानकथन नाम अष्टमः सर्गः | 
&. मायासुग्रीवनिग्रह जरासंधबलि कुम्भकर्णभगदत्तवधोनाम नवमः 


विद्रावण नाम नवमः सर्गः | सग: | 
१०. दूतसवांदकथनोनाम दशमः लंकाकाण्डीय-द्रोणणवंस्थयुद्धवणंनो 
सर्ग: | नाम दशमः सगः | 


११. सुग्रीवजाम्ववाजनेय-नारायण निकुम्भकुम्भ-घटोत्कच द्रोणवधोनाम 
पाण्डवादि मन्त्रकथनोनाम एकादशः सर्गः | 
एकादशः सर्गः । 

१२. लक्ष्मणवासुदेवकोटिसिलोद्धरणक मेघनाद विरूपाक्ष कर्ण दुःशासन 


थननाम द्वादशः सर्गः | शल्यशकुनिवधोनाम द्वादशः सर्गः। 
१३ हजुमन्नारायणदुताभिगमनोनाम राघवपाण्डवीयप्रकाशे त्रयोदशः 
त्रयोदशः सर्ग:। सर्ग: | 


इन्हीं १३ सर्गो में दोनों कृतियों की कहानी समाप्त हो जाती 
है । धनञ्जय ने अतिरिक्त पाँच ant का निर्माण किया जिनको वास्तविक 
कहानी से तालमेल नहीं है । वे सब वर्णनपरक सगै है । वे इस प्रकार है। 
१. प्रयाणनिरूपणोनाम चतुदंशः सर्गः । 
२. कुसुमावचय जलक्रोडावर्णननाम पंचदशः सर्गः | 
३. उभयसंग्रामव्यावर्णनं नाम षोडशः सर्गः | 
४. रात्रिसंभोगव्यावणंनं नाम सप्तदशः सर्गः । 
५. जरासंधवधव्यावर्णंनं नाम अष्टादशः सर्गः | 
इससे स्पष्ट होता है कि धनंजय ने वर्णन को ज्यादा महत्व दिया। 
श्लेष विधान को गौण कर दिया । जब द्विसन्धान काब्य है आदि से 
अन्त तक शलेष के रहने पर ही काव्य का औचित्य सिद्ध होता है। 
_ धनंजय ने अपना चातुर्य अपने नाम को इलेष के माध्यम से हर 
सग के अन्तिम श्लोक में व्यक्त किया है । 
१. अन्यादृशं सृजति यत्र धनंजयाय । 
२, समुपिकाय यशोधनं जयेन | 
३. न हि सुतवतां नामासाध्यं धनंजर्यामच्छताम्‌ | 
४. कालेऽभिवृद्धिमभिमानः धनंजयश्च | 
५. न च भृजबलाद्वीरोऽन्यस्माद्धनं जयमिच्छति | 
६. मोक्तुं न चेकमुभयोरशकं जयश्री: | 
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७. राश्लिष्यत्स यशो धनंजयपरं विधाकृतां नायकम्‌ | 
८. प्रभ्रगमयत्कचित्कालं धनंजयमुर्जेयन्‌ | 
5. दित्सन्तक्रमत तथा घनंजयाय | 
१०. श्री धनंजयधियां खलु विक्रमो क्तिः | 
११. मल्लिकाना-- 
मारधनं जयपरं मुकुलोपहारे: | 
१२. श्रीवर्धनं जयकर विनयं निराहुः | 
५३. मुदायत पति रिपोः कुल धनं जयन्तं । 
१४. सबन्धनं जयति विश्रामदायि विश्वम्‌ | 
१५. केवान्यदुत्सुकधियोऽग्य धनं जयन्तः । 
१६, सश्रीधनं जयचिताश्वबलो दिवेश | 
१७. सनत्य मुंच शयनं प्रधनं जयति । 
१८. तस्य स्थायि धनंजयस्य कृतितः प्रादुष्दुपच्चेयेणे | 
कविराज की कृति में हर श्लोक में जगह-जगह पर श्लेष दिखाई 
देता है । जिन-जिन जगहों पर श्लेष है | वह पदावलि इस प्रकार है | इन 
पदावलि का विस्तृत विवेचन प्रारम्भ के अध्यायों में किया गया हैं 


2° ge 

अभिरामा १८ अङ्गदम्‌ ७६ 
अयोध्याम्‌ २२ आश्विननन्दनाभ्याम्‌ ८३ 
अक्षीणाः ८८ अभिमन्युना फ 
अर्कात्मजः २६ भजः . १४१ 
अच्छभल्लाः ३१ अङ्गारवणस्य १२६ 
अनुवेलम्‌ ३१ अन्तर्गतशल्यम्‌ १२६ 
अनिलसुत ३१ भतिकायस्य १२४ 
आश्विननन्दनः ३२ उर्वंशीतुल्यसमानवेषा ६२ 
आग्नेयः ३२ उत्तरकरयंसिद्धये ७४ 
अङ्गानाम्‌ ३२ इन्दुमत्या १२१ 

अन्तम॒ ३३ एकचक्राहितगतिः १२१ 
अभिराम ya कृष्णः २३ 
अभीकम्‌ ४५ कुलम्‌ २८ 
अनग्रजन्मानम्‌ ४५. कटकम्‌ ३० 
अनुवेलम्‌ ७८ कुमुद ३२ 
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जनस्थानम्‌ 
जीवितेश' 
जनकेन 
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धनञ्जय को कृति में जहाँ-जहाँ पर श्लेष है उनका वर्णन इस 
प्रकार है । 
gadge YET AIT | ३-२० 
अर्थयुक्त सार्थकमयं । रा. 
अर्थयुक्ते धनयुक्तम्‌ | म. 
संजानको नाशमतेरपेता । २-२७ 
सज्जानकी नाशमतेः अपेता इति रामायणं | 
सज्जान, कीनाशमतेः कोनाशस्य कृपणस्य मतिरिव मतिः क्ररबुद्धिः 
इति । म. 
योऽपप्रथत्‌ सन्नकुलोदितारि श्रीलक्ष्मणाख्यां सहदेवचर्यः। ३-२४ 
श्रीलक्ष्मणाख्यां । रा. 
श्रीश्च लक्ष्मणि लक्षणानि च अत्र समाहारापेक्षयेकत्वं श्रीलक्ष्म 
तेन श्रीलक्ष्मणा । म. 
शत्रुघ्ननामाभ्युदयेकहेतुः | ३-३० 
शत्रध्ननामा पुत्रो जातः | रा. 
शत्रुघ्ननामा शत्रून्‌ हतवत्‌ NJA नाम यस्यासौ शत्रुननामाभूत्वा । 
तं द्रोणसंशब्दनमादधानम्‌ ३-३५ 
द्रोणसंशब्दनं मेघध्वनिमिति । रा. 
द्रोण संज्ञामादधानं द्रोणाचार्यम्‌ । म. 
केकेयेयमुपेयुः शरणं यम्‌ । ३-३५ 
कैकेयस्य नरपतेः अपत्यं स्त्री ककेयी । 
केकेय्या अपत्यं पुमान्‌ केकेयेयः तं परभूपाः शरणं ययुः । रा. 
कमयं भाग्यं एकके असहा याः भूत्वा परभुपाः शरणं ययुः । म. 
भज्येत राज्यं हयविनीतपुत्रम्‌ । २-४० 
न विनीताः पुत्राः यत्र तत्‌ राज्यं | रा. 
अ इव नारायण इव विनीताः । मः 
कौरव्या भासमानस्वरूपाः । ३-४१ 
कौ पृथिव्यां रव्या रविरिव भासमानस्वरूपाः । राः 
कौरव्या धार्तराष्ट्राः भासमानस्वरूपाः। 
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निजमातुध्‌ं तराष्ट्रजन्मनः । ४-३३ | 
राष्ट्रज्जन्म यस्य तद्राष्ट्रजन्म धनधान्याहिरण्यादि, धत रीष्ट्रजन्म 
यस्या तस्याः विभूतिः । रा 
धृतराष्ट्जन्मनः दुर्योधनस्य | म. 
RAHA रमण त्वयाचत | ४-३४ 
कृतकाक्षं कृतं क॑ जलं ययोस्ते कृतके, कृतके अक्षिणी यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्क्ृतकाक्षं कृताश्रूजललोचनम्‌ | रा. 
कृतको कृंत्रिमी अक्षौ पाशको यत्र तत्क्ृतकाक्षं कृलिमपाशकम्‌ | म- 
मतिमक्षकजयेऽकरोत्प्रभुः । ४-३५ | 
अक्षेकजये इन्द्रियेकपराभवे मति बुद्धिमकरोत्‌ । रा. 
अक्षेकजये पाशककजये मतिमकरोत्‌ | म. 
इन सभी स्थलों पर सभंगश्लेष का प्रयोग किया गया है | 
लघुमुक्त्वा सहसादरोदरेः | ४-३६ 
सादरः सोद्यमः, अदरेः न दरः भयं विद्यते येषां तेऽदराः अभ्यास्तेः 
aal: निर्भयः सह। रा 
सहसा शीघं दरोदरः पाशकः | म 
गहने द्रौपदिकानुजान्वितः | ४-३७ 
गहने अद्रौ, पदिकानुजान्वितःपदाभ्यां चरतीति पदिकः। T 
चासावनुजश्च तेनान्वितः युक्तः। रा 
द्रौपदिका द्रौपदी द्रुपदतनया अनुजा भीमादयस्तेः अन्वि त। म 
तत्राभिमुख्यं किल कोचकस्य | ५-३ 
कीचकस्य वेणोः सबन्धित्वेन अभिमुख्यं कृष्णः लक्ष्मणः समाययौ 
गतवान्‌ । 
कीचकस्य कीचकनामधयेस्य नराधिपस्यभिमुख्यं गतवती | 
विलासभावेन विलम्बरमानम्‌ । ५-४ 
वीनां पक्षिणां लासः विलासः क्रीडा यत्र तद्विलासं तस्य भावेन | रा” 
विलास भावेन कटाक्षपातेन । म. 
स्वस्थं परं ज्योतिरसौ चकार | ५-५ 
स्वस्थ स्वगस्थं चकार । रा. 
स्वस्थं सुखिनं न चकार । म. 
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सुरासुरातिक्रमविक्रमस्य । ५-६ 
सुराश्चासुराश्च सुरासुरास्तानतिक्रमति विक्रमोयस्य । रा. * 
सुरः र शब्दे इति धातोविचिरूपम्‌ सुराणम्‌ । 
सुराः सुराश्च सुरा च सुरासुरे सुरासुराभ्यां सकाशादतिक्रमोयस्यासौ 
सुरासुरातिक्रम तादृक्‌ विक्रमो यस्य । 
शंबा fag: पटहाश्चुक्‌जुगजा । ५-५४ 
शंखा निनेदुः पटहाश्चकूजुः गजा जगर्जुस्तथातुरगा जिदेषु | 
वीराः बवल्गुः शकटा विरेसुः आसीदकूपाररवः समन्तात्‌ ॥ 
चन्द्रहासकरः कालो बाणासनपरिग्रहः। ७-१ ` 
वाणासनपरिग्रहः चापपरिग्रहः। रा. 
वाणाः वृक्षविशेषाः आसनाः बीजवृक्षाः परिग्रहो यस्य सः। म. 
दीप्त्यारविन्दिनं लोकम्‌ । ७-२ 
दीप्त्या तेजसा रवि सूर्य, दिनं दिवसं समस्तं लोकं आकुलं व्यग्रं 
बिदधदिव । रवौ सति दिनं, दिने सति लोकः तया युक्त्या । 
लोकस्येवाकुल त्वमिति विशेषणम्‌ | रा. 
दीप्तया धमेण लोक जनमाकुलं व्याकुलं कुर्वन्निव । म. 
पद्मस्योदकंसन्तापम्‌ । ७-३ 
पद्मस्य रामस्य उदकसंतापं उत्तरकालीनं दुःखम्‌ । रा., 
पद्मस्य सरोजस्य उदकंसंतापं उद्गतसुर्यसंतापम्‌ । म. 
शस्त्रमिन्द्रेण संहतम्‌ । ७-४ 
इन्द्रेण शक्रेण शस्त्रं संहृतम्‌ । रा. 
qan मेघेन शस्त्रं धनुः संहृतम्‌ । म. 
सोत्पलाशालिसम्पदाम्‌ । ७-१८ 
सोच्चब्रह्मवृक्ष भ्रमरविभूतीनाम्‌ | 
उच्चपलाशानामालिः उत्पलाशालि संव संपत्‌ येषां ते तथोक्ताः 
स्तेषाम्‌ । रा. 
शालिसम्पदाम्‌ शालय एव संपद्येषां [तेषाम्‌ । म. 
* कथम्भूताम्‌ ? सोत्पला सकमला 
किशुकाकुलभुमीनाम्‌ । ७-१५ 
fage: पलाशकुसुमैःआकुला भुमिर्यषाम्‌ । रा. 
शुकाकुलभूमीनाम्‌ कीरव्याप्तमेदिनीनाम्‌ । म. 


FPA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० | राघवपाण्डवीयम्‌ : एक अध्ययन 


जरासंधाभियोगजम्‌ । ७-२१ 
जरा निबेलत्वम्‌, जरायाः संधा यस्य स जरासंधः, जरासंश्चसाव- 
भियोगश्च जरासंधाभियोगः तस्माज्जातं तम्‌ । रा. 
जरासंधाभियोगो जरासंधगृहचो दुर्योधनः तस्माज्जातम्‌ | म. 
उत्कटाक्षाः शुभाननाः | ७-३६ 
शुभाननाः रम्यद्वारप्रदेशाः। रा. 
रम्यवदनाः | म. 
सालतालीसमाकुले । ७-४५ 
साल: तालीभिश्च समाकुले । रा. 
सा लोकप्रसिद्धा लतालीसमाकुले बल्लीश्रेणि संकीर्ण | 
श्रीमत्तरलतोपेता: । ७-४६ 
श्री: शोषाः, मत्ताः क्षीवाः, रला मधुपाः, तोपः समूहः, इताः 
प्राप्ता। रा. 
श्रीमत्यश्च तास्तरलतोपेताश्च श्रीमत्तरलतोपेताः शोभावच्चल. 
त्वयुताः । म. 
अस्मिन्नष्टापदोपेतसंचारा । ७-५४ 
शरभाश्रितमार्गाः। रा 
सुवर्णान्वितनिर्गमप्रदेशाः । म. 
बहुधातुगणाकोर्णान्‌ । ७-५५ 
प्रचुरगेरिकादिसमुहसंकुलान्‌ । रा, 
बहुभिः start: आख्यातसङ्गैराकीर्णान्‌ संकुलान्‌ | मः 
पुण्याश्रमो विभात्येष। ७-५६ 
पुणयति पुमांसं शुभे कर्मणि प्रवर्त्तयतीति पुण्यम्‌ । रा.' 
पुण्यानामुपलभ्यमानत्वात्‌ आश्रम पुण्याश्रमो जनानामिति । स. 
श्रीमत्सीतापक्रमतप्ता विलुलोके | ८-१४ 
श्रीमत्सीता श्रीमतीचासौ सीता 
अपक्रमतप्ता अन्यायमार्गजनितदुःखा | रा 


श्रीमत्सी सर्वा'गपरिपुर्णतया शोभमाना शफरी | म. 
तापक्रमतप्ता सन्तापपरम्परादरधा । 
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विद्याधराणामधिवासर्भामम्‌ । ८-२५ 

विधाधराणां खेचराणां अधिवासभूमिम्‌ । रा. 

विधाधराणां शस्त्रशास्त्रपरिज्ञानवतां पुंसा अधिवास भुमिम्‌ । सः 
चिदेहसंकल्पजसम्भवायाः । ८-३६ 

विदेहस्य संकल्पाज्जाता विदेहसँकल्पजा तस्याः सकाशातु सम्भ- 

वोयस्यातः । रा. 

विगतो देहो यस्य स विदेह अनंगः। म. 

संकल्पान्मानसिक परिणामाज्जातः संकल्पजः 

विदेहश्चासौ संकल्पजश्च विदेहसंकल्पजस्तस्मात्संभवः 


उत्तुंगश्यामलकुचा | ८- ८ 

saat पीनौ श्यामलौ कुचौ यस्याः सा । रा. 

उत्तुंगा श्यामलकुचा वृक्षविशेषाः यस्या सा। मः 

इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि एक ही कथावस्तु 
को लेकर रची गयी दो विभिन्न कवियों की कृतियों में अन्तर किस प्रकार 
दृष्टिगोचर होता है । ध्वन्यालोक में ध्वनिकार ने कहा है कि वाणी के 
पूर्व उपयुक्त की जाने पर भी अन्यतम प्रकार के माध्यम से उसमें नवीनता 
आती ही रहती है । अर्थात्‌ किसी कथावस्तु को किसी एक कवि द्वारा 
उपयोग कर लेने पर भी उसके पइचात्‌ अन्य कई कवियों द्वारा उसी 
कथावस्तु को उपयोग कर लेने पर उसमें प्रत्येक में नवीनता आएगी Sle! 


अतोहयन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । 
बाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ।। ४.२ 
यहाँ पर रामायण-महाभारत की कहानी को दोनों कवियों ने 
अपनाया है । दोनों में परस्पर आन्तर्यं रहने पर भी अपनी-अपनी नवीनता 
है ही । कई घटनाओं को धनञ्जय द्वारा उल्लेख न किये जाने का कारण 
यह लगाया जा सकता है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुसरण 
न करके किसी अन्य प्रकार की रामायण का अनुसरण किया होगा | 
ऐसे तो कहा जाता है कि रामायण अनन्त है जो परस्पर मेल नहीं खाते 
हैं । उदाहरुणार्थं शबरी का राम को झूठा फल खिलाने का । यह प्रसंग 


न वाल्मीकि रामायण में है न कि अन्य प्रसिद्ध रामायण सें। यह प्रसंग 
किसी अन्य प्रकार के रामायण में या लोक साहित्य में उल्लिखित कर 
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दिया गया होगा जो सभी लोगों के दिमाग में बेठ गया । कहने का तात्पय 
यह है कि धनञ्जय की भी रामायण इसी प्रकार की होगी | 

: एलेष को निभाने में कविराज जितना तत्पर था उतना धनञ्जय 
नहीं दीखता । ईमानदारी की बात जहां आएगी वहाँ कविराज का 
“राघवपाण्डवीयम्‌' ही सभी मामलों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है धनञ्जय 
की अपेक्षा । अतः इन शब्दों के साथ इति कृति को विद्वानों के समक्ष 
Bata करती हूं ' 


मिश्रोपाह्वया लक्ष्म्या रचितोऽयं प्रयत्नतः | 
इलेषश्लेषयुतो ग्रन्थः विबुधानां मुदाय वे | 
स्खालित्यं यदि स्यात्‌ क्वापि तदनाद्रियतां सदा | 
you यदिह लक्ष्येत तस्मादाशीः प्रयच्छताम्‌ ॥। 
गुरो रामस्य सान्निध्यात सांगत्याच्च विशेषतः | 
समप्यंभादेन मया लब्धं वेमल्यमेव च ।: 
तस्याशषा च मे यत्नः पुर्णंतामगमच्च वे। 
तस्मै समप्यंचात्मानं विररामि हिया धिया ॥ 
यस्याः कटाक्षलाभाच्च प्रवृत्तास्मिंश्च कर्मणि | 
त्विन्ध्यवासिनी देव्ये समपयेऽस्ये कृतिं मुदा | 
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पात्र-परिचय 

अर्जुन :--यह पांच पांडवों में तृतीय है । उन्होंने अपने गाण्डीव 
के द्वारा खाण्डववन के रक्षक सँनिकों के हृदय में भय उत्पन्न किया और 
खाण्डववन का दाह किया | (३-२) 

अंगारवणं : - अंगारवर्णं नामक गन्धवं | रात के समय घने अन्ध- 
कारमय पाञ्चालनगरगमन मागे में कामविकार से विजित आत्मा वाले 
अर्थात्‌ स्त्रियों के वशीभूत अंगारवर्ण नामक गन्धव के स्त्रीपराधीनता 
का कष्ट दूर करके राजकुमार अर्जुन ने उसे आनन्द पहुंचाया | यह एक 
पौराणिक आख्यान है । (२-२) 

अक्ष :- अक्ष नामक रावण का पुत्र वह्‌ रावण की सेना का 
सेनापति था । हनुमान ने अक्ष का वध किया था | (६७) 

अंगद :--किष्किन्धानरेश सुग्रीव का भतीजा | (५-५४) वह इनदर 
'का पौत्र था । ( १०-१० ) मेघनाद ने उसे युद्ध में पराजित किया । 
( ११-५ ) 

अकम्पन :--अकम्पन नामक रावण को सेना का राक्षस | 

अग्निपुत्र : - रामायणपक्ष में नील नामक a विशेष। (८-१८) 
भहाभारतपक्ष में उसका वर्णन धृष्ट्युम्त के रूप में किया गया है। 
(०१०) | 

अभिमन्यु :- अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु | वह सुभद्रा का पुत था | 
(२-४४) वह इन्द्र का पौत्र था! गुरु द्रोणाचार्यं द्वारा निमित चक्रव्यूह 
का भेदन करने के लिए युधिष्ठिर ते अभिमन्यु को नियुक्त च य | 
(१०-१९ ) युधिष्ठिर की आज्ञा को शिरोधाय करके वह व्यूह के भेदन 


के लिए सन्नद्ध हो गया । (१०-११-१२) 
जिता :--अतिकाय नामक राक्षस विशेष । लक्ष्मण ने उसका 


यध किया | (१०-३४) 
अनुसुया :--अत्रिपत्नी अनुसूया | (२-४४) 
इन्दुमती :- इन्दुमती नामक दशरथ की माता । (१-५०) 
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उर्वशी :--उवंशी नामक अप्सरा | (४-७) 

उलूक :--उलूक नामक दुर्योधन का अनुज | ६-१२। 

उत्तरा :- उत्तरा नामक विराट की पुत्री । अर्जुन ने अभिमन्यु के 
साथ उसका पाणिग्रहण संस्कार किया । 


उत्तमौजा :--उत्तमौजा नामक वीर । (८-१३) 


ऋष्यश्यृंग :-ऋष्यश्चुंग नामक ऋषि विशेष । दशरथ ने उनके 
कथनानुसार यज्ञ का सम्पादन करके राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न 
को प्राप्त किया । (१-६६) 

कणे : - सूर्य पुत्र कर्ण । (१-७७, ६-१२, ११-६, ११-१४) 

श्रीकृष्ण : - भगवान्‌ कृष्ण । (७-१३, १४, १५, १६, १७, २७), श्री 
कृष्ण को अच्युत भी कहते हैं । (२-४३) 

कृपाचायं :-आचार्यरूप में वणित हैं। ( १-७२ ) इनका वर्णन 
दुर्योधन को सेना के वीर रूप में भी किया गया है । (६-१७) 

कृष्णा :--द्रौपदी (२-३०, ५-२५) 

कुबेर :-धन के स्वामी कुबेर । ( ३-१७, ५-३४ ) उसके द्वारा 
मानसरोवर संरक्षित था । । ५-७४ ) 

कुमुद :--रामायणपक्ष में कुमुद नामक वानर । ( ८-१३ ) 

यहाँ भारतपक्ष में कुमुद नामक वीर । (८-१३ ) 

कामदेव :- प्रत्येक सगं के अन्तिम श्लोक में कामदेव शब्द 
कविराज पण्डित के आश्रयदाता राजा कामदेव के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है । अन्य स्थलों पर काम शब्द का प्रयोग कन्दर्प रूप में किया गया है । 

किर्मोर :- किर्मीर नामक राक्षसों का स्वामी । मध्यम पाण्डव 
भीम ने उसका वध किया था । ( ३-४६ ) 

कीचक :-कीचक नामक विराट का साला । (५-४४), भीम ने 
उसका वध किया था । (५-५३) 

ककुत्स्थ :--रामायणपक्ष में ककुत्स्थ नामक राजाविशेष | (२-३) 

HART :- कुम्भकर्ण नामक रावण का छोटा भाई! सूर्यपुत्र 
सुग्रीव ने उसे भूमि पर गिराया । ( ११-१४ ) 

खर :-खर नामक राक्षस । वह इन्द्र का. शत्रु था । (४-११) 
मकराक्ष उसका पुत्र था । (११-२२) 
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खगराट्‌ :-पक्षिराज जटायु । (५४१) 
गज :--राम की सेना में गज नामक वानर विशेष । (५१-५) 
गणेश :--विघ्नों को नष्ट करने वाले देवता के रूप में वर्णित 
है । (१-६) 
गाधि :--गाधि नामक ऋषि विशेष | वह विश्वामित्र के पिता थे। 
गौतम :--गौतम की पत्नी अहल्या थी । (५-१५) वह अत्यन्त 
सुन्दर थी । एक वार इन्द्र ने उसके साथ सम्भोग किया था । जब गौतम 
ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अहल्या को पत्थर कौ शिला 
हो जाने का शाप दे दिया। अतः वे पत्थर की शिला बन गयीं | तब सें 
गौतम पत्नी रहित हो गये थे। अहल्या शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है :-- 
“हले नामेह वेरुप्यं 
हल्यं तत्‌ प्रभवं भवेत्‌ | 
यस्या न विद्यते हल्यं 
तेनाहल्येति विश्रुता 1 
घटोत्कच :-घटोत्कच नामक भीम का पुत्र | (१-८६) ५ 
चित्राङ्गदा : चित्रांगदा नामक मणिनरेश की पुती । अर्जून के 
साथ उसका विवाह हुआ था । (२-४२) 
चित्रकाय :- चित्रकाय नामक राक्षस | 5-1४ ) 
जनक :--जनक नामक मिथिला नरेश | वह सीता के पिता थे | 
( २-१ ), ( ५-४ ), ( ५२५) 
जयद्रथ :--जयद्रथ नामक दुर्योधन का बहनोई । वह्‌ सिन्धुदेश 
का राजा था। (१-८), उसने चक्रव्यूह में अभिमन्यु का मार्ग रोक aT | 
(१०-१३) 
जरासन्ध :--जरासन्ध नामक राजा | भीम ने उसका वध किया 


था । (३-८) 
तार :- तार नामक वानर । (८-१ २) 
देवान्तक :-देवान्तक नामक रावण का पुत्र । उसने अङ्घद को 


सेना को रोका था । (१०-८) 
दुःशासन :-दुःशासन नामक दुर्योधन का छोटा भाई। उसने 


द्रौपदी के केशों को खींचा था | ( ३-२५ ) 
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दुर्योधन :- दुर्योधन नामक कौरव श्रेष्ठ (२-३४) । युद्ध में अर्जन 
'के पराक्रम से वह व्याकुल हो गया था | z 
द्रेपायन :--महाभारत के रचयिता वेदव्यास । ( १-& ) 
दशरथ :-सूर्यवंशीय दशरथ नामक राजा विशेष | यह अयोध्या 
“के राजा थे । (१-४६) 
दूषण :--यह एक राक्षस विशेष के रूप में वणित है। ( १-२० ) 
( ४-११) 
दीर्घतमा :-दीर्घंतमा नामक ऋषि विशेष । ऋषि गौतम उनके 
` “पुत्र थे । 
द्रोण :--द्रोणाचारयं | वह धनुविद्या में पारंगत थे। ( ६-१२) 
(8-92) 
द्रसो :--अश्विनी कुमार के रूप में वर्णन किया गया है । (१-६६) 
धनञ्जय :--रामायणपक्ष में अग्नि के रूप में वणित है । (८-४६) 
(१-६४) | 
महाभारतपक्ष में तृतीय पाण्डव अर्जुन के रूप में वणित है। 
(८-४६), (१-४६) 
TAIR :- घुम्राक्ष नामक राक्षस | (८-४१) 
घृतराष्ट्र : धृतराष्ट्र नामक पाण्डु के बड़े भाई ( १-५१) 
हस्तिनापुर के राजा के रूप में वर्णन किया गया है । (१-७१) दुर्योधनादि 
कौरवों के पिता के रूप में वर्णन किया गया है । 
नकुल :-नकुल नामक Wal का पुत्र । वह पाण्डवों में चतुर्थं 
था (१-६६) 
निकुम्भ :--रावण की सेना में निकुम्भ नामक राक्षस विशेष । 


( ११-१७ ), रावण उसका चाचा था । (११-१८), हनुमान ने उसे स्वगं- 
-गामी बनाया । 


नल :--नल नामक राजा | ( ३-२४ ) 

रामायणपक्ष में विश्वकर्मा का पुत्र नल । (७-१६) 

नहुष :--नहुष नामक राजा को स्वर्गलक्ष्मी ने सेवा की । (३-४२) 
निवातकवच :--निवातकवच नामक राक्षस । (४-११) 

नरान्तक :-नरान्तक नामक रावण का पुत्र । ( ८-१४ ) 
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नील :--नील नामक वानर | (८-४) 

पाण्डव :--राजा पाण्डु के पुत्र । ये पाँच थे, युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकूल, सहदेव । (१-२३) 

पाथं --रामायणपक्ष में सामान्य राजा के रूप में वणित है ।' 
(१-२४), महाभारतपक्ष में अर्जुन के रूप में वणित g । (१-२४) 

पुलस्त्यनप्तु :- रामायणपक्ष में पुलस्त्य के पौ रावण । ( ५-४ ); 
(७-२१), महाभारतपक्ष में पुलस्त्य के पौत्र कुबेर । (५-४), (७-२१) 

पाण्डु :--पाण्डू नामक चन्द्रवंशीय राजा | (१-४६) 

प्रहस्त :-प्रहस्त नामक रावण का पुत्र | (८-१४) 

पराशर :--द्वेपायन के पिता | (१-५७) 

बक :--बक नामक राक्षस । जिसको भीम ने अपनी माता की 
आज्ञानुसार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारा था | (१-६१) 

बाणासुर :- वाणासुर नामक राक्षस । शिव ने इसका वध कियाः 
था । (१-३१) 

ब्रह्मा :--सृष्टि के रचयिता के रूप में वर्णन किया गया है 
(१-१, 5) 

बलभिद्‌ :--वलभिद्र नामक राजा विशेष । (११-४) 

बाणभट्ट :--वक्रोक्तिमार्ग में निपुण कवि के रूप में वर्णन किया 
गया है | (१-४१) 

भगीरथ : - स्वर्ग से गङ्गा को पृथ्वी पर लाकर सागर में मिलाने 
वाले के रूप में वर्णन है । (१-४०) 

भार्गव :- परशुराम (०-१४) उन्हे भृगुपति भी कहा जाता है | 

भगदत्त :--प्राग्ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त | (६-१४) 

भरत :--भरत नामक राम के छोटे भाई । (१-६८ ), (३-२४ ) वे 
भाई शत्रुघ्न के साथ अध्ययन के लिए अपने नाना के घर HAT देश गये 


थे । (२-४१), राम के स्थान पर अयोध्या के राजा भरत होंगे, ऐसी 
घोषणा की गयी । (३-२१) राजा दशरथ की मध्यमा रानी कॅकेयी ने दो. 
वर माँगे | प्रथम के अनुसार राम को चौदह वर्षं का वनवास एवं द्वितीय 
के अनुसार भरत को राजगद्दी । ननिहाल से लौटकर भाई राम के 
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सीता एवं लक्ष्मण सहित वन जाने का समाचार ज्ञात होने पर भरत 
राज्य त्याग कर वन में राम को अयोध्या वापस लौटने हेतु मनाने के लिए 
वन गये । (३-३४ ) भरत अनेकों प्रकार से अनुनय विनय करके भी राम 
को वापस अयोध्या लौटाने में समर्थ नहीं हुए । (३-२०) 
भीम :--भीम नामक मध्यम पाण्डव । (१-६४, ७६, ८१, 4१,) 
( २:२१, २२ ), ( ३-८, ४० ), ( ५-३, ४, २६, ४१, ४३, XR), (७-७), 
(१०-३०) । 
भीष्म :--शान्तनु पुत्र भीष्म । गङ्गा पुत्र होने के कारण इन्हें 
गांगेय भी कहते हैं । (१-७२), (६-६, १७), भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा 
की थी कि मैं स्त्री पर अस्त्र प्रहार नहीं HST । अतः अर्जन ने विचार 
किया कि शिखण्डी को आगे करके भीष्म का वध किया जा सकता हैं । 
ध्यातव्य है कि शिखण्डी पूर्व जन्म में स्त्री था। शिखण्डी को आगे देख 
कर a पितामह ने अस्त्र एवं शस्त्रों का परित्याग कर दिया और 
उन्होंने युद्ध भूमि में घोषणा की कि मैं अर्जुन के बाणों द्वारा मारा 
जाऊगा | (८-४५), वे एक पराक्रमी योद्धा थे । (५-५६), अर्जन ने भीष्म 
पितामह का वध किया था (८-५१) । - 
: मेघनाद :--मेघनाद नामक रावण का पुत्र । (5-12), उसने युद्ध 
में इन्द्र को पराजित किया था । अतः उसे इन्द्रजित भी कहते हैं। (११-४) 
मकराक्ष :--मकराक्ष नामक खर का पुत्र । (११-२२) 
मातंग : - मातंग नामक मुनि । (५-५६) 
मुञ्ज :-धारा नरेश मुञ्ज । (१-८) 
सय :--मय नामक दानव । खाण्डववन दहन के समय इसके प्राणों 
की अर्जुन ने रक्षा की थी । अतः मय दानव ने उसके सभागृह को रचना 
को थी । (३-७) : 
मारीच :--मारीच नामक राक्षस । इसने स्वर्णमृग का रूप 
धारण करके राम एवं सीता को छला था। वह अन्ततः राम के द्वारा 
मारा गया । 
. भन्थरा :--मन्थरा नाम की केकेयी रानी की दासी | उसने अपनी 
डुमन्त्रणा से ककेयी रानी द्वारा राम का राज्याभिषेक रोका था । (३-२४) 
ae ue FRAT की पुत्री । पाण्डु पत्नी के रूप में वर्णित 
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युधिष्ठिर : - युधिष्ठिर नामक पाण्डव श्रेष्ठ । यमराज के पुत्र 
होने के कारण इन्हें धर्मराज भी कहते हैँ 1 (१-२१, ६४, ७७, ८७), (२-१) 
(३-३३, :५', (५-४२) 

युधामन्यु :--पांडवों की सेना में युधामन्यु नामक वीर । (८-१३) 

राघव :--दशरथ के पुत्र राम | 

रावण :- लंका का राजा रावण । (५-३४) 

लक्ष्मण .--राम के छोटे भाई । (१-६८) 

लोहिताक्ष :-लोहिताक्ष नामक राक्षस | (८-१५ ) 

विबुध :- रामायण पक्ष में अग्निदेव के रूप में वर्णन किया गया 
है । (१-६५) 

महाभारतपक्ष में धमं, वायु, इन्द्र, अश्विनी कुमार आंदि देवताओं 
के रूप में वर्णन किया गया है । (१-६५) 

विदुर :--कौरव के मन्त्री । उसी की प्रेरणा के अनुसार वारणावत 
नगर जाते समय हुए पांडव कुछ क्षण रुक कर गुप्त मार्ग से वारणावत 
चले गये । (१८०) 

विश्वामित्न :--विश्वामित्र नामक ऋषि । (१-७७), वह गाधि के 
पुत्र थे । इन्हें कौशिक भी कहा जाता है । (१-५३) | 

विभोषण :--विभीषण नामक रावण का छोटा भाई | राम ने उसे 
लंका की सम्पूर्ण राज्यसम्पत्ति दे दी थी । (७-७), भाग्य से रावण द्वारा 
निकाले जाने पर विभीषण राम की शरण में आये थे । (७-२०) os 

वहन्नला :--वनवास के उपरान्त अज्ञातवास की अवधि में पांडव 
में अर्जन agaat के रूप में विराट राजा फे यहाँ रहे थे । (५-५) 

“a :-अवतार पुरुष के रूप में वर्णित |! (१-४), (३-११), 

हरि भी कहते हैं । (१-६६ ) 

वाल्मीकि :- आदि कवि । (१-८) 

विचित्रवीर्य :--पांडव के पिता । (१-५१) 

सुमित्रा : -दशरथ को पत्ती के रूप सें वणित हैं । (१-५४) 

सुमन्त्र :--सुमन्त्र नामक दशरथ का मन्ती । (१-४४) 

सरस्वती :- वाग्देवी के रूप में वणित हैं । (१-२) 
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सात्यकि :-पांडवों की सेना का वीर! जिसने भीम के साथ दस 
हजार सेना का विनाश किया । (१०-३२) 

सुबन्धु : वक्रोक्तिमागे में निपुण कवि के रूप में वणित है । (१-४१) 

सुबाहु :--नामक राक्षस! रामने garg का वध किया था। 
ताड़का नामक राक्षसी उसकी माता थी | (9-83) 

सुभद्रा :- श्रीकृष्ण की वहिन | वह अर्जुन की पत्नी थी । (२-४३) 

सत्यभामा :- सत्यभामा नामक कृष्ण की पत्नी । ( ५-६ ) 

सहदेव :- सहदेव नामक माद्री का पुत्र । 

सुन्द : सुन्द नामक राक्षस । ताड़का नामक राक्षसी उसके प्रति 
आसक्त थी । (१-८२) 

सीता : -जनकपुत्री सीता ( ३-३०), (५-२५) 

सुग्रीव :--वानरराज सुग्रीव । (५-५४) वह सूर्य का पूत्र था । युद्ध 
भूमि में उसने कुम्भ कर्ण को अपने शक्ति नामक अस्त्र विशेष के द्वारा 
पृथ्वी पर गिराया | (११-१४) वह सेना सहित सुवेल पर्वत के नितम्ब 
भाग में स्थित था । (७-२२) 


सुशर्मा :-सुशर्मा नामक राजा । (६-१) उसने राजा विराट की 
गायों का अपहरण किया था । अर्जुन ने उससे विराट की गायों की रक्षा 
की थी । (६-३) वह त्रिगर्त देश का राजा था। अर्जुन को उसने सेना 
से रोक लिया था | 

सुतीक्ष्ण :- gater नामक मुनि । (३-४७) 

सह्य :- सह्य नामक राजा | (७-५) 

सम्पाति :-सम्पाति नामक जटायु का छोटा भाई । (६-५) 

शरभ :-शरभ नामक वानर (८-१२) 

शतानीक :- शतानीक नामक वीर । (८-१३) 

शान्तनु :--चन्द्रवंशीय राजा । भीष्म उसके पुत्र थे । 

शकुनि :--दुर्योधन का मामा । (६-१२) वह यूतकीड़ा में निपुण 
था । (३-२२), उसे सौवल भी कहते हैं । 

शिखण्डी :-शिखण्डी नामक द्रुपद का पुत्र । उसे आगे करके 
अर्जुन ने भीष्म को मारा था । (८-६८) न 

शत्रुघ्न :-शत्रुध्न नामक लक्ष्मण का छोटा भाई । (१-६८), वह 
भाई भरत के साथ अध्ययन के लिए अपने ननिहाल गया था (२-४१) । 
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शक्क :- इन्द्र का दूसरा नाम (१६३), (१७०), (४-११ ), पुरन्दर 
इन्द्र का पर्यायवाची है | (३-१४), इन्द्रपद के रूप में वणित है । (३-२६ ) 
 झकरः--पार्वती के पति के रूप में वर्णन किया गया है । (१-३), 
उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था । (१-५), शिव को 

पञ्चमुख भी कहते हें । (१-६६), उन्होंने वाणासुर का वध किया था | | 
(३-३१), शिव ने अपनी जटाओं में नवीन चन्द्रमा की कला को धारण, 
l 

3 % पर :- मद्र देश के राजा के रूप में वर्णन किया गया है । (७ ३ J- 
यह पांडवों का मामा था | ः 

शरभंग :-शरभंग नामक मुनि । (३-४७) 

शिशुपाल : “कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था । (३-१७)) i 

श्रुतायुध : - श्रुतायुध नामक क्षत्रिय । उसने महादेव से वरदान. 
प्राप्त किया था कि यदि वह युद्ध करते हुए किसी को अपनी गदा 
से मारेगा तो वह शत्रु अवश्य मर जायगा! | परन्तु यदि वह og को | 
विना युद्ध करते हुए मारेगा तो वही गदा लौट कर स्वप्न उस TI 
का कारण वनेगा । श्रुतायुद्ध अपने वरदान को भुल गया और उ 
सारथि के रूप में भगवान कृष्ण के ऊपर अपनी गदा से प्रहार किया- 
जिसके कारण गदा के लौट कर लगने के कारण वह स्वय मारा गया t 
हः : -हिडिम्बा नामक राक्षसी का भाई | मध्यम पांडव. 

T या AT | 

e P लि नामक राजा | उसने अश्वमेध नामक यज्ञा 


३-१० र 
oe tae : हिडिम्बा नामक राक्षसी । जो राजकुमार भीम कोः, 


वश हो गयी । (१-८३) | 
बन = a पुत्र हनुमान । उन्होंने लंका का दहन किया था L 
( ६-२” ), उन्होंने नील के साथ aga सैन्ययुथ का विनाश किया था ।' 
( १०-३२ ) , पवनसुत हनुमान ने निकुम्भ नामक राक्षस का वध करने का, 


प्रयत्न किया | 


फा०--२६ 
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| राष्ट्र 

अंग (२-२५) 

इसमें देश विशेष के रूप में वर्णन प्राप्त होता है । महापुराण के 

अनुसार अंग देश भारत में स्थित था ।१ चम्पा नाम की नगरी अंग देश 
की राजधानी थी । हरिवंश पुराण में कहा गया है कि अंग देश में ताम्र- 
लिप्ति नामक नगर था। आधुनिक भागलपुर नगर से मुंगेर तक का Y- 
भाग अङ्ग देश कहा जाता है । २ 

केकय (१-५४) 


देशविशेष के रूप में वाणत है। इसके राजा की पुत्री केकेयी थी। 
कोशल (१-५४) 


देश विशेष के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। य T 
h ह देश सोलह महा- 
जनपदों में अन्यतम एवं प्र सिद्ध था। इस राजा की पुत्री auc थी | 
यह कुरु एव पाश्वाल राष्ट्रों के पुवे एवं विदेह के पश्चिम में स्थित था। 
विशाल गंडक नदी कोसल को विदेह से अलग करती है । 
चेदि (२-२५) 


a देश-विशेष के रूप में वणित है । सीता के स्वयंवर के अवसर पर 
द देश का राजा उपस्थित था | यह देश विदेह से बहुत दूर स्थित 


al इससे यह ज्ञात वर में 
राजागण गे हुए S होता है कि सीता के स्वयंवर में बहुत दूर-दूर से 


जनस्थान (१-२०, ४-१२) 
$ देश विशेष के रूप में वर्णन किया गया है | 
a Soe दण्डकवन स्थान के रूप में वर्णन किया गया है । 
1. महा० २६/३८, ४४/३३२ पद्म १०१/६५. 
'२. हरिवंश १६/११७, पद्म 5१/३४, पाण्डव ७/२७५. 


A. नन्द लाल डे, ज्योग्राफिकल डिवशनरी आफ एशियं १ 
i एंशियंट मेडिवल इंडिया 
gS न° ७, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पृष्ठ २२. 
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इक्ष्वाकु वंश के राजपत्र दण्ड ने जब शुक्राचार्य की कन्या के साथ 
बलात्कार किया, शुक्राचार्य ने उसे सात रात्रि में जल जाने शाप दे दिया | 
उसी के आधार पर इस वन का दण्डकारण्य पड़ा । वहाँ पर जिस स्थान 
पर तपस्वीगण सुरक्षित रहते हैं, उस स्थान को जनस्थान कहते हैं । 
दण्डका रण्य उस भाग को कहते हैं जहाँ खर एवं दुषण रहते थे । 
सत्स्य :-- 
देश विशेष के रूप में वर्णन किया गया है | 
मगध (२-२५) 
मगध देश आधुनिक बिहार प्रान्त के पाटलिपुत्र से (पटना) गया 
जनपद तक समीकृत किया जा सकता है । सीता के स्वयंवर में मगध देश 
के राजा उपस्थित थे । 
सद्र (२-२५) 
आधुनिक मद्रास प्रान्त से इसका अनुमान किया जा सकता हे । 
सीता के स्वयंवर में मद्र देश के राजा उपस्थित थे । 
लंका (६-२०) 
त्रिकुटाचल के नीचे तीस योजन विस्तृत भुमण्डल में लंका 
स्थित है । 
faa (५-३५) 
देश विशेष के रूप वर्णन किया गथा है । दुर्योधन का बहनोई 
जयद्रथा सिन्धु देश का राजा था | 


नगर 


अयोध्या (१-५१) 

नौ योजन में फैला हुआ, वारह योजना लम्बा और एक सौ 
चौरासी की परिधि में विद्यमान था | यह पुर्वं धातकी खण्ड के पश्चिम 
में विदेह क्षेत्र में गान्धार देश में स्थित था | इतिहास से ज्ञात होता हे 
कि कोसल देश में अयोध्या नगरी स्थित थी। यह नगरी सूर्यवंशीय 
राजाओं की राजधानी थी। दूसरों द्वारा युद्ध करने में अशक्त होने के _ 
कारण यह नगरी अयोध्या कहलाती है | वतमान में यह नगरी फजाबाद , 
जनपद में स्थित है | यह नगरी सात पुरियों में प्रमुख है । 
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“अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चव aa: पुरयः स्मृताः 1” 
एकचक्र (१८८) 
, इसका वर्णन नगर विशेष के रूप में किया गया है | यह बक नामक 
दत्य की नगरी थी । यहाँ पांडव व्यास सहित भामन्त्रित थे । 
द्वारका (७-१७) 
वर्तमान गुजरात प्रान्त में स्थित यह नगरी भगवान श्रीकृष्ण की 
राजधानी थी । 
प्रभास (२-४३) 
प्रभास नामक तीर्थं स्थान के रूप में वर्णन किया गया है। यह 
स्थान अप्रचलित के समान प्रतीत होता है । 
प्राग्ज्योतिष (5-२०) 
यह वर्तमान असम (Assam) क्षेत्र है । 
वारणावत (१-७४) 
नगर विशेष के रूप में वर्णित है। यह चार प्रमुख नगरों में 
अन्यतम है | 
“इन्द्रप्रस्थं सृगप्रस्यं जयन्तं वारणावतम्‌ इति 1” 
हरिप्रस्थ (२-३४) 
महाभारत के समय यह भारत देश की राजधानी थी । 
हस्तिनापुर 
कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर की स्थिति है । उत्तर प्रदेश में मेरठ 
जनपद में गंगातट पर कौरवों की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर At | 
पर्वत 
क्रोञ्च-- र 
Tad विशेष के रूप में वर्णन किया गया है। 
चित्रकूट (३-४३) 
चित्रकूट नामक पवेत विशेष | यह आधुनिक बाँदा जनपद में 
स्थित है । 
सहेन्द्र-- 
य हपवेत नीलाचल नाम से प्रसिद्ध है । 
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मलय (४-१७) 
वर्तमान में यह पर्वत केरल देश में स्थित है | 
सन्दराचल (२-२६) 
इस पर्वत का उल्लेख समुद्र मन्थन के प्रसंग में आता है । 
विन्ध्याचल (३-४६, २-५) 
इस पर्वत का वर्णन हरिवंशप्राण में प्राप्त होता हे । * 
सहय-- : 
सप्त कुल पर्वतों में यह अन्यतम है । यह महाराष्ट्र प्रान्त में 
स्थित है । 
सुमेरु (१-४३, ४-४१) $ SA 
हिमालय पर्वत की श्रेणी में स्थित है । यह भी सप्त कुल पर्वतां 
में से एक है । 
हिमालय (१-५४) 
हिमालय को कालिदास ने नगाधिराज कहा है । 
तुङ्गाचल (२-२६) 
पर्वत विशेष के रूप में वर्णन किया गया Ril 
नदी 
कालिन्दी (१-५) 
नदी-विशेष के रूप में वर्णन किया गया है । 
मन्दाकिनी (१-१, 5, ४०, ४४, ८२), (२-३३), (३-३५, २६ ) 
नदी-विशेष के रूप में वर्णन हैं । 
तमसा (१-५४) नन 
नदी-विशेष । इसी नदी के किनारे जल भरते हुए श्रवण 
के घट की ध्वनि को सुनकर, शायद कोई पशु पानी पी रहा है | ऐसा 
बिचार करके राजा दशरथ ने बाण चलाया वा । जो श्रावण कुमार को 
लगा एवं उसकी उसी स्थल पर मृत्यु हो गयी । 
श्री रेवा (५-३७) 
नदी-विशेष के रूप में वर्णन किया गया Z| 
PSS se 3 
१. पद्म ७४/२३०, Fale २६/५८, हरिवंश ४५/११- 
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सुक्तियाँ 


१. “सतां हि सङ्गो व्यसनार्णवे नौ: । (३-३७) 
_सज्जनां को संगति विपत्ति रूपी समुद्र के लिए नाव है । 
२. न हि पुंनार्योधेटना मृतजीविका ।” (४-८ 
उम्र में तथा जाति में विषमता रहने पर पुरुष स्त्रियों का संम्भोग 
मरण को जीविका है, अर्थात्‌ “वृद्धा तु प्राणहारिणो के नियम से य ह्‌ कार्य 
प्राण हरण करने वाला है । 
३. “न हि जगति निधानं सवंलोकप्रकाशे 1” (५-२१ ) 
किसी भी विशिष्ट वस्तु की निधि संसार में सभी लोगों के प्रकट 
स्थान मे नहीं रहती है । 
४. a वा स्थितोऽयं यदेकभावेन पतिनिषेव्यः ।” (५-२८) 
taal के लिए सुख में अथवा दुःख में गी स्वामी एकाग्र- 
रप सु 1 दुःख में रहने पर भी स्वामी एकाग्र 
५. “तृण महानीलशिलेव शक्ति करोत्यपात्रे खलु कामिनीति ।?(५-३०) 
तिनके में जैसे इन्द्रनील मणि अनुचित रूप से जड़ जाये। उसी 
प्रकार कामिनी अनुचित व्यक्ति में आसक्त हो जाती है । 
$Ñ S कृत्यं तृणकाष्ठलोष्टेन राज्यहोनेनर देववंश्ये: ।” (५-३२) 
तनके काष्ठ तथा ढलों से कुछ न कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है 
किन्तु राज्य से होन राजवंशीय मनुष्यों से = भो प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता है, भर्थात्‌ ये तृण आदि से भी निम्नस्तर के हैं । 


७. 'सारापेता: सरसिजदृशस्तुलतुल्या भवन्ति ।” (५-३३) 


स्त्री के लिए बलहीन तथा धनही' तुच 
उपेक्षणीय हो जाते हैं । हीन पुरुष रूई के समान तुच्छ तथा 


८. “अनात्मनोये पथि वर्तमानात्पुंसो हि लोका भृशमुद्विजन्ते ।”(७-२६) 


दे. _ हत जानाम्य विपदो हि पुंसाम्‌ (७:२७) 
चाहने वालों के उपदेशों में “बाले लोगों 
विपत्तियाँ निकटवतिनी रहती हैं । में विमुख रहने वाले लोगों को 
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१०. भवन्ति सुव्यक्तमनात्मवेदिनः परोपदेशेषु विशेषपण्डिता ।” (७-&) 
अपने विषयों से अनभिज्ञ दूसरों को उपदेश देने में विशेष रूप सेः 
पंडित हो जाते हैं | । 
११. शुभाशुभे कर्मणि संनिविष्टं धर्मा यथा पश्यति लोकमेक : | 
तथा जनश्वेदखिलोऽपि धमं जगत्यधर्मस्य कुतोऽवकशः ॥' 


(७-३१) 


जिस प्रकार अकेला धर्म अच्छे तथा बुरे कामों में लगे हुए सभी 
लोगों की देखभाल करता है अर्थात्‌ उन्हें सुबःसुविधरा पहुँचाता है; उसी 
प्रकार सभी लोग यदि धर्म की अनुकूलता का आचरण करे तो संसार में 
पाप को कहाँ से अवसर मिले । अर्थात्‌ उसे अवसर मिल ही नहीं 


सकता है | 
१२. न कोऽपि सवंप्रियतामुर्पात ।” (११-११) 
कोई भी व्यक्ति सभी का प्रिय नहीं होता है । 
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